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(Separate paging given to thla Part to order that it may bo Alod un soparato compilation ) 


भाग 1 - खण 4 

( PART III - SECTION 4 ] 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि मादेश, विज्ञापन और 

सूचनाएं सम्मिलित है 
(Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and 

Notices issued by Statutory Bodies ] 


दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस आफ इंडिया 

आफ दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकान्उटेन्ट्स आफ इण्डिया , नयी 

दिल्ली द्वारा विचार किया जायेगा । 
नई दिल्ली , दिनांक 6 अक्तूबर 1983 

वर्तमान चार्टर्ड एकाउन्टेन्टम रेगले शन्स 1964 के लिए 

निम्नलिखित बदल लें : ---- 
( चार्टई एकाउन्टेन्टस ) 

दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टम 

रेगुलेशन्स , 1983 
सं० 1 -सी०ए ० ( 7 ) 134/83-~- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट , 
1949 ( 1949 का xxxVIII ) के अन्तर्गत नियमों का 

अनुच्छेद-- - 1 
निम्नलिखित मसविदा ; जिसे कथित एक्ट की धारा 30 की उप 
धारा ( 1 ) व ( 3 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत लागू करने 

पारिभाषिक 
का प्रस्ताव है, सभी मम्बन्धित व्यक्तियों जो इससे प्रभावित है , 
की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचना दी 
जाती है कि यह मसविदा 30 नवम्बर, 1983 को या इस के बाद 

1 . संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ 
प्रभावी होगा । 

* ( 1 ) इन रेगुलेशनों का नाम चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगुलेशन्स , 

1983 होगा । 
कथित मयिदे के सम्बन्ध में किसी भी तरह की आपत्ति 

( 2 ) ये उस तिथि से लागू होंगे जिसे कौसिल भारत के गजट 
अथवा सुझाव जो निर्दिष्ट तिथि तक प्राप्त होता हो उस पर कौसिल 

द्वारा अधिसूचित करेगी । 
1 -- 3199I/ 83 
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2. व्याख्या 


का हो अथवा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता 
प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूशन 
के स्नातक से है । 


( 1 ) इन रेगुलशनों में ; जब तक विषय या संदर्भ में किसी 

बात का विरोध न किया गया हो : - - 


( 1 ) "एक्ट " का अर्थ दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस एक्ट , 

_ 1949 ( 1949 का XXXVIII ) है । 
( 2 ) “ वार्षिक बैठक का अर्थ कौंसिल द्वारा प्रति वर्ष 

के पहले अगस्त के बाद की गई प्रथम बैठक से है । 


( 10 ) " सदस्य " से आशय इंस्टिट्यूट के सदस्य से है । 
( 11 ) "प्रेसीडेन्ट से आशय धारा 12 के अन्तर्गत कुछ समय 

के लिए चुने गये प्रेसीडेण्ट तथा उसकी अनु 
पस्थिति में धारा 12 के अधीन चने गये वायस प्रेसीडेन्ट 
से है । 


( 3 ) " प्रोप्रियेट फार्म " का अर्थ शेडयूल में वर्णित 

फार्म , जहां अनिवार्य हो , संशोधन के उद्देश्य से उप 
युक्त से है । 


( 4 ) " आर्टिकल स्टूडेण्ट " का अर्थ इन रेगूलेशनों के अन्तर्गत 

आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट्स को प्रशिक्षित करने के लिए सक्षम 
सदस्य द्वारा आर्टिकल्स के अधीन नियुक्त किया 
गया एक्ट की धारा 30 की उपधारा ( 2 ) के क्लाज 
( जे ) में वर्णित आर्टिकल्ड क्लर्क से है । 


( 12 ) "प्रिन्सिपल " से आशय इन रेगुलेशनों के अन्तर्गत 

आर्टिकल्ड स्टूडेन्टस को प्रशिक्षित करने में सक्षम 

सदस्य से है । 
( 13 ) "व्यावसायिक पते का अर्थ है :- - 
( ए ) कारोबार के स्थान का पता अर्थात वह स्थान 

जहाँ पर कोई सदस्य अपना व्यवसाय करता 
है ( अथवा जहाँ एक से अधिक स्थानों पर 
वह अपना व्यवसाय करता है , मुख्य स्थान ) ; 

या 
( बी ) यदि कोई सदस्य नौकरी करता है तो उसके 

रोजगार का स्थान या उसके बदले उसके 

निवास का स्थान । 
( सी ) निवास का स्थान यदि सवस्य न तो नौकरी 

करता है म व्यवसाय । 


( 5 ) " आडिट क्लर्क " से आशय इन रेगुलेशनों के अन्तर्गत 

किसी सक्षम सवस्य जो आडिट क्लर्क को प्रशिक्षित 
करने के लिए ग्राह्य हो , आडिट सेवा में नियुक्त आडिट 
क्लर्क से है । 


( 6 ) " सर्टिफिकेट आफ प्रैक्टिस से आशय इन रेगुलेशनों 

के अन्तर्गत दिया गया प्रमाण -पत्र जो धारक को चार्ट 
एकाउन्टेन्ट के रूप में प्रैक्टिस करने की अनुमति 
प्रदान करता है , से है । 


( 14 ) " शैड्यूल " से आशय इन रेगूलेशनों के परिशिष्ट के 

शेडयूल से है । 
( 15 ) "सेक्रेटरी " से आशय कौंसिल द्वारा नियुक्त किया 

गया कोई सेक्रेटरी या डिपुटी सेक्रेटरी अथवा असिस्टेंट 
सेक्रेटरी अथवा कौंसिल के निर्देशों पर सेक्रेटरी के लिए 
( रूप में ) कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति , से 


" बनाव की तिथि " का अर्थ उस तिथि तथा जहां एक 
से अधिक तिथियां हों , मतदान के लिए निश्चित की गयी 

पहली तिथि, से है । 
( 8 ) "फैलो " से आशय इंस्टिट्यूट के फैलों से है । 
( 9) "ग्रेजुएट " का अर्थ :- - 
( अ ) रेगुलेशन्स के अन्तर्गत प्रशिक्षण जो अक्तूबर , 

1973 को प्रथम तिथि पूर्व आरम्भ हुआ , 
कानून द्वारा गठित विश्वविद्यालय का स्नातक 
अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 
किसी अन्य विश्वविद्यालय के स्नातक से है , 


"धारा तथा उपधारा " से आशय इस एक्ट की धारा 
तथा उपधाराओं से है । 


तथा 


( ब ) इन रेगुलेशनों के अन्तर्गत प्रशिक्षण के उद्देश्य 

के लिए जो पहली अक्तूबर, 1973 से आरम्भ 
हुआ , सगीत , डान्सिग , पेन्टिग , फोटोग्राफी , 
स्कल्पचर तथा इसी तरह के विषयों के अप्ति 
रिक्त कोई स्नातक अथवा स्नातकोतर जो 
भारत की विधि सम्मत किसी विश्वविद्यालय 


( 17 ) “सशस्त्र सेनाओं में सेवा " से आशय है : - - 
( अ ) किसी भी आपरेशनल एरिया में या विदेशी 

सेवा के लिए गठित युनिट या संघ में सेवा । 
भारत में प्रतिरक्षा सेवा के अन्तर्गत या विदेशी 
सेवा में अथवा किसी आपरेशनल एरिया में 

सेवा । 
( स ) नेवल मिलिट्री या एयरफोर्स कानून के तहत 

कोई अन्य सेवा । 
( द ) किसी भी सिविल डिफेंस आर्गनाइजेशन जिसका 

उल्लेख इस रूप में कौंसिल द्वारा किया गया 
हो । 


भाग 


-- 
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( य ) युद्ध में बन्दी से सम्बन्धित सेवा जिसमें किसी 

व्यक्ति को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय 
समय पर लागू विधी द्वारा बन्धी किया गया हो । 
अथवा 
ऐसी अन्य सेवा जिसका उन्लेख एतद पश्चात 
सशस्त्र सेवाओं के लिए कौंसिल डारा किया 

गया हो । 
व्याख्या : - सेवा जिसमें सेमा के लिए प्रशिक्षण भी शामिल 
है से आशय उस पूर्ण कालिक सेवा से है जिसे संविधान के अन्तर्गत 
आपात्काल की घोषणा की अवधि में किया गया हो । 
( 2 ) इसमें प्रयुक्त सभी शब्द तथा भाव तथा इस रेगूलेशन 

में जिनकी व्याख्या न हुई हो , ये शब्द या भाव किन्तु 
जो एक्ट द्वारा परिभाषित है , एक्ट में उनका अर्थ 

उनसे ही सम्बन्धित होगा । 
( 3 ) जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 ( 1897 का x ) , 

इन रेगूलेशनों में उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि 
सैण्ट्रल एक्ट की व्याख्याओं पर मागू होता है । 

अनुच्छेद - 2 

सदस्यता 
3. रजिस्टर 
___ सदस्यों के रजिस्टर समुचित रूप में होंगे । 
4. सदस्यों की अर्हताएं 

धारा 4 48 की व्यवस्थाओं के अनुसार कोई भी व्यक्ति 
रजिस्टर में अपना नाम दाखिल करा सकता है यदि वह : 
( अ ) इन रेगूलेशनों में वर्णित प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को पूरा 

कर चुका हो , और शेडयूल बी० - 1 या शडयूल 
बी - 2 जैसा भी मामला हो , में वणित परीक्षाएं 

पास कर चुका हो , या 
( ब ) उपरोक्त क्लाज ( अ ) में निर्दिष्ट प्रैक्टिल ट्रेनिंग 

व परीक्षा के समकक्ष कौंसिल द्वारा अभिस्वीकृत 
योग्यताए रखता हो ; या ( स ) धारा 4 की उपधारा 
( 1 ) के क्लाज ( 1 ), ( 3) अथवा ( 4 ) के अन्तर्गत 

ग्राम है । 
बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति ग्राह्य न होगा यदि, कौंसिल की 
दृष्टि में , 
( 1 ) यह किसी भी समय सोलोसिटेड क्लाइंद्रस रहा हो 

या प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में प्रोफेसनल कार्य 
करता रहा हो जो कि सरकुलर , एडवरटाइजमेण्ट , 
व्यक्तिगत माध्यम या साक्षात्कार या किसी अन्य 

सरीके का रहा हो , अथवा 
( 2 ) उसने किसी भी समय अपने व्यवसायिकता या 

सेवाओं के लिए कोई विज्ञापन दिया हो , या 
( 3 ) उसने किसी भी समय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के रूप में 

प्रक्टिस करने के ख्याल से अपना प्रचार किया हो । 


5 . सदस्यता के लिए आवेदन - पत्न 
( 1 ) ( अ ) कोई भी व्यक्ति जो अपना नाम रजिस्टर में 

दर्ज कराना चाहता है वह समुचित रूप में 
सेक्रेटरी के नाम एक आवेदन फार्म दें जिसमें 
सदस्यता के लिए उसकी ग्राह्यता के लिखित 
साक्ष्य हों तथा इन रेगुलेशनों में निर्धारित 
फीस हो । 
कोई भी ऐसोसिएट जो फैलो के रूप में प्रवेश 
लेना चाहता हो वह सचिव को समुचित रूप 
में आवेदन फार्म दे , जिसमें फैलो के रूप में 
उसकी ग्राह्यता का उल्लेख हो और निर्धारित 

प्रवेश फीस भी हो । 
( 2 ) आवेदनकर्ता उन समस्त सूचनाओं को भी वेंगे जिनको 

समय -समय पर कौंसिल चाहेगी । 
( 3 ) धारा 5 की उपधारा ( 3 ) के लिए कोई भी एसो 

सिएट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के रूप में पांच की अवधि 
के लिए लगातार प्रैक्टिस पर ऐसा समझा जायगा 

कि उसने अपना अनुभव प्राप्त कर लिया है यदि उसने , 
( 1 ) सरकारी सेवा में होते हुए या कौसिल द्वारा 

अभिस्वीकृत किसी मैक्षणिक संस्थान में 
हो या किसी प्राइवेट अथवा सरकारी औद्योगिक , 
व्यापारिक या ट्रेडिंग संस्थान में लगातार 
पांच वर्ष तक एकाउन्टस , कास्टएकाउन्टस , 
आडिट , फाइनेन्स , टैक्सेशन , कम्पनी ला तथा / 

अथवा सेक्रेटेरियल कार्य किया हो । 
( 2 ) स्टेच्युरी अथारिटी के अन्तर्गत कार्य करते हुए 

सामान्य तथा 5 वर्ष तक उपरोक्त क्लाज ( 1 ) में 

वणित पदों पर कार्यकिया हो या कार्य कर रहा हो । 
( 3 ) किसी लोकल अथार्टी में कार्य करते हुए उसने 

उपरोक्त क्लाज ( 1 ) में वर्णित पदों पर पांच वर्ष तक 
समान्यता कार्य किया हो या कार्य कर रहा हो बशर्ते 
कि लोकल अथार्टी उसकी सेवा के दौरान प्रत्येक 
वर्ष में उसके क्षेत्राधिकारी जनसंख्या 5 लाख 

से कम की न रही हो । 
( 4 ) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अधीन पेड - असिस्टेंट के रूप 

में पांच वर्ष तक पूर्ण कालिक सेवा की हो बशर्ते कि 
कौंसिल अपने विवेक परकिसी अन्य अनुभव पर 
विचार करती है जिसका उल्लेख उपरोक्त क्लाप 

( 1 ), ( 2), ( 3 ) या ( 4 ) ,मैं नहीं किया गया हो । 
व्याख्या : - - सामान्यता किसी सदस्य को अनुभव प्राप्त उस 
स्थिति में समझा जाएगा जब उसने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के रूप में 
लगातार पांच वर्ष तक प्रैक्टिस कर ली है । 
( 1 ) यदि उसने उपरोक्त किसी एक या अधिक पदों पर 

क्लाज ( 1) , ( 2 ), ( 3 ) या ( 4 ) में लगातार 
पांच वर्ष तक कार्य किया हो , या 


- 
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( 2 ) उपरोक्त पलाज ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) या ( 4 ) में रूप में सवस्पता का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा जो इन तिथियों को 

वणित किसी एक या अधिक पदों पर अंशत : प्रैक्टिस प्रभावी होगा : --- 
और अंशत: सेवा कर चुका हो और प्रक्टिश तथा / 

( 1 ) मह तिथि जिसमें प्रार्थी एसोसिएट के रूप में नामांकन 
या सेवा का समय लगातार हो 5 वर्ष से कम का न 

के लिए ग्राहय बना अथवा फलो के रूप में उसने प्रवेश 
हो , यदि कौंसिल सेवा या प्रैक्टिस का अनवरतता 

__ . लिया , जैसा भी मामला हो 
में बेक की अनुमति दे दें एक वर्ष से अधिक नहीं फिर 

( 2 ) पूर्ण रूप से भरे गये प्रावेदन की तिथि , या 
भी वास्तविक समय की अवधि 5 वर्ष ही होगी । 

(3 ) उस तिथि से तीस दिन पूर्व जिसमें उसका पूर्णतया 
___ व्याख्या 2 : उपरोक्त क्लाज ( 1 ) के उद्देश्य हेतू प्राइवेट 

___ भरा गया भावेदन प्राप्त हुआ । 
या सरकारी , औद्योगिक , व्यापारिक या ट्रेनिंग संस्थान का मैटी 
रियल टाइम ( अ ) न्यूनतम पचास लाख रुपए की पेड - अप पूंजी 

जो भी अन्तिम हो । 
या ( ब ) कम से कम पचास लाख रुपए की टर्न ओवर या ( स ) 

9. सर्टिफिकेट पाफ प्रेक्टिस 
न्यूनतम वस लाख रुपए की पेड -अप पुंजी और न्यूनतम टर्न ओवर 
तीस लाख रुपए का हो । 

( 1 ) सदस्य भारतवर्ष में कहीं भी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के 

रूप में प्रैक्टिस करने के लिए कौंसिल से सर्टिफिकेट 
6 . फीस : 

के लिए आवेदन कर सकता है । 
( 1 ) इंस्टिट्यूट की सदस्यता के लिए आवेदन करने के 

सर्टिफिकेट आफ प्रैक्टिस को पाने के लिए उचित रूप 
लिए किसी भी व्यक्ति को तीन सौ रुपए की प्रवेश 

में आवेदन करना होगा तथा उसके साथ वार्षिक 
फीस देनी होगी बशर्ते कि वह एक सौ रुपए अपने 

सर्टिफिकेट फीस और वार्षिक सदस्यता फीस ( यदि 
आधेदन फार्म के साथ तथा शेष दो सौ रुपए सौ - सौ 

पहले न दी गयी हो ) देनी होगी । 
रुपये की दो किश्तों में , पहली किश्त बारह महीने के 
भीतर और दूसरी चौबीस महीने के भीतर जमा करा 

( 3 ) सर्टिफिकेट उचित फार्म पर जारी किया जाएगा जो 

निम्नलिखित तिथियों से प्रभावी होगा : 
( 2 ) फैलो के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले 

( 1 ) वह तिथि जिसमें पूर्णरूप से भरा आवेदन प्राप्त हुआ । 
किसी भी एसोसिएट को दो मौ रुपए की प्रवेश फीस ( 2) उस तिथि से तीस दिन पूर्व जिसमें पूर्णरूप से भरा 
देनी होगी । 

हुआ आवेदन प्राप्त हुआ है । 
( 3 ) एसोसिएट को अस्सी रूपए की वार्षिक सदस्यता फीस 

जो भी बाद में हो , तथा तब तक वैध रहेगा जब तक कि इन 
भी देनी होगी जो पहली अप्रैल से प्रति वर्ष देनी होती 

रेगलेशन्स की व्यवस्थानों के अधीन रद्द नहीं कर दिया जाता । 
है बशर्ते वार्षिक सदस्यताणल्क की आधी राशि प्रवेश 

( 4) इन रेगुलेशनों में किसी बात के होते हुए भी किमी 
लेने वाले व्यक्ति द्वारा 1 अक्तूबर को या इसके बाद 

सदस्य द्वारा 31 मार्च 1975 को प्राप्त किया गया 
तथा अगले वर्ष की पहली अप्रैल को देय होगी । 

सर्टिफिकेट इस रेगुलेशन के अन्तर्गत जारी किया गया 
( 4 ) फलो को दो सौ रुपए की वार्षिक सदस्यता फीस 

माना जाएगा और जब रद्द न हो , वैध समझा जाय । 
देनी होगी जो प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल से देय हो जाती 

प्रैक्टिस बन्द करने पर सदस्य को जितना सम्भव 

हो सके शीघ्र ही कौंसिल को सूचित करें किन्तु किसी 
बशर्ते एसोसिएट को फली के रुपए वर्ष के कोर्स में पा जाने पर 

भी दशा में प्रैक्टिस बन्द करने के एक माह के बाद 
उस वर्ष के लिए केवल एक सौ बीस रुपए देने होंगे । 

नहीं । 
प्रैक्टिस में लगे व्यक्ति को एक सौ पिचत्तर रुपए की 

_ 10. सर्टीफिकेट आफ प्रैक्टिस का रद्दीकरण : 
वार्षिक सर्टिफिकेट फीस देनी होगी जो प्रत्येक वर्ष 
की पहली अप्रैल को देय होगी । 

( 1 ) कोई सर्टिफिकेट आफ प्रैक्टिस रद्द समझा जाएगा : 
7. फीस की वापसी : 

( 2) जब धारक का नाम रजिस्टर से काट दिया गया हो ; 
ऐसे व्यक्ति जिनके आवेदन कौंसिल द्वारा सदस्थता के लिए 

( 3 ) जब कौंसिल को इस बात का विश्वास हो जाए कि 
अथवा सर्टिफिकेट आफ प्रैक्टिस के लिए स्वीकार नहीं किये जाते 

सम्बन्ध व्यक्ति को जारी किया गया सर्टीफिकेट 
चन्हें , उनके द्वारा जमा कराई गई फीस लौटा दी जाएगी । 

झूठी तथा गलत सूचनाओं के आधार पर जारी किया 
8. मेम्बरशिप का प्रमाण - पत्र : 

गया था ; या 
____ यदि कौंसिल द्वारा आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो 

जब कोई सदस्य ने कहा प्रक्टिस करना बन्द कर दे ; 
आवेदक का नाम रजिस्टर कर लिया जाएगा तथा उसको समुचित 

या 


या 
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( 5 ) जब किसी सदस्य ने सम्बन्धित वर्ष की 3 1 जुलाई 

तक सर्टिफिकेट आफ प्रेक्टिस की वार्षिक फीस न दी 


हो । 


( 2 ) सर्टिफिकेट का रद्दी करण प्रभावी होगा : 
( अ ) सब-रेगूलेशन ( 1 ) के क्लाज ( 1 ) 

के अन्तर्गत पढ़ने वाले मामले में उस 
तिथि से जिसमें तथा उस अवधि में 
जिसमें सर्टिफिकेट धारक के नाम को 

रजिस्टर से हटा दिया गया था । 
( ब ) सब- रेगूलेशन के क्लाज ( 4) के अन्तर्गत 

आने वाले मामले में सेक्रेटरी द्वारा 
नोटिस जारी करने के पन्द्रहवें दिन से , 


तथा 


( स ) किसी अन्य दूसरे मामले में किसी ऐसी 

तिथि से और ऐसी तिथि से और ऐसी 
अवधि के लिए जेसा भी कौसिल निर्धा 

रित करे । 
( 3 ) जब किसी सर्टिफिकेट को रद्द कर लिया जाता 

है तो वह तिथि जिससे सर्टिफिकेट को रद्द 
माना गया सदस्य को सूचित की जाएगी तथा 
उसको भारत सरकार के गजट में भी प्रकाशित 

किया जाएगा । 
( 4 ) जम कोई सर्टिफिकेट आफ प्रक्टिस रद्द किया 

जाता है सर्टिफिकेट धारी को सब -रेगूलेशन 
( 3 ) के अन्तर्गत इस आशय की सूचना भारत 
सरकार के गजट में प्रकाशित होने की तिथि 
अथवा नोटिस जारी करने के पन्द्रह दिन के भीतर 
जो भी पहले हो , अपने सर्टिफिकेट को सेक्रेटरी 
के पास जमा करना होगा । 


शिकायत पर या सूचना पर हो । सेक्रेटरी ऐसी 
शिकायत को बिना किसी भावी कार्यवाही के फाइल 
करेगा तथा उसकी सूचना शिकायत कर्ता को देगा । 
शिकायत धारा 21 के अन्तर्गत उचित रूप से की जाए 

तथा वह तीन प्रतियों में हो । 
( 3 ) एसी शिकायत में निम्नलिखित बातें हों ; यथा : 
( अ ) ऐसे कार्य अथवा गलतियां जो यदि साबित 

हो गई हो तो किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध 
व्यावसायिक या अन्य दुराचार पर शिकायत 

के योग्य होंगे । 
( ब ) दोषारोपण की सत्यता के लिए शिकायत 

के साथ मौखिक या लिखित साक्ष्य प्रस्तुत 

किये जाएं । 
( 4 ) केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार की ओर से की गयी 

शिकायत के अतिरिक्त प्रत्येक शिकायत के साथ 
दो सौ पचास रुपए जमा कराये जाएं यह राशि 
कौंसिल द्वारा जमा करा ली जाएगी यदि आरोपित 
दोषारोपण प्रथम बार की जांच-पड़ताल पर गलत 
पाये गए अथवा आरोप किसी व्यक्तिगत दुपमनी के 

कारण लगाये गये हों । 
) जहां शिकायत की पृष्ठ संख्या , उसके साथ 
संलग्नकों के सहित उम संख्या से अधिक हो , जिसे 
कौंसिल ने निर्धारित किया है तो शिकायतकर्ता 
का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उसकी पचास 
अतिरिक्त प्रतियां मूल शिकायत के साथ सेक्रेटरी 
को दें तथा एसा न करने पर सेक्रेटरी शिकायत 

को शिकायत कर्ता के पास लौटा देगा । 
बशर्ते प्रेसीडेण्ट किसी समुचित मामले में उपरोक्त मांग के 
लिए अपने विवेक पर छूट प्रदान कर दे । 


11. सर्टिफिकेट आफ प्रैक्टिस को पुनः बना देना : 
___ समुचित रूप से दिए गए आवेदन-पत्र के ऊपर तथा रेगूलेशन 
( 6 ) के सब- रेगलेशन ( 5 ) में निर्धारित फीस के भगतान करने 
पर कौंसिल सर्टिफिकेट आफ प्रैक्टिस को उस तिथि से जिससे 
यह रद्द किया गया था उस सदस्य के लिए पुनः बना देगी जिसमें 
वार्षिक फीस को निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराया था 

बशर्ते पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन-पत्र फीस के साथ सम्बन्धित 
वर्ष की समाप्ति से पूर्व सेक्रेटरी के पास पहुंच जाये । 
12. सदस्य के दुराचार की शिकायत तथा जांच : 
- ( 1 ) इस रेगलेशन की व्यवस्थाओं के अनुसार धारा 21 

के अन्तर्गत किसी . सदस्य के विरुद्ध शिकायत की 
छानबीन अनुशासन समिति द्वारा की जाएगी तथा 
बे अन्य सभी जांच-पड़ताल की जाएंगी जो 
सम्बन्धित सदस्य के दुराचार से सम्बन्धित हो । 

बशर्ते शिकायत का विषय प्रेसीडेंट की दृष्टि में 
करीब-करीब वही हो अथवा वह किसी पहले की 


व्याख्या : इस सब -रेगूलेशन की व्यवस्थाएं केन्द्रीय या राज्य 
सरकार की ओर से की गई शिकायतों पर लागू नहीं होंगी । 
( 6 ) जो शिकायत समुचित रूप में न होगी या जिसके 

साथ में उपरोक्त विवरण न हों उसे सेक्रेटरी 
उसमें लगी आपत्तियों को दूर करने के बाद पुनः 
प्रस्तुत करने के लिए निश्चित समय तक जिसे सेक्रेटरी 

स्पष्ट करे, वापस लौटा देगा । 
( 7 ) सामान्यतः धारा 21 के अन्तर्गत शिकायत की प्राप्ति 

की तिथि से साठ दिन के भीतर, सेक्रेटरी ; 
( अ ) यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो , 

शिकायत की एक प्रति उस सदस्य के व्याव 
सायिक पते पर, जो रजिस्टर में लिखा हो , 

भेजेगा । 
( ब ) यदि शिकायत किसी फर्म के विरुद्ध है तो 

शिकायत की एक प्रति फर्म के प्रधान कार्यालय 
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के पते पर , जो फर्मों के कार्यालयों के रजिस्टर 
में लिखा है, इस नोटिस के साथ भेजें कि मह 
उस व्यक्ति का नाम बताएं जो इस दुर्व्यवहार 
के लिए दोषी है तथा शिकायत की एक प्रति 
उस व्यक्ति को भेजें । 


ब्याख्या : फर्म को भेजा गया नोटिस उस फर्म के सभी पार्टनरों 
अथवा कर्मचारियों के लिए समझा जाएगा । 
( 8 ) जिस सदस्य के विरुद्ध शिकायत की गई हो ( जहां 

जिसे प्रतिवादी कहा गया हो ) सब- रेगूलेशन ( 7 ) 
के अन्तर्गत शिकायत की कापी के मिलने की तिथि 
के चौबह दिन के भीतर सेक्रेटरी द्वारा निर्धारित 
किये गये समय के अन्दर शिकायत के ही तरीके 
पर अपनी प्रतिरक्षा के लिए लिखित रूप में प्रतिवाद 


शिकायत तथा प्रतिवाद के मिलने के उपरान्त प्रेसी 
डेन्ट शिकायत कर्ता अथवा प्रतिवादी से ऐसे काग 
जातों की माग करेगा जो सम्बन्धित शिकायत के 

लिए उपयुक्त हों । 
( 10 ) यदि शिकायत तथा लिखित प्रतिवाद की प्रथम 

बार की जांच- पड़ताल पर ही कौंसिल की यह धारणा 
हो जाती है कि प्रतिवादी व्यावसायिक तथा अथवा 
दुराचार के लिए दोषी है तो कौंसिल इस मामले में 

अनुशासन कमेटी द्वारा एक जांच बिठाएगी । 
( 11 ) यदि दूसरी ओर कौंसिल को प्रथम बार ही इस बात 

का आभास हो जाए कि प्रतिवादी दोषी नहीं तो 
शिकायत फाईल कर दी जाएगी और उसकी सूचना 

प्रतिवादी को दे दी जाएगी । 
( 12) ( 1 ) इस रेगूलेशन के अन्तर्गत जारी किया गया 

कोई भी नोटिस सदस्य या फर्म , जैसा भी 
मामला हो , के पास पंजीकृत डाक द्वारा 
प्राप्ति स्वीकृति रसीव के सहित भेजा जाए । 
यदि ऐसा नोटिस बिना प्राप्ति स्वीकृति के 
लौटा दिया जाता है तो यह समझ लिया 
जाता है कि यह नोटिस स्वीकार कर लिया 

गया है । 
( 3 ) यदि नोटिस इस टिप्पणी के साथ वापस 

आ जाए कि दिये गये पते पर प्राप्तकर्ता 
नहीं है तो सेक्रेटरी शिकायत कर्ता से उस 
व्यक्ति या फर्म का सही पता देने के लिए 

कहेगा । 
( 4 ) सदस्य अथवा फर्म के सही पते पर दूसरा 

नोटिस जारी किया जाएगा । 
( 5 ) नोटिस से सम्बन्धित व्यवस्थाएं आवश्यक 

परिवर्तन सहित पत्र पर लागू होंगी । 


13. सदस्यों के दुराचार से सम्बन्धित सूचनाएं : 

रेगूलशन 12 की सब-रेगूलेशन ( 1 ) तथा सब-रेगूलेशन 
( 7 ) से ( 13) तक में उल्लेखित व्यवस्थाएं धारा 21 के अन्तर्गत 
प्राप्त सूचनाओं पर लागू होंगी । 
14. शिकायत अथवा सूचना पर विचार करने की समय सीमा 

जहाँ कौसिल इस बात से सन्तुष्ट है कि आरोपित दुराचार के 
उचित साक्ष्य की प्राप्ति में मुश्किल होगी अथवा जिस सवस्य के 
विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है वह समय न होने के कारण अपनी 
प्रतिरक्षा के लिए साक्ष्य इकट्ठा करने में कठिनाइयां महसूस करता 
है या जांच की प्रक्रिया में परिवर्तन से असुविधा या कठिनाई है तो 
कौंसिल इस शिकायत या सूचना को लेने से इनकार कर सकती 
है जो तथाकथित घटना के दस वर्ष बाद की गई हो । 
15. अनुशासन समिति के समक्ष जांच की प्रतिक्रिया 
( 1 ) यह सेक्रेटरी का कर्तव्य होगा कि उसके सम्मुख 

लाये गये समस्त तथ्यों को जो जांच के लिए है वह 

अनुशासन समिति के समक्ष लाये । 
( 2 ) यदि प्रतिवादी दोषी की वकालत करता है तो अनु 

शासन समिति याचना को रिकार्ड करेगी और अपनी 

रिपोर्ट कौंसिल के पास भेजेगी । 
( 3 ) प्रतिवादी को अपनी प्रतिरक्षा के लिए अनुशासन 

समिति के समक्ष स्वयं या किसी वकील के मार्फत 

उपस्थित होने का अधिकार होगा । 
( 4 ) केवल इन रेगुलेशनों में अन्यथा व्यवस्थाओं के अतिरिक्त 

अनुशासन समिति के पास अधिकार होगा कि वह 
अपनी प्रतिक्रिया को उसी तरह से चलाये जिसे 

वह उचित और युक्तिपूर्ण समझ । 
( 5) यदि जांच के दौरान अनुशासन समिति की सदस्यता 

में कोई परिवर्तन हो जाए तो कोई भी पार्टी यह मांग 
कर सकती है कि जांच " डी नोवो " हो और जब ऐसी 
मांग की जाये तो पर्याप्त कारणों के लिए जो लिखित 
रूप में रिकार्ड किये हों , आर्डर कर सकती है कि जांच 

" डी नोयो " होगी । 
16. अनुशासन समिति की रिपोर्ट : 

( 1 ) अनुशासन समिति अपनी रिपोर्ट कौंसिल को भेजेगी । 
( 2) जहां अनुशासन समिति की धारणा यह है कि प्रतिवादी 

व्यावसायिक रूप में तथा या अन्य कृत्यों के लिए दोषी 
है , अनुशासन समिति की एक प्रति प्रतिवादी को दे 
दी जाएगी तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह 

लिखित रूप में कौंसिल के पास प्रतिवेदन कर सके । 
( 3 ) कौंसिल अनुशासन समिति की रिपोर्ट तथा साथ ही 

प्रतिवादी के लिखित प्रतिवेदन , पदि कोई हो , परविचार 
करेगी और यदि कौंसिल की दृष्टि में यदि आगामी जांच 
की आवश्यकता हो तो वह आगे जांच कराएगी और 
अनुशासन समिति द्वारा उम पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
करनी होगी । 
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प्रकार से पूर्ण हो उसी वर्ष के भीतर जिसमें नाम हटाया गया था । 
कौसिल उस तिथि से उसका नाम रजिस्टर में पुन लिख सकती है 
जिस तिथि से उसका नाम हटाया था । 

पुनः शर्त यह है कि जिस सदस्य का नाम रजिस्टर से हाईकोर्ट 
के आदेश पर हटाया गया हो उसको वापस लेना तभी सम्भव 
होगा जब ऐसे आदेश प्राप्त हों । 


20. रेस्टोरेशन की अधिसूचना 

किसी सदस्य को नाम रजिस्टर में रेस्टार करने की अधि 
सूचना भारत सरकार के गजट में प्रकाशित की जाएगी तथा सम्बद्ध 
सदस्य को भी इसकी लिखित सूचना भेजी जाएगी । 


( 4 ) रिपोर्ट तथा भावी रिपोर्ट यदि कोई हो के विचार 

करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा प्रतिनिधित्व करने 

पर कौंसिल अपना निर्णय रिकार्ड करेगी : 
बशर्ते यदि अनुशासन समिति की यह रिपोर्ट हुई की प्रतिवादी 
व्यावसायिक अथवा अन्य दुराचार का दोषी नही है, तो कौसिल 
उस पर अपना प्रतिकूल निर्णय नहीं देगी । 
17. कौंसिल के समक्ष सुनवाई में प्रक्रिया : 
( 1 ) यदि कौंसिल अपनी जांच के दौरान यह सममती है 

कि धारा 21 की उप -धारा ( 4 ) के अन्तर्गत आर्डर 
पास करने के लिए कोई केस बनता है तो वह 
( अ ) अपनी जांच की एक प्रति प्रतिवादी को देगी ; 

तथा 
( ब ) उसे नोटिस देगी कि वह कौंसिल के समक्ष 

निर्देशित तिथि को उपस्थित होवे या यदि 
वह स्वयं उपस्थित नहीं होना चाहता तो 
यह लिखित रूप में अपना आवेदन भेजे जो 
वह धारा 21 की उपधारा ( 4) के अन्तर्गत 
विए जाने वाले आवेशों के सम्बन्ध में आवश्यक 

समझता हो । 
( 2 ) सुनवाई का क्षेत्र या लिखित में किया गया प्रतिवेदन 

का क्षेत्र जैसा भी मालूम हो , धारा 21 की उप -धारा 
( 4 ) के अन्तर्गत दिये जाने वाले आदेशों तक ही 
सीमित रहेगा । 
कौसिल , प्रतिवादी से सुनने के बाद यदि वह स्वयं 
उपस्थित हो तो , या उसके द्वारा किया गया प्रतिवेदन , 
यदि कोई हो , पर विचार करने के उपरान्त ऐसे आदेश 
देगी जो वह उचित समझेगी । 
कौंसिल द्वारा दिया गया आदेश शिकायत कर्ता तथा 
प्रतिवादी तक पहुंचा दिया जाएगा । 


अनुच्छेद- 3 

परीक्षाएं 
21 . सदस्य बनने की शर्ते 

अधिनियम या इन रेगूलेशन में जो कुछ उत्तिलखित है के पति 
रिक्त इंस्टिीट्यूट की सदस्यता के लिए योग्य होने वाले व्यक्ति को 
इन रेगूलेशनों में दी गई प्रैक्टिकल ट्रेनिग को पूरा करना होगा तथा 
शोउयूल बी - 1, या शेउयूल बी - 2, जैसा भी मामला हो के अन्तर्गत 
अतिन्म परीक्षा का पास करना होगा । 


22. परीक्षा लेना । 
( 1 ) परीक्षा उस विधि या उस समय ली जाएगी जिस 

प्रकार कौंसिल निर्देश देती है बशर्ते प्रत्येक वर्ष 

में कम से कम एक परीक्षा हो । 
( 2 ) परीक्षा की तिथि , स्थान तथा अन्य विवरण भारत 

सरकार के गजट में प्रकाशित किये जायेंगे । 


23. प्रवेश परीक्षा में प्रवेश : 

किसी भी प्रत्याक्षी को प्रवेश परीक्षा में 1 जनवरी , 1985 
के बाद नहीं बैठने दिया जाएगा, जब तक कि : 
( 1 ) किसी भी प्रत्याशी को प्रवेश परीक्षा में प्रवेश के लिए 

16 वर्ष से अधिक का होना चाहिए तथा 
( 2 ) रेगूलेशन 2 की उप-रेगूलेशन ( 1 ) के क्लाज़ ( 9 ) 

के अनुसार स्नातक हो या इस परीक्षा को दे रहा हो । 
बशर्ते जो प्रत्याशी 1 जनवरी, 1985 के बाद ली गई 
प्रवेश परीक्षाओं में प्रविष्ट होते हुए भी तीन अवसरों पर असफल 
हो गया हो तो उसे प्रवेश परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 


18. हटाने की अधिसूचना 

किसी सवस्य के नाम को रजिस्टर से हटने पर उसको भारत 
सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा सम्बन्धित 
मदस्य को सूचित किया जाएगा । 
19. सदस्यता का रेस्टोरेशन 

जिस सदस्य का नाम स्थाई या अस्थाई तौर पर रजिस्टर से 
हटा दिया गया है , उसकी ओर से निर्धारित प्रारूप के ऊपर प्राप्त 
आवेदन पर कौंसिल उसके नाम को रैस्टोर कर सकती है , यदि 
अन्यथा वह ऐसी सदस्यता के लिए ग्राह्य हो इससे पूर्व सदस्य 
को शेष प्रवेश शुल्क , यदि कोई हो , वार्षिक सदस्यता शुल्क उस 
वर्ष के लिए जिसमें उसका नाम रैस्टोर किया जा रहा है । तथा 
उस वर्ष के लिए जिसमें उसका नाम हटाया था रेस्टोरेशन शुल्क 
रुपये पचास तथा वार्षिक सदस्यता शुल्क अदा कर देता है : 

बशर्ते जहां ऐसा नाम का हटाना धारा 20 की उप -धारा 
( 1 ) फे क्लाक ( सी ) के अन्तर्गत किया गया हो सेक्रेटरी द्वारा 
इस सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन के लिए प्राप्त आवेदन जो सभी 


24. प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रवेश शुल्क : 

प्रवेश परीक्षाओं में प्रवेश पाने के लिए प्रत्याशी को शुल्क के 
रूप में उतनी राशि जमा करानी होगी जिसे कौमिल समय - समय 
पर निर्धारित करे । 


25. प्रवेश परीक्षा के लिए सिलेबस 

प्रवेश परीक्षा में प्रत्याशी की उन विषयों में परीक्षा ली जाएगी 
जो शेडयुल बी - 2 के पैराग्राफ 1 में निर्धारित है । 
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26. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्रवेश : 
( 1 ) किमी भी प्रत्याशी को इण्टरमीडिाट परीक्षा में प्रवेश 

नहीं दिया जाएगा जब तक : 
( 1 ) उसने प्रत्येक वर्ष की पहली फरवरी या पहली अगस्त 

को क्रमशः माई या नवम्बर में ली जाने वाली परीक्षा 
में ग्राहयता के लिए आर्टिकल्ड स्टूडेंट के रूप में और 
अंशतः आडिट क्लर्क के रूप में कम से कम नौ माह 

की सेवा पूरी न कर ली हो ; और 
( 2 ) वह शिक्षण संस्था के प्रमुख से , किसी भी नाम पद 

से जो कौंसिल द्वारा बनाई गई हो , इसका आशय 
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि उसने पोस्टल ट्यूशन 

स्कीम की ओर समस्त आपेक्षाएं पूर्ण कर ली है । 
बशर्ते कि उपरोक्त प्रमाण -पत्र उस तिथि तक के लिए वैध 
हों जिस के लिए शैक्षिक संस्थान ने उन्हें जारी किया है उसके बाद 
प्रत्याशी को इन अपेक्षाओं को पूरा करने के उपरांत कोचिंग आर्ग 
नाइजेशन से नया प्रमाण-पत्र लेना होगा । 
( 2 ) उपरोक्त सब रेगुलेशन ( एक ) में वर्णित होते हए 

भी जो प्रत्याशी आर्टिकल्ड या आडिट सर्विस में 
पहली बार अथवा 18 जुलाई 1964 के बाद प्रवेश 
ले रहा हो उसे इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में प्रवेश 
नही दिया जाएगा यदि वह 12 बार के प्रयत्नों के बाव 
जूद भी कथित परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाता हो 
तो उसे आटिकल्ल या आडिट क्लर्क के रूप में जैसा 
भी मामला हो , प्रशिक्षण के प्रारम्भ होने की तिथि 
मे 10 वर्ष के भीतर भिले हों । 


( 1 ) उसने चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स रेगूले शम 1964 के अन्तर्गत 

अथवा इन रेगूलेशन के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट 
परीक्षा अथवा प्रथम परीक्षा जा चार्टर्ड एकाउन्टण्ट 
ट्स रेगूलेशन्स 1949 के अन्तर्गत हो , पास न कर 
लो हो अथवा उसे चार्टई एकाउन्टेण्टम रेगूलेशन्स 
1949 के आधीन प्रथम परीक्षा को उत्तीर्ण करने 

की छूट ना मिल गई हो ; तथा 
( 2 ) उसने मई या नवम्बर में ली जाने वाली परीक्षा के 

लिए ग्राह्यता हेतु प्रतिवर्ष की क्रमशः प्रथम 
फरवरी या प्रथम अगस्त को आर्टिकलल्ड स्टूडेंट 
के रूप में या आडिट क्लर्क के रूप में अथवा 
अंशतः आर्टिकल्ड स्टूडेंट के रूप में और अंशत : 
आडिट क्लर्क के रूप में सेवा की अवधि पूर्ण न 
कर ली हो जो सदस्य बनने के लिए उसे चाहिए 
या वह ऐसी अवधि के पिछले 15 महीनों में सेवा 
करता आ रहा हो । 

बशर्ते प्रत्याशी की इण्टरमीडिएट परीक्षा 
पास करने की तिथि तथा अन्तिम परीक्षा के शुरू 
होने की तिथि के मध्य कम से कम 9 माह का 
समय छूट चुका हो । 

पुनः बशर्ते कि जो प्रताशी 1 जुलाई 1956 
को या इस तिथि के बाद प्रथम बार आर्टिकल्स 
या आसिट सर्विस में आया हो तथा जो फाइनल 
परीक्षा के एक या दोनों ग्रुपों में बैठना चाहता 
हो उसे तब तक परीक्षा में महीं बैठने दिया जायेगा 
जब तक कि डायरेक्टर आफ स्टडीज या कौंसिल 
के संरक्षण वाले आग्रेनाइजेशन के प्रमुख से इस 
आशय का प्रमाण पत्र न प्रस्तुत कर दे 
कि उसने पोस्टल ट्युशन कोसे को सन्तोष जनक 
रूप से पूरा कर लिया है । 

पुनः बशर्ते कि जो प्रत्याक्षी छौजयल बी - 2 
के अन्तर्गत ली गई फाइनल परीक्षा या चार्टर्ड 
एकाउन्टेण्टस रेगूलेशन्स 1964 के शेडयूल 
" बी - बी " के अन्तर्गत ली गई अन्तिम परीक्षा 
या पार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स 1964 के शेडयूल्ड " बी 
बी " या शैड्यूल्ड “ बी - 2 के अन्तर्गत इण्टरमी 
डिएट परीक्षा में एक बार प्रविष्ट हो चुका हो । 
उसे शैड्यूल “ बी - 2 " के अन्तर्गत ली जाने वाली 

परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 
बी . जहां ट्रेनिंग 1 अक्तूबर 1973 को या उसके बाद आरम्भ 

हुई हो । 
( II ) अन्तिम परीक्षा के लिए प्रत्याक्षी को जिसकी ट्रेनिग 

1 अक्तूबर 1973 को या उसके बाद आरम्भ होतो 
है शेडयूल बी - 2 में निहित विषयों और ग्रुपों में परीक्षा 
ली जाएगी । कोई भी प्रत्याशी अन्तिम परीक्षा में 
प्रवेश नहीं पा सकता जब तक कि -- - ( 1 ) उसने 
इन रेगूलेशनों के अन्तर्गत अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस 


27. इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिए प्रवेश शुल्क 

प्रत्याशी को इण्टरमीडिएट परीक्षा के दोनों ग्रुपों या एक 
ग्रुप में प्रवेश के लिए वह शुल्क देना होगा जो कौंसिल द्वारा समय 
समय पर निर्धारित किया जाता है । 
28. इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए सिलेबस 
( 1 ) 1 दिसम्बर 1984 से पूर्व ली जाने वाली इण्टरमी 

डिएट परीक्षा के लिए प्रत्याक्षी को शेडयल बी - 2 
के पैराग्राफ 2 में निर्धारित विषयों और ग्रुपों में परीक्षा 

ली जाएगी । 
( 2 ) 1 दिसम्बर 1984 के बाद ली जाने वाली इण्टरमी 

डिएट परीक्षा के लिए प्रत्याक्षी को शैड्यूल बी - 2 के 
पैराग्राफ 3 में निर्धारित विषयों और ग्रुपों में परीक्षा 

ली जाएगी । 
29. अन्तिम परीक्षा में प्रवेश 
ए. अन्तिम परीक्षा के लिए प्रत्याशी जिसको ट्रेनिग 1 अक्तूबर 
__ 1973 से प्रारम्म होगी । 
(I ) उसकी परीक्षा उस ग्रुप तथा विषयों में ली जायेगी 

जिसका उल्लेख शेडयूल बी - 1 में दिया गया है । 
किसी भी प्रत्याशी को अन्तिम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया 
जायेगा जब तक कि : - -- 
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रेगलेशन्स 1964 के अन्तर्गत या तो इण्टरमीडिएट 
परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट 

गलेशन 1949 के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट या प्रथम 
परीक्षा उत्तीर्ण की हो या चार्टर्ड एकाउन्टेण्टस रेगू 
लेशन्स , 1949 के आधीन प्रथम परीक्षा को उत्तीर्ण 
करने की छूट न मिल गई हो , तथा ( 2 ) उसने मई 
या नवम्बर मे ली जाने वाली परीक्षा के ग्राह्यता 
हेतु प्रति वर्ष की क्रमशः प्रथम फरवरी या प्रथम 
अगस्त को आर्टिकल्ड स्टूडेण्ट के रूप में या आडिट 
क्लर्क के रूप मे अथवा प्रशत . आर्टिकल्ड स्टूडेंट के 
रूप में और मशत आडिट क्लर्क के रूप में सेवा की 
अवधि पूरी न कर ली हो जो सदस्य बनने के लिए 
उसे चाहिए या उसे ऐसी सेवा में अधिक से अधिक 
नौ माह सेवा और करना है । 


बी . जहा ट्रेनिग 1 अक्तूबर 1973 को या उसके बाद आरम्भ 

हुई हो । 
( 2 ) 1 दिसम्बर 1984 से पूर्व ली जाने वाली अन्तिम 

परीक्षा के लिए प्रत्याक्षी को जिसकी ट्रेनिग 1 अक्तूबर 
1973 को या इसके बाद आरम्भ होती हो , शैड्यूल 

" बी - 2" के पैराग्राफ 4 मे निर्धारित ग्रुपों या विषयों 
. में परीक्षा ली जायेगी । 
( 3 ) 1 दिसम्बर 1984 के बाद होने वाली अन्तिम परीक्षा 

के लिए प्रत्याक्षी जिसकी देनिग 1 अक्तूबर 1973 
को या इसके बाद आरम्भ होती हो , की परीक्षा उन 

पो या विषयों मे ली जायेगी जो शेडयूल " बी - 2 " 
के पैराग्राफ 5 मे निर्धारित है । 


व्याख्या : 
____ उपर्युक्त नौ माह की गणना करने के लिए आर्टिकल्ड स्टूडेंट 
द्वारा 138 दिन से अधिक ली गई छुट्टियां और आडिट क्लर्क के 
मामले में 184 दिन से अधिक ली गई छुट्टियों , आर्टिकल्स या 
माझिट सेवा के अधीन , जैसी भी स्थिति हो , और सेवा करने की 
अवधि के रूप में माना जायेगा । 
( 3 ) उसने कौसिल के संरक्षण वाले कोचिंग आर्गेनाइजेशन 

के प्रमुख से , किसी भी पद के नाम से , इस आशय का 
प्रमाण- पत्र प्रस्तुत किया हो कि उसने पोस्टल टयुशन 
स्कीम के अधीन अपेक्षाओं को पूर्ण कर लिया है और 
) वो अन्तिम परीक्षाओं, इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण 
करने और अन्तिम परीक्षा की प्रथम परीक्षा में बैठने 
के बीष अन्तराल रहा है । 
बशर्स ऐसे प्रत्याशी के मामले में जिसने अपनी 
प्रैक्टीकल ट्रेनिग के अन्तिम छह माह में या प्रैक्टिकल 
ट्रेनिग पूर्ण करने के बाद इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण 
की हो इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कराने और 
अन्तिम परीक्षा की प्रथम परीक्षा में बैठने के बीच केवल 

एक अन्तिम परीक्षा का अन्तराल होना चाहिए । 
30. अन्तिम परीक्षा के लिए प्रवेश 

प्रत्याशी द्वारा अन्तिम परीक्षा के सभी ग्रुपों अथवा केवल 
एक ग्रुप में प्रवेश पाने के लिए कौसिल द्वारा समय- समय पर निर्धा 
रित शुल्क अदा करना होगा । 
31. अन्तिम परीक्षा का सिलेबस 
जहाँ ट्रेनिंग 1 अक्तूबर 1973 से पूर्व आरम्भ हुई हो . 
( 1 ) 1 अक्तूबर 1973 से पूर्व आरम्भ होने वाली अन्तिम 

परीक्षा के लिए प्रस्यामी को शैड्यूल बी - 1 मे निर्धारित 
ग्रुपो और विषयो मे परीक्षा ली जाएगी । 

बशर्ते शैड्यूल " बी - 1 के अधीन , जैसा कि 
कौसिल द्वारा अधिसूचित किया जायेगा ऐसी तिथि 

के बाद कोई आरम्भ नहीं होगी । 
2 - 3199/ 8३ 


32. परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन 

परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कौसिल द्वारा स्वीकृत 
आवेदन फार्म पर आवेदन करना होगा जिसकी प्रति सेक्रेटरी 
से प्राप्त की जा सकती है तथा जिसे निर्धारित फीस के साथ 
भर कर सेक्रेटरी के पास कौसिल के निर्देशानुसार प्रेषित 
कर दिया जाना चाहिए । 
33. परीक्षा में प्रवेश के अधिकार को रद्द करना 

परीक्षा कमेटी अथवा इसकी ओर से कोई भी अधिकृत 
व्यक्ति . पर्याप्त कारणों के होने पर किसी प्रत्याशी को 
परीक्षा में बैठने से रोक सकता है या उसे परीक्षा में बिठा 
सकता है । 

बशर्ते कि ऐसा करना वह उचित समझे और इसके लिए 
पर्याप्त कारण देने होगे वह प्रत्याक्षी को परीक्षा भवन में 
प्रवश की अनुमति देने से इन्कार कर सकता है अथवा वह 
प्रत्याक्षी के परीक्षा भवन में जाने के बाद भी उसे मिकाल 
सकता है । 
( 2 ) परीक्षा कमेटी द्वारा या उसकी ओर से अधिकृत 

व्यक्ति द्वारा पास किये गये किसी भी आदेश का 

परीक्षा कमेटी द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा । 
34. फीस की वापसी 
( 1 ) जिस प्रत्याशी को परीक्षा में बैठने की अनुमति 
__ मिल चुकी हो उसकी फीस , सब रेगूलेशन ( 2 ) 

में वर्णित व्यवस्थाओ के अतिरिक्त , लौटाई महीं 

जाएगी । 
( 2 ) जहां प्रत्याशी ने कौंसिल को परीक्षा की तिथि 

से पन्द्रह दिन पूर्व यह सूचित कर दिया हो कि 
उसे उसकी सामर्थ से बाहर की परिस्थितियों 
के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया है , 
कौमिल उसके द्वारा दी गयी फीस का पचास 
प्रतिशत लौटाने की आज्ञा प्रदान कर सकती है । 


35. प्रत्याशियों को प्रवेश टिकटें जारी किये जाएंगे 

प्रत्याशी को उसके आवेदन फार्म के ऊपर दिये गये 
पते पर एडमीशन टिकटे जिसमें परीक्षा का स्थान , तिथि 


1984 ( कार्षिक 14 , 1905 ) 
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भारत का प्रता दबमार 
और समय मिला है , परीक्षा प्रारम्भ होवे की मिश्रि से कम 
से कम 21 दिन के अन्दर भेजे जाएंगे । 


jष प्रश्न पत्रों में कल अंको का न्यूनतम 60 प्रतिशत 
अंक प्राप्त कर ले उसे उस अप में उत्तीर्ण घोषित 
समझा जाएगा. यदि वह उस प्रश्न पत्र जिसमें वह 
फेल हुमा हो , में प्रागामी तीन परीक्षाप्रो के फिसी 
एक या अधिक परीक्षामो में बैठे और उस प्रश्न -पत्र 

मे न्यूनतम 40 प्रतिशत प्रक प्राप्त कर ले । 
( 4 ) उपरोक्त सब-रेयूलेशन ( 1 ) के क्लाज म तथा ब में 

वणित होते हुए भी सब- रेगूलेशन ( 3) मे न आने वाला 
प्रत्याशी को एक ही ग्रुप के एक या एक से 
भधिक प्रश्न-पत्रों में फेल हो किन्तु उसने उसी ग्रुप के 
किसी भी प्रश्न -पत्र में न्यूमसम 80 प्रतिशत अंक 
प्राप्त किये हों और उसी ग्रुप के शेष प्रश्न-पत्रों में 
प्रत्येक में म्यूमतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों 
उसे आगामी किसी एक या अधिक परीक्षाओं में 
उस प्रश्न पत्र या प्रश्न -पत्रो में जिसमे उसने 60 
प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये है , मे बैठने के लिए 
ग्राम होगा तथा उसे उस ग्रुप में उत्तीर्ण घोषित सममा 
जायगा यदि एक बार में वह ऐसे प्रत्येक प्रश्न-पत्र में 
न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा उसी गुप के 
समरस प्रश्न -पत्रों के कुल अंकों का न्यूनतम 50 
प्रतिशत अंक प्राप्त करले , उस प्रश्न -पत्र या , उन 
प्रश्न -पत्रों सहित जिसमें उसने पूर्ण वर्णित 
पिछली परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अक प्राप्त 
किए हैं । 


36 प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षाएं 

प्रवेश परीक्षा मे किसी भी प्रत्याक्षी की सामान्य तथा 
उत्तीर्ण समझा जाएगा यदि उसके एक ही बार परीक्षा में 
प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अक तथा समस्त 
प्रश्न पत्रो मे कुल योग का 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये 
में । 
32. इन्ष्टरमीडियेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षाएं 
( 1 ) बन्टरमीडिएट परीक्षा में सामान्य रूप से वह 

प्रत्याशी उत्तीर्ण समझा जाएगा यदि 
( अ ) उसने दोनो गुणो मे एक प्राथ ; एक ही 

बार परीक्षा में बैठने पर न्यूनतम 40 
प्रतिशत अक प्रत्येक विषय में तथा प्रत्येक 
ग्रुप के समस्त प्रश्न पत्रो के कुल अंकों का 
न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्त किये हों तो 

उसे उत्तीर्ण घोषित माना जाएगा । 
( ब ) उसे एक परीक्षा मे एक ग्रप में उत्तीर्ण किया 

गया हो तथा शेष ग्रुपों में किसी भी प्रर्वती 
परीक्षा में एक ही बार के बैठने पर एक 
ही ग्रुप के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 
प्रतिशत अंक तथा उसी ग्रुप के समस्त प्रश्न 
पनो के कुल योग का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक 

लेकर उत्तीर्ण छोषित किया गया हो । 
( स ) उसे दोनों पुपों में एक ही साथ उसी परिक्षा 

के दोनो ग्रुपो के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 
40 प्रतिशत अंक तथा एक साथ लिए गये दोनों 
ग्रुपों के कुल प्रको का न्यूनतम 50 प्रतिशत 

अंक लेकर उत्तीण घोषित किया गया हो । 
2 ) उपरोक्त सम- रेगुलेशन ( 1 ) में वर्णित होते हुए भी 

जिस प्रत्याशी ने 1984 से पूर्व रेगुलेशन 28 
के सब-रेगूलेशन ( 1 ) के अन्तर्गत ली गई इन्टर 
मीडिएट परीक्षा के ग्रुप 1 या 2 को उत्तीर्ण कर 
लिया गया हो उस प्रत्याशी को रेगुखेशन 28 के 
सब -रेगुलेशन ( 2 ) के अन्तर्गत क्रमश : ग्रुप 1 4 
ग्रुप 2 में प्रवेश लेने से इन्टरमीडिएट परीक्षा में 
प्रवेश लेते हुए छूट दी जाएगी तथा उसे इन्टरमी 
डिएट परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा 
यदि यह शेष ग्रुपो के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 
40 प्रतिशत अंक तथा उसी ग्रुप के समस्त 
प्रश्न पत्नों के कुल योग का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक 

प्राप्त कर ले । 
( 3 ) उपरोक्त सब -रेगुलेशन ( 1 ) के क्लाष ( ए ) तथा 

( बी ) में वर्णित होते हुए भी जो प्रत्याशी एक पुष 
के एक प्रश्न पत्र में फेल हो किन्त , वह सभी प्रपा के 


( 5 ) 1 दिसम्बर, 1984 से पूर्व रेगुलेशन - 28 के सब 

स्यूलेशन ( 1 ) के अन्तर्गत इन्टरमीडिएट परीक्षा में 
सब-रेगूलेशन ( 3 ) या सब-रेगुलशन ( 4 ) के 
अन्तर्गत एक या अधिक प्रश्न -पत्रो में प्रत्याशी को 
मिली हुए छूट रेगूलेशन - 28 के सब-रेगुलेशन ( 2 ) 
के अन्तर्गत उस सीमा तक प्राप्त समझी जाएगी 
जिस तक कि वह 1 दिसम्बर, 1984 से पूर्व प्राप्त 
थी । 


१७ ) यहा उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी जहां 

प्रत्याशी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन्स 1964 के 
शैड्यूल “ बी ” के अन्तर्गत इन्टरमीडिएट परीक्षा के 
दोनों ग्रुपों में इसके अरवन्छित होने से पूर्व उत्तीर्ण 

न हुआ हो , 
( 1 ) यदि वह कथित परीक्षा के ग्रुप फस्ट में 

उत्तीर्ण हो किन्तु उसी परीक्षा के ग्रुप सैकेण्ड में 
अनुत्तीर्ण हो लो ग्राह्य होने पर सब-रेगूलेशन 
( 1 ) या रेगूलेशन 28 के सब- रेमूलेशन ( 2 ) 
के अन्तर्गत इन्टरमीडिएट परीक्षा के ग्रुप फस्ट के 
( कास्ट एकाउंटिंम ) के प्रश्न पत्र ( 3 ) में , जैसा भी 
मामला हो , उसकी परीक्षा ली जाएगी तथा 
रेगुणोशन- 28 के सब- स्गुलेशन ( 2) या सब 
रेगुलेशन ( 1 ) के अन्तर्गत इन्टरमीडिएट परीक्षा 
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के ग्रुप II के सीन प्रश्न पत्रों में जैसा मी मामला हो 
परीक्षा ली जायेगी तथा उसे इन्टरमीगिएट की 
परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित समाना जाएगा यायमा 
ग्रुप फस्ट के उपरोक्त प्रश्न -पत्र 3 में न्यूनतम 
40 प्रतिशत अंक , एक ही अवसर में प्राप्त करने 
तथा रेगूलेशन - 28 के अधीन उपरोक्त पुप II के 
प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा 
उसी ग्रुप के समस्त प्रश्नपत्रों में कुल अर्को का 
50 प्रतिशत अंक प्राप्त करले । 


प्रश्न - पत्रों के कुल योग का न्यूनतम 50 प्रतिशत 

अंक प्राप्त कर ले । 
38 . अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षाएं 

इ - बी - 1 .फे अन्तर्गत अपेक्षाएं : 
11 ) अन्तिम परीक्षा के लिये किसी प्रत्याशी को उत्तीर्ण 

समझा जायेगा यदि वह दोनों ग्रुपों को एक साथ मा 
. अलग -अलग परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 

40 प्रतिशत अंक लेकर तथा प्रत्येक ग्रुप के समस्त 
. प्रश्न पत्रों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर 


( 2 ) यदि वह कथित परीक्षा के ग्रुप सैकिण्ड में उत्तीर्ण 

हो जाता है किन्तु कथित परीक्षा के ग्रुप फस्ट में 
असफल रहता है तो ग्राह्य होते हुए संब -रेगुलेशन 
( 1 ) या रेगुलेशन 28 के सब रेगुलेशन ( 2 ) 
जैसा भी मामला हो के अन्तर्गत इन्टरमीडिएट 
परीक्षा के प्रश्न-पत्र 1, 2 तथा 4 में परीक्षा ली 
जाएगी तथा उसे इन्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण 
घोषित समझा जाएमा । यदि का रेगूलेशन 28- के 
अन्तर्गत उपरोक्त ग्रुप फास्ट के उपरोक्त तीन 
प्रश्न -पत्रों के प्रत्येक एक ही बार के बैठने पर 
न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक और उपरोक्त तीन 


( 2 ) उपरोक्स सब-रेगुलेशम ( 1 ) में वर्णित किसी बात के 

होते हुए भी किसी प्रत्याक्षी मे यहां ड्यूल बी -1 
म मार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशनस 1964 के 
- सैक्सून बी के अन्तर्गत अन्तिम परीक्षा के पुप के 
किसी एक किन्तु बोगों नहीं परीक्षा को पास 

किया हो । 
निम्नलिखित सारणी कालम ( 2 ) के अनुसार जैसा भी 
उसके मामले में लागू हो उसे छूट दी जाएगी तथा उसे अन्तिम 
परीक्षा में उत्तीर्ण पोषिरा समझा जाएगा यदि यह शेष प्रश्न-पत्रों 
या प्रश्न -पत्र में कथित हारणी के कालम ( 3 ) के अनुसार शेष 
प्रश्न -पता या प्राम -पत्रों में अंक प्राप्त कर ले । 


एतद् उक्त सारणी 


शेश्यल बी - 1 अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स शैड्यूल बी - 2 के अन्तर्गत 1 दिसम्बर , 1984 यहां उल्लिखित कालम ( 2 ) में परवर्ती परीक्षा 
रेफनेशन्स 1964 के शैड्यूल बी के अन्तर्गत के बाद ली गई किसी भी अन्तिम परीक्षा में छुट प्राप्त न होने वाले प्रश्न पत्रों / पत्र में 
अन्तिम परीक्षा में प्रत्याशी द्वारा उतीर्ण में वह छूट जिसके लिए प्रत्याशी ग्राम है . प्रत्याशीद्वारा प्राप्त अपेक्षित अंक 
ग्रुम के विवरण 


2 


केवल ग्रुप फस्ट 


ग्रुप फस्ट के प्रश्न पर 1, 2, 3 व 
सुन सकोण का प्रश्न पत्र 6 


ग्रुपसोडकेल 


ग्रुप सैकेकालापन 


लयाँ प सैकण्ड में प्रश्न पत्र 5, 7, 8 में प्रत्येक में 

40 प्रतिशत से कम अंक न हों , तया कथितं 
प्रश्न पत्रों 5, 6 व 7 के फुल अंकों के 5t 
प्रतिशत से कम न हों । . 

. 
( 1 ) ग्रुप फेस्ट के प्रत्येक प्रश्न पत्र 1 , 2, 3 

तया 4 में 40 प्रतिशत से कम अंक नहीं 
तथा कथित प्रम पर 1 , 2, 3 में 
कुल योग के पचास प्रतिशत से कम अंक 

नहीं ; तथा 
( 2 ) प्रश्न पत्र 6, 7 व 8 में प्रत्येक में 40 

प्रतिशत से कम अंक नहीं तथा कथित 
प्रश्न पत्रों में 6, 7, 8 के कुल अंकों 

के योग के 50 प्रतिशत से कम न हों । 
- - - - - - - - -- -- - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- 

शेष प्रश्न -पत्रों के कुल योग का 60 प्रतिशत अंश 
प्राप्त कर लेता है तो उसे उस ग्रुप में उतीर्ग घोषित 
कर लिया जायेगा यदि वह उस प्रश्न पत्र जिसमे यह 


( 3 ) उपरोक्त सब -रेगुलेशन ( 6 ) ; मितं किसी बात 

के होते हुए भी कोई प्रत्याशी यदि एका ग्रुप के एक 
प्रश्न पत्र में असफल होता है किन्तु उसी ग्रुप के 


जाटग 


पुप- सैकेण्ड 
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फेल हुआ है, आगामी तीन परीक्षाओं में से किसी एक 

प्रश्न-पत्र ( 2 ) एग्वांस्ड एकाउंटिंग मैनेजमेन्ट एकाउटिंग 
या अधिक परीक्षाओं में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक 

प्रश्न-पत्र ( 3) कास्टिंग 
प्राप्त पार ले । 

प्रश्न-पत्र ( 4 ) आडिटिंग 
( 4 ) उपरोक्त सब रेगुलेशन ( 6 ) में वर्णित किसी बात 

प्रश्न -पत्र ( 5 ) टैक्सेशन 
के होते हुए भी जो प्रत्याशी सब रेगुलेशन ( आठ ) 
के अन्तर्गत नहीं आता जो एक ही ग्रुप के एक या 

ग्रुप-सैकेण्ड 
अधिक प्रश्न-पत्रों में फेल रहता है किन्तु उसी प्रश्न-पत्र ( 2) कम्पनी ला 
ग्रुप के एक में भी 60 प्रतिशत अंक प्राप्त 
कार लेता है तथा उसी ग्रुप के शेष प्रश्न-पत्रों में 

1 दिसम्बर, 1984 के बाद होने वाली अन्तिम परीक्षा में शैड्यूल 
30 प्रतिशत वह उन प्रश्न पत्रों में आगामी तीन बी - 2 के अधीन सदृश प्रश्न -पत्र । 
परीक्षाओं में से एक या अधिक परीक्षाओं में बैठने 
के लिए पाप है, जिसमें उसने 60 प्रतिशत से कम 

ग्रुप- फस्ट 
अंक प्राप्त किये हों ; तथा उसे उस ग्रुप में उत्तीर्ण 

प्रश्न -पत्र ( 1 ) एडवांस एकाउंटिंग 
घोषित किया जायेगा यदि वह एक ही बार में परीक्षा 

प्रश्न-पत्र ( 2 ) मैनेजमैन्ट एकाउंटिंग 
में बैठने पर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्रत्येक ऐसे प्रश्न 

प्रश्न-पत्र ( 3 ) आडिटिंग 
पत्रों में तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक कुल योग 

प्रश्न- पत्र ( 4 ) फास्ट सिस्टम्स एण्ड कास्ट कन्ट्रोल 
के रूप में उन प्रश्न पत्रों के सहित जिसमें उसने 
80 प्रतिशत अंक उपरोक्त परीक्षा में पहले ही 
प्राप्त कर लिए हो । 

प्रश्न-पत्र ( 6 ) डायरेक्ट टैक्स लॉज 
( 5 ) यहां सब रेगुलेशन ( 3 ) या सब रेगुलेशन ( 4 ) के प्रश्न- पन्न ( 5 ) कम्पनी लो 

उद्देश्य हेतु इस शैड्यूल बी - 1 या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट 
रेगुलेशन 1964 के शेडयूल बी के अन्तर्गत अन्तिम 
परीक्षा में प्रत्याशी द्वारा प्रश्न पत्र या प्रश्न पन्नों में 

( बी ) शैड्यूल बी - 2 के अन्तर्गत अपेक्षाएं 
प्राप्त छूट के लिए रेगुलेशन 31 के सब- रेगुलेशन 

) सामान्यतया अन्तिम परीक्षा में प्रत्याशी उत्तीर्ण 
( 3 ) के अन्तर्गत अन्तिम परीक्षा से सम्बन्धित 

समक्षा जाएगा यदि वह रेगूलेशन 31 के सब 
रहेगी , 

रेगेलेशन ( 2 ) के अधीन सभी तीन ग्रुपों को या 
व्याख्या : इस सब-रेगुलेशन के उद्देश्य के लिए रेगूलेशन 31 

रेगूलेशन 31 के सब - रेगुलेशन ( 3) के अन्तर्गत दोनों 
के सब रेगलेशन ( 3) के अन्तर्गत ली जाने वाली अन्तिम 

ग्रुपों को , जैसा भी मामला हो , या तो एक साथ या 
परीक्षा से सम्बन्धित वह प्रश्न -पत्र जिसमें प्रत्याशी ने पुनः परीक्षा 

अलग -अलग परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न -पत्र में म्यूनतम 
देनी है का अर्थ है उस परीक्षा का वह प्रश्न -पत्र जिसका उल्लेख 

40 प्रतिशत अंक प्रत्येक तथा प्रत्येक अप के 
मीचे किया गया है तथा इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट 50 प्रतिशत 

प्रश्न- पत्रों का कुल योग का 50 प्रतिशत अंक प्राप्त 
अंकों को जोड़ने के उद्देश्य से ग्रुप का आशय होगा वह ग्रुप जिसके 

कर ले तो उत्तीर्ण होगा । 
अन्तगत काश्रित परीक्षा दी जा रही है :-- - 

7. उपरोक्त सब रेगुलेशन ( 6 ) में वर्णित किसी बात के 
यहां शैड्यूल बी -1 के या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1984 होते हुए भी जिस प्रत्याशी ने 1 दिसम्बर, 1984 से पूर्व ली गई 
के शेड्यूल बी के अन्तर्गत अन्तिम परीक्षा के प्रश्न -पत्र । 

अन्तिम परीक्षा के एक या अधिक परीक्षा उत्तीर्ण की हों , 

किन्तु समस्त नही, उसे नीचे दी गई तालिका के कालम तीन 
ग्रुप-फस्ट . 

में निर्दिष्ट शेष प्रश्न- पत्र या प्रश्न- पत्रों तथा / अथवा अप या 
प्रश्न-पत्र ( 1 ) एउपसि एकाउंटिंग 

अपों में अंक प्राप्त कर ले । 
प्रत्याशी द्वारा 1 दिसम्बर , 1984 से पूर्व छूट जिसके लिए प्रत्याशी 1 दिसम्बर , 1984 कालम ( 2) में वर्णित परवर्ती परीक्षा में जिन 
ली गई अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण या ग्रुप या के बाद की ली गई परीक्षा के लिएग्राहो प्रश्न पत्रों/तथा या ग्रुप / ग्रुपों में छूट प्राप्त न हो 
अपों का विवरण 

उसमें प्रत्याशी द्वारा अपेक्षित प्राप्तांक 


- 


( 3 ) 


अप एक केक्ल 


ग्रप एक के प्रश्न पत्नों 1 , 2 तया 3 


( 1 ) ग्रुप फस्ट के प्रश्न पत्र 4 में 40 प्रतिशत मे 

कम अंक नहीं ; तथा . . . 
2 ) ग्रुप संकेण्ड के प्रश्न पत्र 5, 6, 7 के 

प्रत्येक में 40 प्रतिशत से कम अंक नहीं 
तथा कथित प्रश्न पत्र 5, 6 , 7 व 


भाग 
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( 1 ) 


( 3 ) 


8 के अंकों का कुल योग का 50 
प्रतिशत से कम नहीं । 


ग्रुप सैफेण्ड केवल 


ग्रप सैकेणके प्रश्न पत्र 546 


( 1 ) ग्रुप एक के प्रश्न पत्र 1, 2, 3 तथा 4 

के प्रत्येक का 40 प्रतिशत से कम अंक 
नहीं तथा कथित प्रश्न पत्र 1 , 2, 3, 4 

के अंकों का कुल योग का 50 प्रतिशत 

से कम न हों ; तथा 
( 2) अप सैकेण्ड के प्रमाण पत्र 7 और आठ 

के प्रत्येक का 40 प्रतिशत से कम नहीं 
तथा उसी ग्रप के कथित प्रश्न पत्र व 
भाठ के अंकों के कुल योग का 50 
प्रतिशत से कम न हो । 


ग्रुप थर्ड केवल 


( 1 ) अप फस्ट के प्रश्न पत्र 1, 2, 3 तथा 4 

के प्रत्येक का 40 प्रतिशत से कम अंक 
न हो तथा कथित प्रश्न पत्र 1, 2, 3 व 4 
के अंकों का कुल योग का 50 प्रतिशत 
से कम न हो ; तथा 


ग्रुप सैकेण्ड के प्रश्न पत्र 748 


( उस मामले में जहां पूर्व की परीक्षा में 
संयुक्त ए या सी लिया गया था ) . 


अप थर्ड केवल 
( उस मामले में जहां पूर्व की परीक्षा 
में संयुक्त बी लिया गया था ) 


ग्रुप 1 का प्रश्न पत्र 44 ग्रूप 2 का 
प्रश्न पत्र का 8 


) ग्रुप सेकेण्ड के प्रश्न पत्र 5 व 6 के 
प्रत्येक में 40 प्रतिशत से कम अंक न 
हों तथा कथित प्रश्न पत्र 5 व 8 के 
अंकों के कुल योग का 50 प्रतिशत से 

कम न हों ; 
) सुप फस्ट के प्रश्न पत्र 1, 2, 3 के प्रत्येक 

में 40 प्रतिशत से कम अंक न हों तथा 
उसी ग्रुप के प्रश्न पत्र 1, 2 व 3 के अंकों 

के कुल योग का 50 प्रतिशत से कम न 

हो ; सथा 
( 2 ) ग्रुप सैकेण्ड के प्रश्न पत्र 5 व 6 के 

प्रत्येक प्रश्न पत्र 5 व 6 के प्रत्येक प्रश्न-पत्र 
में 40 प्रतिशत से कम अंक न हों तथा 
कथित ग्रुप केही प्रश्न पत्र 5 व 6 के अंकों 
के कुल योग का 50 प्रतिशत से कम 

न हो । 
( 1 ) ग्रुप 2 के प्रश्न पत्र 5 व 6 में प्रत्येक में 

40 प्रतिशत से कम अंक न हों तथा 
उसी ग्रुप में प्रश्न पत्र 5 व 6 के अंकों 
का कुल योग का 50 प्रतिशत से कम 
अंक न हों । 
अप फस्ट के प्रश्न पत्र 5 में अंकों का 

योग 40 प्रतिशत से कम न हो ; तथा 
( 3 ) ग्रुप 2 के प्रश्नपत्र 5 व 6 के अंकों का 

कुल 40 प्रतिशत से कम न हो और ग्रुप 


अप फस्ट व थर्ड ( जहां ऐसी पूर्व परीक्षा में ( 1 ) अप 1 का सम्पूर्ण तथा 
संयुक्त बी लिया गया था ) । 

( 2 ) ग्रुप के प्रश्न पत्र 748 


उप फस्ट व ई ( जहाँ ऐसी पूर्व परीक्षा 
। मे या तो सयुंक्त ए अथवा सी के लिए 

गये हों ) 


( 1 ) ग्रुप 1 प्रश्न पत्र 1, 243 

तथा 
( 2 ) ग्रुप 2 के प्रश्न पत्र 748के 
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( 2 ) 


(3 ) 


दो को उत्तीर्ण करने के लिए कथित 
प्रश्न पत्र 5 व 6 के अंकों के कुल योग के 
50 प्रतिशत से कम न हो । 


पुप फस्ट व सेकेण्ड 


( 1 ) ग्रुप फस्ट के प्रश्न पत्र 1, 2, 3 तथा 
( 2 ) ग्रुप सेकेण्ड के प्रश्न पत्र546 


( 1 ) ग्रुप फस्ट को उत्तीर्ण करने के लिए ग्रुप 

फस्ट के प्रश्न पत्र 4 में अंकों का योग 

40 प्रतिशत से कम न हो । 
। ग्रप सैकेण्ड के प्रश्न पत्र 7 व 8 के प्रत्येक 
में 40 प्रतिशत से कम अंक न हो 

और ग्रुप सैकेण्ड को उत्तीर्ण करने के 
लिए कथित प्रश्न पत्र 7 व 8 के अंकों के 
कुल योग के 50 प्रतिशत से कम 
न हो । 


ग्रुप सैकेण्ड व पर्व ( जहां ऐसी पूर्व परीक्षा में ग्रुप सैकेण्ड का समस्त 

ग्रुप फस्ट के प्रश्न पत्र 1, 2, 3 व 4 के प्रत्येक में 
संयुक्त ए व सी ली गई श्री ) 

40 प्रतिशत से कम अंक न हो तथा कथित 
प्रश्न पत्र 1 , 2, 3 व 4 के अंकों के कुल योग 

का 50 प्रतिशत से कम न हो । 
ग्रंप सकेण्ड व थर्ड ( जहाँ ऐसी पूर्व परीक्षा ग्रुप फस्ट का प्रश्न पत्र 4 तथा सम्पूर्णे ग्रुप ग्रुप फस्ट के प्रश्न पर 1, 2 4 3 में प्रत्येक में 
में संयुक्त बी ली गई थी ) 

40 प्रतिशत से कम अंक न हों , तथा उन्हीं 
प्रश्न पत्र 1 , 24 3 के अंकों के कुल योग का 
50 प्रतिशत से कम न हो । 


उन प्रश्नपत्रों म न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा 
उनके कुल योग का 50 प्रतिशत उसी ग्रुप के समस्त 
प्रश्नपत्रों , उस प्रश्न पल के सहिंत , जिसमें 
उसने न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये है , 
में पूर्व की परीक्षा में भजित कर ले । 


( 8 ) उपरोक्त सब -रेगूलेशन ( 6 ) में वर्णित किसी बात 

के होते हुए भी ओ प्रत्याशी एक ग्रुप के किसी 
एक प्रश्नपत्र में असफल रहता है किन्तु उसी 
ग्रुप के बाद प्रश्नपातों में कुल योग का 60 प्रति 
शत अंक प्राप्त कर लेता है उसे उस ग्रुप में 
उसीर्ण घोषित माना जाएगा यदि वह उस प्रश्न 
पन में जिसमें वह फेल हुआ है आगामी तीन 
परीक्षाओं में से किसी एक या अधिक परीक्षामों 

में बैठकर प्यूमसम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करले । 
( 9 ) उपरोक्त सब- रेगूलेशन ( 6 ) में वर्णित किसी बात 

के होते हुए भी जो प्रत्याशी सब- रेगूलेशन ( 8 ) 
के अन्तर्गत नहीं आता और जो एक ही ग्रुप के 
एक या अधिक प्रश्नपत्रों में फेल हो जाता है 
किन्तु उसी मुफ के किसी भी प्रश्नपत्र में 60 
प्रतिशत अंक ग्रहण कर लेता है तथा शेष प्रश्न 
पनों में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता 
है तो उसे शीघ्र की आने वाली किसी एक 
या अधिक . तीन परीक्षाओं में जिसमें उसने 60 
प्रतिशत अंक प्राप्त किए है , बैठने के लिए ग्राह्य 
होगा तथा उसे उस ग्रुप में उत्तीर्ण घोषित माना 
जाएगा यषि वह एक ही बार के बैठने पर . . 


( 10 ) यहां सब -रेगूलेशन पाठ या सब रेमूलेशन के लिए 

प्रत्याशी द्वारा अतिम परीक्षा में एक प्रश्नपत्र या प्रश्न 
पत्रों में प्राप्त छूट जो रेगूलेशन 31 के सब-रेगूलेशन 
2 के अन्तर्गत ली गई है वह रेगूलेशन 31 के 
सब रेगूलेशन ( 3 ) के अन्तर्गत ली गई अंतिम 

परीक्षा के सम्बन्ध में लागू रहेगी , 
wwव्या : उस सब- रेगूलेशन के उद्देश्य के लिए प्रत्याशी 

जिस प्रश्नपत्र में बैठना चाहता है रेगूलेशन 
31 के अन्तर्गत ली गई अंतिम परीक्षा के 
सम्बन्ध में आशय उस प्रश्नपत्र की परीक्षा 
से है । जिसका उपयोग नीचे किया गया है 
तथा सब - रेगलेश में निर्दिष्ट 50 प्रतिशत 
अंकों के वर्णन के लिए ग्रुप का आशम उस 
ग्रुप से है जिसके अन्तगत ऐसे प्रश्न-पत्र माते 


भाग JII-- -- 


भारत का राजपत, नवमार 


1983 ( कार्तिक 14, 1905 ) 
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प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा , उसे डिस्टिन्कशन में 
उत्तीर्ण हुमा माना जाएगा । 


1 दिसम्बर 1984 से पूर्व 
ली गई अंतिम परीक्षा के प्रश्नपत्र 


1 दिसम्बर 1984 के अन्तर्गत 
अतिम परीक्षा के कोर्टस 
पण्डिय पेपर्स 


एडवांस एकाउटिंग 

एडवांस्ड एकाउंटिंग 
फाइनेशियल मैनेजमेन्ट 

मैनेजमेंट एकाउंटिंग 
आडिटिंग 

आडिटिंग . 
कम्पनी ला 

कम्पनीला 
डायरेक्ट टैक्स लाज 

डायरेक्ट टैक्स लाज 
कास्ट रिकार्डस एण्ड कास्ट कंट्रोल कास्ट सिस्टम एण्ड कास्ट 

कंट्रोल 
कारपोरेट मैनेजमेंट 

कारपोरेट मैनेजमेंट 
सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस 

सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 
आपरेशन रिसर्च एण्ड स्टेटिस्टकल आपरेशान रिसर्च एण्ड 
एनालिसिस 

स्टेटिस्टिकल एनालिसिस 
सिस्टम एनालिसिस सिस्टम एनालिसिस 
एण्ड डेटा प्रोसैसिंग 

एण्ड डेटा प्रोसैसिंग 
मैनेजमेंट इन्फार्मेशन एण्ड कन्ट्रोल मैनेजमेंट इन्फार्मेशन एण्ड 
सिस्टम 

कन्ट्रोल सिस्टम 
टैक्स प्लानिंग एण्ड टैक्स मैनेजमेंट टैक्स प्लानिंग एण्ड 

टैक्स मैनेजमेंट 
मैनेजमेंट एण्ड आपरेशनल आदिट मैनेजमेंट एण्ड आपरेश 

नल आडिट 


व्याख्या : इस सब- रेगुलेशन में वर्णित सत्तर प्रतिशत अंकों 

की गणना करने के लिए आधे या आधे 
से अधिक की अगली पूरी संख्या मान लिया 

जाएगा । 
( 4 ) ( 1 ) परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने के बाद 

इस बात की सूचना कि प्रत्याशी द्वारा दिये 
गये प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों के उत्तरों की 
जाँच हो चुकी है और उसके अंक 
प्रत्याशी को भेजे जा चुके हैं के लिए 
बस रुपए + हिसाब से जी अधिकतम तीस 

रुपये होंगे आवेदन पत्र के साथ मेमने होंगे । 
( 2) फीस केवल इसी जांच के लिए होगी 

कि क्या किसी विशेष प्रश्नपा या प्रश्न 
पत्रों में प्रत्याशी की उत्तर पुस्तिका जांची 
गई है और उसे नम्बर वे दिए गए हैं। 
म कि उत्तर पुस्तिका के पुनः जाँच के 

लिए । 
( 3 ) किसी विशेष प्रश्न में या प्रश्न पत्र के 

सैक्शन में प्रत्याशी को मिले हुए अंक नहीं 

भेजे जाएंगे । 
( 4) यदि इस जांच पर यह साबित हो जाता है 

कि परीक्षक द्वारा छूट की गई है या किसी 
प्रश्नपत्र को वहीं देखा गया है या जोड़ करने 
में गलती रह गई है प्रत्याशी द्वारा जमा 

फसई गई पूरी फीस लौटा दी जाएगी । 
( 5 ) प्रत्येक प्रत्याशी को परीक्षा के जिन प्रश्नपत्रों में 

वह बैठा है, उसकी अंक सूची निशुल्क भेजी 
नानी ! 

मा कि परीक्षा परिणाम की घोषणा केवौं माह 
की अवधि के बाद प्रत्याशी द्वारा इस निर्मित प्रार्थना- पत 
प्राप्त होने पर अंक सूची के लिए दो रुपए प्रत्येक प्रश्न 
पत्र के हिसाब से लिए जाएंगे , जो दस रुपयों से अधिक 
न होंगे । 
( 6 ) ऐसा होते हुए भी यदि कोई प्रत्याशी किती परीक्षा 

को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त कर 
लेता है, परीक्षा कमेंटी प्रत्याशी को सुनने का अवसर 
देने के बाद , ऐसे कारणों से जिन्हें रिकार्ड किया 
जाएमा, प्रत्याशी को परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित 

होने से मना कर सकती है । 
( 7) किसी अन्य मामले में जहां यह पाया जाता है 

कि परीक्षा परिणाम किसी गलती , धोखे या 
अनुचित तरीके अथवा किसी अन्य रूप में प्रभा 
वित किया गया है कौन्सिल के पास ऐसे परिणाम के 


10 परीका परिणाम 
( 1 ) ( म ) प्रत्येक परीक्षा में सफल घोषित हुए प्रत्या 

शियों की सूची प्रकाशित की जाएगी । 
( ब) परीक्षा में डिस्टिंक्शन लाने वाले प्रत्याशियों 

___ के माम सूची में लिखे जाएंगे । 
( स ) प्रत्येक प्रत्याशी को उसके परिणाम की सूचना 

भेजी जाएगी 
( 2 ) को मिल अपने विवेक पर चैप्टर में उल्लेखित उत्तीर्ण 

प्रतिशत के स्टैन्डर्ड को बनाये रखने के लिए 
प्रत्याशी द्वारा या प्रत्याशियों के किसी सेक्शन 
प्राप्त किए गये । 
किसी या समस्त ग्रुप के प्रश्न -पत्र प्रश्न पत्रों के 

अंकों में संशोधन कर सकती है । 
व्याख्या : उस सब- रेगूलेशन में प्रयुक्त "सैक्शन " का 

आशय उस श्रेणी से हैं जिस प्रश्नपत्रों को एक 
ही परीक्षाक ने आंचा हो अथवा ऐसी 
अन्य श्रेणियां जिनके बारे में कासिल उल्लेख 

करें । 
( 3 ) जो प्रत्याशी एफ ही बार बैठने पर किसी परीक्षा 

में कुल प्रश्न पत्रों के अंकों के योग का सत्तर 
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संशोधन का अधिकार होगा तथा वह ऐसी 
घोषणाएं कर सकते हैं जिसे कौन्सिल इस मामले 
में अनिवार्य समझे : 

बशर्ते कि ऐसा कोई संशोधन न हुमा हो 
जिससे कि प्रत्याशी को सुनने का अवसर दिये 
बिना बुरा असर पड़ता हो । 

पुनः बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां कोई 
अशुद्धि किसी भी भांति जो प्रत्याशी द्वारा की 
गई हो नहीं मालूम पड़ती वहां प्रत्याशी पर पड़ने 
वाले गलत प्रभाव के परिणाम की घोषणा किये 
जाने के बाद एक माह तक की अवधि के समाप्त 
हो जाने पर स्वीकृत म होगी । 


40. परीक्षा प्रमाण -पत्र 

परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रत्याशी को निर्धारित प्रपत्र 
पर प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा । 
41. परीक्षा सम्बन्धी अनुशासनात्मक कायवाही 
___ यदि प्रत्याशी परीक्षा हाल में या उसके निकट गलत 
तरीका अपनाते पाया गया या परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 
नकल करता हुआ पाया गया तो परीक्षा कर्मटी ऐसी 
रिपोर्ट मिलने पर तथा उस की जांच पड़ताल करने पर यदि 
उचित समझे तो प्रत्याशी के विरुद्ध वह आवश्यक अनु 
शासनात्मक कार्यवाही कर सकती है, 

बशर्ते कि प्रत्याशी को इस बारे में अपनी बात करने 
का अवसर मिल चुका हो । 
व्याख्या : अनुशासनात्मक कार्यवाही में परीक्षा को रह 

करना या आर्टिकल को रद्द करना अथवा दोनों 

शामिल है । 
42. परीक्षक : 
__ कौंसिल , परीक्षा कमेटी के परामर्श पर सब- रेगुलेशन 
के अन्तर्गत परीक्षाओं के निमित स्वीकृत परीक्षकों की सूची 
बना सकती है । 


( 2) कोई ऐसोसिएट जो कम से कम तीन वर्ष की 

लगातार प्रैक्टिस में लगा हो , पाहे यह अधिकतम 
को लागू होने के पूर्व या बाद का हो या आंशिक 
पहल का या अशकि बाष का हो उसे 
आर्टिकल्ड स्टूडेंट के रूप में प्रशिक्षित किया 

जाएगा । 
3 ) कोई एशोसिएट, ऐसा व्यक्ति नहीं जो सब-रेग 

लेशम ( 2) के अन्तर्गत आप्ता हो या फैलो जो 
ऐसा व्यक्ति न हो जो सब-रेगूलेशन ( 5 ) के 
अन्तर्गत न आता हो जो किसी फर्म चार्टर्ड 
एकाउटॅन्ट इन प्रेपटिस की फर्म में पार्टनर हो तथा 
जिसका कम से कम एक पार्टनर दूसरे को या 
दूसरों को आर्टिकल्ड स्टूडेंटस के रूप में ट्रेंड 
फरने में सक्षम हो वह वो आर्टिकल्ड स्टूडेंट को 

ट्रेंड करने के लिए ग्राह्य होगा । 
( 4 ) कोई एसोसिएटस या फैलो, किसी प्रैक्टिस 

में लगी चार्टर्ड एकाउन्टेंट के वैसनिक कर्मचारी 
के रूप में हो वह उस चार्टर्ड एकाउन्टेंट इन प्रेक्टिस 
वाली फर्म जिसके पास कम से कम एक पार्टवर 
हो मोर जो एक या अधिक माटिफड स्टूडेंडस 
को ट्रेंड करने के लिए ग्राह्य हो , वह वो आर्टिकल्स 

स्टूरेंटस को ट्रेंट कर सकता है । 
( 5 ) कोई फैलो जो सब रेगूलेशन ( 3 ) या सब 

रेगूलेशन ( 4) के अन्तर्गत फैलो के रूप में नहीं आता है 
तथा जो निम्नलिखित अवधि में नियमित प्रैक्टिस 
में रहा हो , चाहे वह इस एक्ट के लागू होने के 
पहले हो या बाद में अथवा आंशिक पहले तथा 
माशिक भाव में हो , वह उसने आर्टिकल्ड 
स्टूरेंटस को ट्रेंड करने के लिए ग्राहय है जिनका 
उल्लेख महो नीचे किया गया है : 
( 1 ) यदि वह लगातार कम से कम पांच वर्ष 

की प्रैटिस में रहा हो - 3 आर्टिकल्ड स्टूडेंटस 
( 2 ) यदि वह लगातार कम से कम सात वर्ष की 

प्रैक्टिस में रहा हो - 4 स्टूडेंटस 
( 3 ) यदि वह लगतार कम से कम 10 वर्ष की 

प्रैक्टिस में रहा हो - 5 मार्टिकल्ड स्टूडेंटस 
( 4 ) पदि वह लगातार कम से कम 15 वर्ष 

की प्रैक्टिस में रहा हो - 6 आर्टिकल्ड 

स्टूडेंटस 
( 6) प्रैक्टिस में लगे हुए एक सवस्य जो सब रेगूलेशन 

( 2 ) या ( 5 ) के अन्तर्गत एक या अधिक 
आर्टिकल्ड स्टूडेंटस को ट्रेंड करने के लिए 
प्राहय है , वह इन रेगूलेशनस के अन्तर्गत 
प्रवेश परीक्षा को एडीशनल आर्टिकल्ड 
स्टूरेंटस के रूप में स्यूनतम कुल योग का 60 
प्रतिशत अंक से पास करने वाले दो या 


अनुच्छेद- 4 
पार्टिकल्ड स्टूडेंटस तथा प्राडिट कलर्कस 

(ए ) मार्टिकल्ड स्टूडेंटस 
43 आर्टिकल्ड स्टूडेंटस को रखना 
( 1 ) केवल एशोसिएट्स तथा फैलो जो प्रैक्टिस में है 

या जो धारा 2 की उपधारा ( 2 ) की व्यवस्था 
व्याख्या के अनुसार प्रैक्टिस के लिए ठीक हों 
वे इन रेगूलेशनस की व्यवस्थाओं के अनुसार 
तथा उन नियम व शर्तों के अनुसार जिसे इस 
निमित्त कौंसिल उचित समझे , एतद् पश्चात 
प्रशिक्षित आर्टिकल्ड स्टूडेंट के रूप में ग्राम 
होंगे । 


भाग III -- अण्ण का 
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अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए 
ग्राहय होगा । बशर्ते कि इस सब-रेगूलेशन का 
लाभ प्रत्याशी को प्राप्त न हुआ हो जिसे 
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस रंगलेशनस 1964 के अन्तर्गत 
प्रवेश परीक्षा के किसी प्रश्नपत्र या प्रश्नपत्रों में 
भाग लेने के लिए छूट प्राप्त हो । 


व्याख्या : अंको के प्रतिशत की गणना करने के उद्देश्य 

से आधे या आधे से अधिक भाग को आगामी 

पूरा अंक समझा जायेगा । 
( 7 ) कोई सदस्य जो प्रैक्टिस बंध कर देता है या चार्टर्ड 

एकाउन्टेन्ट इस प्रैक्टिस के अंतर्गत मिलने वाले वेतन 
को त्याग देता है या ऐसी किसी भी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट 
की फर्म से वेतन नहीं लेता है तथा जो प्रैक्टिस न करने 
के समय पर या पारिश्रमिक लेने के समय पर जैसा भी 
मामला हो , अपने पास एक या अधिक आर्टिकल्ड स्टू 
डेन्टस का रखता हो वह किसी भी आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट 
को लेने के लिए ग्राह्य नही होगा यदि वह इसके बाद 
प्रैक्टिस शुरू कर देता है या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इन 
प्रैक्टिस अथवा इसी प्रकार की किसी फर्म से वेतन प्राप्त 
कर लेता है जब तक यह समय जिसमें आर्टिकल्ड 
स्टूडेन्ट या स्टूडेन्टस जो उसके अधीन पहले कार्य कर 
रहे थे आर्टिकल्ड की अवधि पूरी करने की इच्छा 
करते हों , उसने अपनी प्रक्टिस न छोड़ी हो अथवा वह 
वैतनिक कर्मचारी रहा हो । 


( 9 ) कौंसिल इन नियम एवं शर्तों के अनुसार जैसा भी उचित 

समझेकिसीविशेष मामले मे इम रेगुलेशन की व्यवस्थाओं 

में छूट दे सकती है । 
( 10) इस रेगुलेशन के अन्तर्गत आर्टिकल्ड स्टुडेन्ट को ट्रेण्ड 

करने के लिए किसी सदस्य को ग्राह्मयता ए में निर्णयों 
पर आधारित होगी जिसे कोंमिल रेगुलेशन 67 के 

अन्तर्गत लागू करेगी । 
44. सवस्य भारत में किसी अन्य इन्स्टीट्यूट या सोमायटी के 

उप नियमो के अंतर्गत आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट को नहीं रख 

सकते । 
कोई भी सदस्य उपनियमों के अनुसार किसी दूसरी संस्था या 

सोसायटी के आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट को प्रशिक्षण नहीं कर 
सकते है केवल उस स्थिति को छोड़कर उसे एसा 

करने के लिए कौंसिल की अनुमति मिली हो । 
45. आर्टिकलशिप में प्रवेश : 
( 1 ) आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट को अपने पास लेने में पूर्वकिसी भी 

सदस्य को इस बात से संतुष्ट हो जाना चाहिए कि : 
( ए ) उसकी व्यापारिक प्रैक्टिस या उसके नियोक्ता का 

व्यावसायिक प्रैक्टिस यदि वह चार्टर्ड एकाउन्टट इन 
प्रैक्टिस का कर्मचारी रहा हो या किसी ऐमी चार्टर्ड 
एकाउन्टेंट फर्म का कर्मचारी रहा हो , आर्टिकल्छ 

स्टूडेन्ट के उद्देश्य के लिए उपयुक्त है : तथा 
( बी ) ऐसे व्यक्ति : 
( 1 ) की आयु आर्टिकल्स के आरम्भ करने की तिथि से 18 

वर्ष से कम न हो ; 
( 2 ) उसने इस रेगुलेशन के अंतर्गत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण 

की हो । 
( 3 ) वह रेगुलेशन ( 2 ) के सब रेगुलेशन ( 1 ) के क्लाज 

( 1 एक्स ) के अर्थ में स्नातक हो : या 
( सी ) ऐसे व्यक्ति ने सरकारी डिप्लोमा एकाउन्टेन्सी परीक्षा 

में हासिल किया हो या इसके समकक्षकिमी अन्य अभि 
स्वीकृत परीक्षा जो एकाउन्टेंसी में सरकारी डिप्लोमा 

देने के संबंध में हो पास को हो । 
( 2 ) उपरोक्त सब रेगुलेशन ( 1 ) के क्लाज ( बी ) के मब 

क्लाज ( 2 ) में किसी बात के होते हुए तथा रेगुलेशन 
56 के सब रेगुलेशन ( 5 ) की व्यवस्थाओं के अनुमार 
कोई सदस्य किसी व्यक्ति को आर्टिकल स्टूडेन्ट के 
रूप में अस्थाई रूप में स्वीकृत कर सकता है , यदि उसने 
इस रेगलेशन के अंतर्गत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर लो हो 
तथा उस स्नातक की अन्तिम परीक्षा में बैठा हो ,जिसका 

परिणाम अभी आना बाका है । 
46. आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट्स का पंजीकरण : 
( 1 ) आर्टिकल्ड कौंसिल द्वारा स्वीकृत फार्म मे जिमकी प्रति 

इन्स्टीट्यूट के कार्यालय से प्राप्त की जा मकती है , 
निष्पादन करना होगा । 


( 8 ) कोई भी सदस्य केवल सभी किसी आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट को 

ट्रेण्ड कर सकता है यदि यह प्रैक्टिस में हो और इस 
प्रकार की प्रैक्टिस कौंसिल की दृष्टि में इसका मुख्य 
व्यवसाय हो और रेगुलेशन ( 2 ) तथा ( 5 ) के उद्देश्य 
हेतु वर्षों की संख्या के आंकलन के लिए जिसमें एक 
सदस्य लगातार प्रैक्टिस में रहा हो , केवल वर्षों की 
संख्या जिसके संबंध में सदस्य की प्रैक्टिस ही उसका मुख्य 
व्यवसाय रहा हो , विचारणीय होगी । 


बशर्ते कि कौंसिल अपने विवेक पर प्रैक्टिस के बीच किसी 
ब्रेक को जो कुल मिलाकर 182 दिन से अधिक न हो , 
माफ कर दे । 


व्याख्या : इस सब रेगुलेशन के उद्देश्य हेतु जो सदस्य अपने मुख्य 

व्यवसाय के रूप में प्रैक्टिस को शुरू करता है तथा जो 
रेगुलेशन 51 1 72 के अन्तर्गत स्वीकृत किसी एक या 
अधिक वित्तीय , व्यापारिक या औद्योगिक संस्थान में 
5 वर्ष कार्य करने के उपरान्त हो उसे दो वर्ष की लगातार 
प्रैक्टिस में समझा जायेगा बशर्ते कि इस प्रकार के नियो 
जन में उसन एक या अधिक आर्टिकल्ड स्टूडेल्ट या आडिट 
क्लर्क को , औद्योगिक ट्रेनिंग दी हो कथित रेगुलेशन 51 
व 72 के अनुरूप कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए 

औद्योगिक ट्रेनिंग दी हो । 
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47. आर्टिकल्ड स्टूडेंट से प्रीमियम 

किसी भी आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट से या उसकी ओर से किसी अन्य 
व्यक्ति से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रीमियम या ऋण 
अथवा जमा के वास्ते आर्टिकल्ड स्टूडेंट के रूप में उसकी नियुक्ति के 
सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की राशि ग्रहण नहीं की जायेगी । 


48. मार्टिकल्ड स्टूडेंट को वृत्तिका 
( 1 ) प्रत्येक प्रिंसिपल को , जो आर्टिकल्ड स्टूरेन्ट रखता हो , 

निर्धारित दर पर जो नीचे वो गई हैं , स्टूडेंन्ट को न्यूनतम 
मासिक वृत्तिका का भुगतान करना होगा जो कि आर्टि 
कल्ड स्टूडेन्ट को सेवा करने के स्थान पर निर्भर होगा : 


मार्टिकल्ड स्टूडेन्ट की सेवा का 
सामान्य स्थान 


प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण 

के की 
प्रथम दूसरे शेष 
वर्ष में वर्ष में अवधि 


( 2 ) कौंसिल द्वारा स्वीकृत स्टेटमैट साथ में लिखित प्रलेख 

जो रेगुलेशन 45 के अनुसार हो रजिस्ट्रेशन के लिए 
सेक्रेटरी के पास इस प्रकार से भेजा जाये कि वह उन्हें 
आर्टिकल्स के आरम्भ होने की सारीख से 30दिन के 

भीतर प्राप्त हो जाए । 
3 ) यदि उपरोक्त सब-रेगुलेशन ( 2 ) में उल्लिखितनिवेदन 

निर्दिष्ट समय पर प्राप्त न हो तो सेक्रेटरी उस स्थिति 
में विलम्ब को क्षमा कर सकता है जब वह निष्टि 
समय के निकल जान के पन्द्रहदिन के भीतर इस निवेदन 
के साथ मिले कि सदस्य को कथित स्टेटमेन्ट निश्चित 
समय पर भेजने से मना करदिया था , ऐसा न करने पर 
सेक्रेटरी द्वारा बदली जाती है तो वह ऐसे परिवर्तन 
की सूचना सदस्य को देगा जो आर्टिकल्स में समुचित 

परिवर्तन को करेगा । 
( 4 ) प्रत्येक आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट , एकाउन्टेन्सी परीक्षा में 

सरकारी डिप्लोमा के प्रदान करन के लिए अभिस्वीकृति 
परीक्षा को छोड कर इन्स्टीट्यूट द्वारा बनाये गये पोस्टल 
कोर्स को करेगा उसे कौसिल द्वारा स्वीकृत किये गये 
अभिरूप में आवेदन करना होगा तथा आर्टिकल्ड 
स्टूडेन्ट के रूप में फीस जमा करानी होगी ट्यूशन फीस 
या तो एक मुश्त में अथवा कौसिल द्वारा निश्चित की 

गई किश्तों में जमा करानी होगी । 
( 5 ) रेगुलेशन 45 के सब -रेगुलेशन ( 2 ) के अंतर्गत माने वाले 

किसी व्यक्ति के आर्टिकल्स का प्रारंभिक पंजीकरण कर 
लिया जाएगा तथा प्रोवीजनल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 
नौ माह के भीतर उसके द्वारा सेक्रेटरी को दिये गये 
सन्तोषजनक प्रमाण की पुष्टि होने पर कि अन्तिम 
स्नातक परीक्षा जिसका उसमें उल्लेख किया गया है 
कि वह रेगुलेशन ( 2 ) के सब- रेगुलेशन ( 1 ) के क्लाज 
( 9 ) के अर्थों में स्नातक बन चुका है, जहां व्यक्ति उपरोक्त 
अवधि के भीतर ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न कर सके । 
आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट के रूप में उसका प्रोवीजनल रजिस्ट्रे 
शन रद कर दिया जाएगा तथा उसके द्वारा जमा कराई 
गई कुछ भी पंजीकरण फीस व ट्यूशन फीस नहीं लौटाई 
जायेगी, तथा इस रेगुलेशन के लिए उसे ट्रेनिंग पर जान 

के लिएकिसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी । 
( 6) इस रेगुलेशन के अंतर्गत किया गया आर्टिकल्स का प्रत्येक 

कार्य इन रेगुलेशनों के अधीन निर्धारित आर्टिकल्ड 
ट्रेनिंग की पूर्ण अवधि को लेगी या पूरे शेष समय को लेगी 
जहां एसा आर्टिकल्ड उनकी पूरी अवधि की समाप्ति 

से पूर्व निकाल न दिया गया हो । 
( 7 ) कौसिल को इन रेगुरेशन की लागू होने की तिथि से 

किसी व्यक्ति के आर्टिकल्ड स्टूडेंट आडिट क्लर्क के 
रूप में नामांकन के सम्बन्ध में इस रेगुलेशन को अपेक्षाओं 

में छूट प्रदान करने का अधिकार होगा । 
( 8 ) कौंसिल आवेदक को अवसर देने के बाद आर्टिकल्स को 

रजिस्टर्ड करने से मना कर सकती है । 


६० २०२० 
( अ ) बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तथा 120 200 300 

दिल्ली/ नई दिल्ली के शहर 
( ब ) उपरोक्त ( अ ) में वर्णित 90 150 225 

अतिरिक्त शहर ,जिनकी 
जनसंख्या का दस लाख या 

अधिक हो । 
( स ) उपरोक्त ( अ) तथा ( ब ) 60 100 150 

के अतिरिक्त स्थान 


- 


- - - - -- 


बशर्ते कि इस रेगुलेशन में दी गई किसी व्यवस्था के अधीन 
आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट किसी भी वृत्तिका को , उस अवधि के लिए जिसने 
उसके किसी एक एकाउन्टिग की एकेडमी जो इंस्टीटयूट द्वारा गठित 
की गई हो तथा कौसिल द्वारा अभिस्वीकृत हो , में ठोस किया हो , 
लेन के लिए ग्राह्य नही होगा । 

पुनः बशर्ते कि इस रेगुलेशन में वर्णित किसी भी व्यवस्था के 
अधीन एक आर्टिकल्ड स्टूडेंट या आडिट क्लर्क जो , पहली जुलाई 
1973 से पूर्व इस रेगुलेशन के अंतर्गत किसी भी वृत्तिका के लिए 
पंजीकृत है, ग्राह्य नहीं होगा । 
व्याख्या ( 1 ) : - इस रेगुलेशन के अंतर्गत वृत्तिका दिये जान की 

दर केनिर्धारण के लिए किसी विद्यार्थी के आटफिल्ड 
ट्रेनिंग की अवधि जो किसी पहले के प्रिंसिपल या प्रिंसिपल 
के अधीन रहा हो ( यह अवधि ) 1 जुलाई 1973 से 

पहले की न हो ( भी गिनी जायेगी । 
व्याख्या ( 2 ) इम रेगुलेशन के उद्देश्य के लिए आबादी के अंकों के 

लिए पिछली बार भारत की जनगणनारिपोर्ट की संख्या 
ली जायेगी । 
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( 2 ) इस रेगूलेशन के अन्तर्गत वृत्तिका आर्टिकल्ड स्टूडेंट को 

संस्थान में इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग के रूप में सेवा कर सकता 
प्रिंसिपल द्वारा निम्नलिखित रूप में दी जायगी । 

है, जिस की कूल पंजी 50 लाख रुपये से कम न हो 
( अ ) प्रतिमाह रेखांकित पेईज एकाउन्ट चैक द्वारा जिसके 

अथवा वे ऐसे अन्य संस्थान हों जिन्हें कौंसिल ने स्वीकृति 
लिए आर्टिकल्ड स्टूडेंट से रसीद ली जायगी । या 

प्रदान की हो । 
( ख ) प्रतिमाह इस राशि को आर्टिकल्ड स्टूडेंट द्वारा 

बशर्ते कि आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट ने अपने प्रिंसिपल को इस बात की 
खोले गए खाते में उसके नाम जमा कराया जाय , 

जानकारी ट्रेनिंग लेने की तिथि से तीन माह पूर्व दे दी हो । 
जिसे प्रिंसिपल निर्धारित करे । 

( 2 ) इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग की अवधि प्रैक्टीकल ट्रेनिंग की 6 
49. आर्टिकल्ड स्टूडेंट का रजिस्टर 

माह तथा 12 माह के बीच की हो । 

बशर्ते कि उस आर्टिकल्ड स्टडेंट के मामले में जो इंस्टीट्यूट 
___ कौंसिल द्वारा आर्टिकल्ड स्टूडेंट को एक रजिस्टर बनाया 

द्वारा शुरू किये गये एकाउन्टिग की एकेडमी में उपस्थित होता है 
जायगा । 

ट्रेनिंग की अवधि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की निर्धारित अवधि के पिछले 
50. आर्टिकल्ड स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल ट्रनिंग की अवधि 

छ : माह तथा पिछले 9 माह के भीतर होगी । 
- कोई भी आर्टिकल्ड स्टूडेंट सब तक कौंसिल का सदस्यता के 

व्याख्या :-- इस सब-रेगुलेशन में वर्णित ट्रेनिंग की अवधि में रेग 
लिए ग्राह्य नहीं होगा जब तक कि वह उस अधिकार से जो ऐसा 

लेशन 54 के अनुसार यह अवधि भी शामिल है जो 
करने के लिए सक्षम है कौंसिल द्वारा स्वीकृत किए गए प्रारूप में 

सदस्य ने किसी छन्डस्ट्री में पूरी की हो । 
इस आशय को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न कर दे कि उसने : 

( 3 ) इन्डस्ट्रियल ट्रनिंग इन्स्टीट्यूट के किसी सदस्य के अधीन 
( 1 ) कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए आर्टिकल्ड 

ली जायेगी कोई एसोसियेट जो लगातार तीन वर्षों 
स्टूडेंट के रूप में सेवा की हो ; या । 

तक सदस्य रहा हो वह एक समय में एक इन्डस्ट्रियल 
उसने अंशतः आर्टिकल्ड स्टूडेंट के रूप में और अंशतः 

ट्रेनिंग का प्रशिक्षित कर सकता है तथा एक फैलो एक 
आडिट क्लर्क के रूप में उस अवधि के लिए काम किया 

ही समय में दो इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग को प्रशिक्षित कर 
हो जिसका उल्लेख उपरोक्त क्लाज ( 1 ) में किया 

सकता है ; याहे वे आर्टिकल्ड स्टूडेंट हो या आडिट 
गया है जिसमें पूरे पाठ माह की आडिट क्लर्क के रूप 

क्लर्क हो . 
में सेवा को आर्टिकल्ड स्टूडेंट के रूप में की गई 6 

( 4 ) ट्रेनिंग के लिए कौंसिल द्वारा स्वीकृत प्रारूप पर अनु 
माह की सेवा के बराबर गिना जायगा , 

बन्ध करना होगा । 
आडिट क्लर्क के रूप में आठ महीने से कम की अवधि के मात्र 

( 5 ) इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग के संतोषजनक रूप से पूरा करने पर 
को छोड़ दिया जायगा : 

इण्डस्ट्रियल ट्रेनी को प्रशिक्षित करने वाला सदस्य 
बशर्ते कि आर्टिकल्ड स्टूडेंट के अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 

कौंसिल द्वारा स्वीकृत प्रारूप में प्रमाण -पत्र देगा कि 
पहली जुलाई 1956 से पहले आरम्भ की हो वह तब तक इन्स्टी 

उसने ट्रेनी को प्रशिक्षित किया है तथा उसकी एक 
ट्यूट की सदस्यता के लिए ग्राह्य नहीं है जब तक कि वह कौंसिल 

प्रति सेक्रेटरी को भी भेजेगा । 
द्वारा स्वीकृत फार्म में ऐसे प्रमाण-पत्र को नहीं प्रस्तुत कर देता जो 

( 6 ) इस रेगूलेशन में दिये गये प्रशिक्षण के समय इस रेग 
कि चार्टर्ड अकाउन्टेंट रेगलेशन 1964 के शेडयूल्ड ( बी ) के पैरा 

लेशन के उद्देश्य के लिए आर्टिकल्स के अधीन सेवा में 
ग्राफ 11 जो हर रेगुलेशन के लागू होते समय लागू थे, में उल्लिखित 

गिना जायेगा व शर्ते कि सब रेगूलेशन ( 5 ) में वर्णित 
व्यक्ति द्वारा दिया गया हो । 

सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया गया हो । 
पूनः बशर्ते कि जिस आर्टिकल्ड स्टूडेंट ने अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 
पहली जुलाई 1956 के बाद किन्तु एक अक्तूबर 1973 से पहले 

52. सशस्त्र सेवाओं द्वारा सेवा की मान्यता 
की हो वह तब तक इन्स्टीट्यूट के सदस्यता के लिए ग्राह्य नहीं होगा , 

__ _ रेगूलेशन ( 50 ) के उद्देश्य के लिए किसी आर्टिकल्ड स्टूडेंट 
जब तक कि इन रेगुलेशन के आरम्भ होने के लिए प्रभावी हुए चार्टर्ड 

द्वारा आर्म कोसिज में की गई अधिकतम एक वर्ष की सेवा को 
एकाउन्टेंट रेगुलेशन , 1964 के शेडुयल्ड बी के पैराग्राफ 12 में आर्टिकल्ड स्टूडेंट की सेवा के रूप में माना जायेगा । 
उल्लिखित कौंसिल द्वारा स्वीकृत व्यक्ति का प्रमाण -पत्र प्रस्तुत न 
करे । 

53 . भारतीय मूल के विस्थापित जो स्थायी रूप से भारत में 

रह रहे हो 
51. इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग 

( 1 ) भारतीय मूल के निवासी जो पिछले पांच वर्षों से 
( 1 ) जिस आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट ने इस रेगुलेशन के आधीन 

विवेशी नागरिकता में विदेशों में रह रहे हों तथा जो 
इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो वह अपनी 

भारत में आ च के हों तथा जिन्होंने इस बात के सन्तोष 
इच्छा पर वर्णित अवधि के लिए सब -रेगुलेशन ( 2 ) 

जनक प्रमाण प्रस्तुत कर दिये हों कि केवल देशान्तर 
में किसी भी ऐसे वित्तीय , व्यापारिक या औद्योगिक 

गमन के कारण यह परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाया या 
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उसने नीचे दिए क्लाज ( सी ) में वर्णित एकाउन्टेंसी 
इन्स्टीट्यूशन के द्वारा अभिस्वीकृत ट्रेनिंग पूरी न कर 
पाई हो जिसके लिए वह पंजीकृत था तथा साथ ही इस 
बात के भी प्रमाण भीपरीक्षा कमेटी की सन्तुष्ट हेतु 
प्रस्तुत करे कि वह प्रारम्भिक रूप से भारत में रहना 
चाहता है और भारतीय नागरिकता लेना चाहता है 
उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तथा परीक्षा के मामले में निम्न 
लिखित सुविधाएं दी जायेंगी :- --- 
( अ ) यदि उसने नीचे दिये गये क्लाज ( सी ) के 

अनुसार इन्हें किसी आम स्वीकृत एकाउन्टेंसी 
इन्स्टीट्यूट की प्रवेश या इन्टरमीडिएट या 
फाइनल परीक्षा के एक भाम को उत्तीर्ण 
कर लिया हो उसे इन्स्टीट्यूट की प्रवेश या 
इन्टरमीडिएट या फाइनल परीक्षा के किसी भाग 
में , जैसा भी कौंसिल निश्चित करे, उत्तीर्ण समझा 
जायेगा । तथा उसे केवल उन्ही शेष परीक्षाओं 
या परीक्षा के भागों को ही देना होगा जिस 
परीक्षा कमेटी इन रेगूलेशनों के अन्तर्गत निर्धा 

रित करे । 
( ब ) यदि वह या तो प्रैक्टिलक ट्रेनिग पूरी कर ले 

या उसके किसी एक भाग को जिसे क्लाज ( सी ) 
में वर्णित किसी एकाउन्टेंसी इन्स्टीट्यूट द्वारा 
निर्धारित किया गया हो उसे कथित 
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में या उससे किसी एक भाग 
मे जिसे परीक्षा कमेटी निर्धारित करे पूर्ण समझा 
जायगा तथा तब उसे किसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग न 
करने की छूट दी जायेगी या उस भाग को न 
करने की छूट मिलेगी जिसे परीक्षा कमेटी 

निर्धारित करे । 
( म ) इस पैराग्राफ मे वर्णित अभिस्वीकृत एकाउन्टेंसी 

इन्स्टीट्यूशन निम्नलिखित है :---- 
( 1 ) दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स इन इंगलैंड 

एंड वेल्स । 
( 2 ) दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ स्काट 


( 1 ) प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तथा परीक्षा के संबंध में सम्बद्ध अभि । 

स्वीकृत एकाउन्टेंसी इन्स्टीट्यूट के नियम व शर्ते । 
( 2 ) सम्बद्ध इन्स्टीटयूशन से इस आशय का प्रमाणपत्र कि 

उसने परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा प्रशिक्षण पूरा कर लिया 
है साथ ही इस ट्रेनिंग के पूरा करने की अवधि का भी 

उल्लेख हो । 
( 3 ) उस प्रिंसिपल का प्रमाण पत्र जिसके अधीन आवेदक ने 

कोई ट्रेनिंग की अवधि पूरी की हो, ट्रेनिंग की तिथि का 

उल्लेख करते हुये । 
( 4 ) इस आशय का घोषणापत्र कि प्रत्याशी स्थायी रूप से 

भारतवासी है तथा वह भारतीय नागरिकता लेने का 

इच्छुक हों । 
( 5 ) इस आशय का घोषणापत्र कि भारत में स्थायी रूप से 

आ जाने के अतिरिक्त प्रत्याशी उसे इन्स्टीट्यूट का 
सदस्य बनने के लिए ग्राम हो गया होगा जिसमें वह शेष 
परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु या इम इन्स्टीट्यूट के नियमा 

नुसार पूरी ट्रेनिम पूर्ण करने के निमित्त पंजीकृत था । 
( 3 ) उपरोक्त सब- रेगुलेशन ( 1 ) के अन्तर्गत छूट प्राप्त 

करने वाला व्यक्ति उतनी छूट फीस देगा जिसे कौंसिल . 
समय समय पर निधरित करेगी । 


54. आर्टिकल्ड स्टूडेंट का सेकेण्डमेट 
( 1 ) प्रिंसिपल आर्टिकक्ड स्टूडेंट की सलाह पर समय समय 

पर आर्टिकल्ड स्टूडेंट को दूसरे सदस्य या सदस्यों से 
बदल सकता है ताकि वह उन क्षेत्रों में अच्छा प्रशि 

क्षण प्राप्त कर ले, जिनमें उसकी कम पहुंच है । 
( 2 ) आर्टिकल्ड स्टूडेंट उसी सदस्य से तभी बदला जायेगा 

जो स्वयं अपने अधिकार पर एक या अधिक आर्टिकल्ड 
स्टूडेंट को ट्रेण्ड करने के लिए ग्राह्य हो अथवा उस 
सदस्य से बदला जा सकेगा जो एक या अधिक इन्डस्ट्रियल । 

ट्रेनिंग को प्रशिक्षित कर सकता हो । 
( 3) वह सदस्य जिससे आर्टिकल्ड स्टूडेंट को बदला गया हो 

एक ही समय पर बदले गये दो से अधिक स्टूडेन्ट्स 

को ट्रेंड करने का अधिकार न होगा । 
( 4 ) सेकेण्डमेंट की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक न होगी 

बशर्ते कि सेकेण्डमेंट के ऊपर लगायी गयी अवधि किसी 
एक सवस्य या उसके पार्टनर के साथ 6 मास से अधिक 

न हो । 
( 5) जहां कोई आर्टिकल्प स्टूडेंट इन्डस्ट्री में किसी 

सवस्य द्वारा बदला जाता है वहां आर्टिकल्ड स्टूडेंट 
वारा तय किया गया ममय इन रेगूलेशन के अन्तर्गत 
इण्डस्ट्रियल ट्रेनिग की अवधि सहित एक वर्ष से अधिक 

की न हो । 
( 6 ) सेकेण्डमेंट की अवधि मे प्रिसिपल इन रेगूलेशन के अनु 

सार कृसिका देगा । 


( 3 ) दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स इन आयरलैण्ड 
( 4 ) दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ सोलोन 
( 5 ) दि पब्लिक एकाउन्टेन्ट्स एंड आडिटर्स बोर्ड आफ 

साउथ अफ्रीका । 
( 6 ) दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ 

पाकिस्तान । 
( 7 ) बर्मा आफ्टिर्स सर्टिफिकेट्स रूल्स के अन्तर्गत स्थापित 

बोर्ड । 
( 8 ) दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स इन आस्ट्रेलिया 
( 2 ) उपरोक्त सब रेगूलेशन ( 1 ) के अन्तर्गत छूट पाने वाला 

व्यक्ति ऐसी छूट प्राप्ति के लिए लिखित रूप में आवेदन करेगा 
तथा छूट फीम के साथ निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत करेगा । 
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( 7 ) प्रिंसिपल सेकेण्डमेंट के अंतर्गत प्रशिक्षण का रिकार्ड 

रखेगा तथा इसके विवरणों की रिपोर्ट कौंसिल को देगा 

जैसा रेगलेशन रूप में दिया गया है । 
( 8 ) सेकेण्डमेंट के लिए आर्टिकल्स के डीड की आवश्यकता 

नहीं है और न इसके लिए इन्स्टीट्यूट को कोई सूचना 
देना अनिवार्य है । 


55 . प्रिंसिपल के स्टेटस में परिवर्तन 
( 1 ) जहां किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट इन प्रैक्टिस का बैतनिक 

कर्मचारी अथवा ऐसी कोई चार्टर्ड एकाउन्टन्ट्स फर्म 
जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हो का आर्टिकल्ड स्टूडेंट 
जैसा भी मामला हो, उसी के साथ स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस 
करता रहेगा, बशर्ते कि वह रेगूलेशन 43 के अन्तर्गत 
आटिकल्ड स्टूडंट को या आदिकल्ड स्टूडेन्टस को ट्रेण्ड 
करने के लिए ग्राह्य हो बशर्ते कि प्रेसीडेंट या वइस 
प्रेसीडेंट जैसी भी कौंसिल निश्चित करे , समुचित मामले 
में यह अनुदेश दे कि आर्टिकल्ड स्टूडेंट चार्टर्ड 
एकाउन्टेंटस इन प्रैक्टिस या इसी तरह की 
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म में जैसा भी मामला हो , सेवा 

करे । 
( 2 ) जहां उपरोक्त वैतनिक कर्मचारी स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस 

नही करता या वह रेगूलेशन 43 के अन्तर्गत आर्टिकल्ड 
स्टूडेंट या आर्टिकल्ड स्टूडेंट को ट्रेण्ड करने के लिए 
ग्राह्य नहीं है तो आटिकल्ड स्टूडेंट्स या आर्टिकल्ड 
स्टूडेंट्स जैसा भी मामला हो उस चार्टर्ड एकाउन्टेंट 
इन प्रैक्टिस के पास कार्य करेंगे जिसने सेकण्ड प्रिंसिपल 
के रूप में रेगूलेशन 46 के सब रेगूलेशन ( 1 ) के अन्तर्गत 
अपेक्षित आर्टिकल्स के निष्पादन कार्य किया हो । 
रेगुलेशन 46 के सब - रेगुलेशन ( 1 ) की व्यवस्थायें 
ऐसे मामले में लागू नहीं होंगी किन्तु कौंसिल द्वारा 
स्वीकृत रूप में स्टेंटमेन्ट पंजीकरण के लिए केक्रेटरी 
के पास इस प्रकार से भेजी जाये ताकि प्रिंसिपल 
द्वारा स्टेटस के बदलने की तिथि से 30 दिन के भीतर 
पहुंच जायें । अथवा उस बढ़ी हुई तिथि के भीतर जिसे 

सेक्रटरीनिर्धारित करे पहुंच जायें । 
( 3) सब- रेगूलेशन ( 1 ) या सब- रेगूलेशन ( 2) में वर्णित 

किसी भी मामले में आर्टिकल्ड स्टूडेंट द्वारा कोई फीस 
नहीं दी जायगी । 


ग्राह्य हो , को दिया जा सकता है इस प्रकार का असाइन 
मेंट कौसिल द्वारा स्वीकृत रूप में होना चाहिए । 
रेगुलेशन 46 की व्यवस्थाएं आवश्यक परिवर्तन सहित 
लाग होगी , सिवाय इसके कि आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट द्वारा 

कोई रजिस्ट्रेशन फीस देय न होगी । 
57. नये आर्टिकल्स 
( 1 ) जहां कोई आर्टिकल्स स्टूडेंट निम्नलिखित कारणो से 

आर्टिकल्स की अवधि को पूरा न कर सके वह सेवा की 
शेष अवधि के लिए किसी अन्य सदस्य के साथ जिसे 
एक या अधिक आर्टिकल्ड स्टूडेंट्स को ट्रेण्ड करने का 
अधिकार है, पुन. प्रवेश ले सकता है । 
यदि प्रिंसिपल ने प्रैक्टिस करनी बंद कर दी हो , या ( ब ) 
प्रिंसिपल का नाम रजिस्टर से हटा दिया गया हो या 
( स ) प्रिंसिपल की मृत्यु हो गई हो या ( द ) आर्टिकल्स 
को रेगूलेशन 56 के सब रेगूलेशन ( 1 ) के अन्तर्गत 
निरस्त कर दिया गया हो । 
बशर्ते कि सेक्रेटरी किमी समुचित मामले में जो उपरोक्त 
श्रेणी ( अ ), (ब ), (स ) तथा ( द ) के भीतर आता हो , 
आर्टिकल्ड स्टूडेंट को किसी ऐसे सदस्य जो रेगूलेशन 
43 में वर्णित होते हुए भी जो एक या अधिक आर्टिकल्ड 
स्टूडेंट को प्रशिक्षित कर रहा हो, एडीशनल आर्टिकल्ड 

स्टूडेंट के रूप में प्रशिक्षित करने की आज्ञा दे सकता है । 
( 2) जहां आर्टिकल्ड स्टूडेंट किसी अन्य वैध कारण से 

आर्टिकल्स की अवधि को पूरा नहीं कर पा रहा हो वहां 
वह प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसीडेन्ट की आज्ञा से जैसा भी 
कौंसिल निर्धारित करे किसी दूसरे सदस्य जो पहले 
ही एक या अधिक आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट्स को प्रशिक्षित कर 
रहा हो , के पास प्रेस आर्टिकल्ड स्टडेंट के रूप में 
प्रवेश ले सकता है । 
बशर्ते कि प्रेसीडेंट या वाइस प्रेसीडेंट जैसा भी कौंसिल 
समय - समय पर विनिश्चित करे, किसी भी समुचित 
मामले में आर्टिकल्ड स्टूडेंट को किसी सदस्य जो रेग 
लेशन 43 में किसी बात के वणित होते हुये भी एक या 
अधिक आर्टिकल्ड स्टूडेन्टस को प्रशिक्षित करने के लिए 
ग्राह्य हो , एडीशनल आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट के रूप में 

प्रशिक्षित किए जाने की आज्ञा प्रदान करें । 
( 3 ) उपरोक्त सम -रेगूलेशन ( 1 ) या सब- रेगूलेशन ( 2 ) में 

दिये गयेकिसी भी मामले में रेगूलेशन 46 की व्यवस्थाएं 
अन्य बातों के साथ होंगी सिवाय इसके कि आर्टिकल्ड 
स्टूडेंट द्वारा कोई फीस देय न हो । बशर्ते कि सब-रेगू 
लेशन ( 1 ) की श्रेणी ( स ) के अंतर्गत आने वाले मामले 
में पेस आर्टिकल्स के अन्तर्गत ट्रेनिंग के आरम्भ होने की 
तिथि प्रिंसिपल की मृत्यु की तथि के बाद ली गयी 
हो यदि दूसरे प्रिंसिपल के अधीन एडीशनल आर्टिकल्ड 
स्टूडेंट के रूप में आज्ञा लेने के लिए निवेदन इस प्रकार 
से भेजा गया है कि वह सेक्रेटरी के पास प्रिंसिपल की मृत्य 


म 


56. आर्टिकल्स का निरस्त या असाइनमेंट 
( 1 ) आर्टिकल्ड स्टूडेंट तथा उसके प्रिंसिपल के बीच हुए 

समझौते द्वारा आर्टिकल निरस्त किया जा सकता है । 
आर्टिकल्ड स्टूडेंट द्वारा इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग लेने पर भी 

आर्टिकल्स रद्द हो जायगा । 
( 2 ) जहां आर्टिकल्स सब रेगूलेशन ( 1 ) के तहत निरस्त हो 

वहां यह आर्टिकल्स किसी दूसरे प्रिंसिपल जो रेगूलेशन 
43 के अन्तर्गत आर्टिकल्ड स्टूडेंट को ट्रेण्ड करने के लिए 
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के 60 दिन के भीतर पहुंच जाये तथा कौंसिल द्वारा 
पारित की गई स्टेटमेंट इस प्रकार भेजी गई हो कि 
यह सेक्रेटरी के पास उसके द्वारा दी गई अनुमति पत्र की 
तिथि से तीस दिन के भीतर पहुंच जाये । 


58. सप्लीमेन्टरी आर्टिकल्स 
( 1 ) कोई आर्टिकल्ड स्टूडेंट जो रेगूलेशन 59 के अन्तर्गत 

प्राप्त छुट्टियों से भी अधिक छुट्टियो ले चुका हो तो 
उसे उतनी और अवधि के लिए आगे कार्य करना होगा 

जितनी कि उसने अतिरिक्त छुटिटयां ली है । 
( 2) यदि अतिरिक्त छुट्टियों की अवधि में उस प्रिंसिपल के 
___ अधीन जिसके साथ ऐसे आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट ने अपने 

आर्टिकल्स का कार्य किया था , कौंसिल द्वारा स्वीकृत 
फोर्म में आर्टिकल्स का पूरक कार्य पिछले आर्टिकल्स की 

क्रमबद्धता के रूप में प्रस्तुत करना होगा । 
( 3) पूरक कार्य जो विधिवत् मुहर लगा हो सेक्रेटरी के पास 

पंजीकरण के लिए इस प्रकार से भेजा जाए कि उनके 
पास पिछले आर्टिकल्स की समाप्ति की तिथि से 60 
दिन के भीतर पहुंच जाये । इस प्रकार के आर्टिकल्स के 
पूरक कार्य के लिए पंजीकरण के लिए किसी प्रकार की 

फीस नहीं ली जाएगी । 
( 4 ) यदि आर्टिकल्ड स्टूडेंट रेगूलेशन 43 के अन्तर्गत किसी 

दूसरे सदस्य जो आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट को अपने पास रखने 
के लिए ग्राह्य है, के अधीन सेवा के लिए चुनता है तो 
रेगूलेशन 46 की व्यवस्थाएं अन्य बातों के साथ होगी 
सिवाय इसके कि कथित रेगुलेशन के अन्तर्गत आर्टिकल्स 

के पंजीकरण के लिए कोई फीस नहीं ली गई हो । 
59. आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट के लिए अवकाश 
( 1 ) आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट्स को उसके द्वारा वास्तविक रूप में 

की गई सेवा का 1/ 7 की दर से छुट्टियां मिलेंगी यह 
उस अवधि को छोड़कर होगा जिसमें वह छुट्टियों 
पर था । 
जिस आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट्स में अपने आर्टिकल्स से पूर्व 
आडिट क्लर्क के रूप में कार्य किया हो उसके द्वारा इस 
रेगूलेशन के अन्तर्गत जमा की गई छुट्टियों के अतिरिक्त 
उसे जमा की गई छुट्टियों के आधे के बराबर छुट्टियां 
मिलेंगी यदि उसने आडिट कलर्क के रूप में छुट्टियां 
समाप्त न की हों जो अधिकतम 2 महीने से अनधिक 

होंगी । 
( 3 ) नियत छुट्टियां सामान्य रूप से स्वीकृत कर दी जायेगी 

यपि इस संबंध में आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट द्वारा प्रिंसिपल को 
यथोचित नोटिस दे दिया गया हो । । 
इन्स्टीट्यूट की किसी परीक्षा की तैयारी करने 
के लिए प्रिंसिपल द्वारा आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट को दो माह 
या जितनी उसकी छुट्टियां रही हों उतनीछुट्टियां जो 
भी कम हों दी जायेगी बशर्ते कि इस आशय का आवेदन 
कम से कम 15 दिन पहले दे दिया गया हो । 


( 5 ) अजित की गई छुट्टियां भी प्रिंसिपल द्वारा स्वीकृत की 

जायेगी बशर्ते कि आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट द्वारा की गई कुल 
सेवा की अवधि के 1/ 7वें भाग से अधिक का अवकाश 
न लिया गया हो । जो सब रेगूलेशन ( 2 ) के अन्तर्गत 

नियत छुट्टियों के सहित होंगी । 
( 6 ) उपरोक्त सब रेगूलेशन में किसी बात के होते हुए भी 

प्रिंसिपल किसी आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट को टेरिटोरियल 
आरमी होमगार्डस या इसी तरह की दूसरी संस्था जो 
कौंसिल द्वारा स्वीकृत हों में प्रशिक्षण प्राप्त करने की 
अनुमति दे सकता है तथा ट्रेनिंग की इस अवधि का जो 
एकवर्ष में 60 दिन से अधिक न हो तथा जो आर्टिकल्स 

के अन्तर्गत वास्तविक सेवा की अवधि के रूप में हो , 
( 7 ) इस रेगूलेशन के निमित दिन (जिनमें घोषित अवकाश 

के दिन भी शामिल है ) जिसमें कोई आर्टिकल्ड स्टूडेड 
इन रेगूलेशनों के अंतर्गत परीक्षा में बैठता हो या 
इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किये गये किसी एकेडमी आफ 
एकाउन्टिग का कोर्स करता है जो कौंसिल द्वारा भी 
अस्वीकृत हो , उसे अवकाश घोषित नहीं दिया जायेगा 
अपितु उसे आर्टिकस के अन्तर्गत वास्तव में सेवा की 

अवधि के रूप में समझा जायगा । 
व्याख्या 1 , 
संशय को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी 

कोंफ्रेंस, कोर्स या सेमिनारजिसका आयोजन कौंसिल द्वारा 
किया गया हो तथा जोरीजनल कौंसिल या स्टूडेन्टस 
एसीसियेशन या रीजनल कौंसिल की किसी शाखा द्वारा 
स्ट्रॉन्टस की भलाई के लिए किया गया हो , प्रिंसिपल 
की सलाह पर आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट्स की उपस्थिति 
आर्टिकल्स के अन्तर्गत वास्तव में सेवा की अवधि के 

रूप में सममा जायेगा । 
व्याच्या 2 : 
कोई आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट जिसने इन्स्टीटयूट द्वारा चालू किए गये 

एकेडमी आफ एकाउटिंग के कोर्स में प्रवेश प्राप्त किया है 
उसे बिना आर्टिकल्स के निरस्त किये एकेडमी में कार्य 
करने के लिए प्रिंसिपल द्वारा स्वीकृत दी जायेगी बशर्ते 
कि उसने इस बात की सूचना अपनी इस इच्छा की 

सूचना दो माह पूर्व दे दी हो । 
60. आर्टिकल्ड स्टुरेन्ट का कार्य समय 

उन अनुदेशों जिन्हें कौंसिल द्वारा जारी किया गया है, के अन 
सार आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट का कार्य समय समय पर प्रिंसिपल द्वारा 
निर्धारित किया जायेगा । 
61 . सेवा का प्रमाण पत्र 
( 1 ) प्रिंसिपल , आर्टिफल्ह स्टूडेन्ट की सेवा की पूर्णता पर, 

कौंसिल द्वारा स्वीकृत रूप में अपने अधीन की गई सेवा 
के लिए प्रमाण पत्र देगा तथा उसकी एक प्रति जो प्रिंसि - 
पल और आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट दोनों द्वारा हस्ताक्षरित हो , 
सेक्रेटरी को भेजेगा । 


- 


- - - 


- 


- 


- 
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( 2 ) मेवा के पूरे समय के समाप्त होने से पहले ही किसी ___ 65. आर्टिकल स्टूडेण्ट किसी अन्य व्यवसाय में न लगा हो 
आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट द्वारा सेवा को बंद कर देने या उसे 

कौंसिल की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी आर्टिकल्ट स्टूडेंट 
हटा देने के मामले में प्रिंसिपल पार्टिकल्ड स्टूडेन्ट को 

आर्टिकल्ड स्टूडेण्ट के रूप में अपनी सेवा की अवधि के भीतर 
कौंसिल द्वारा स्वीकृत रूप में प्रमाणपत्र देगा जिसकी 

किसी भी दूसरे अध्ययन या ट्रेनिंग को नहीं कर सकेगा , चाहे वह 
एक प्रति जिस पर प्रिंसिपल और आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट 

ऐकेडेमिक या व्यावसायिक हो अथवा वह किसी भी व्यापारिक 
दोनों के हस्ताक्षर हों , सेक्रेटरी के पास भेजेगा । 

व्यवसाय को नही कर सकेगा । 
इस फार्म की छपी हुई प्रति निवेदन करने पर सेक्रेटरी 
से प्राप्त की जा सकती है तथा उस समय इन्स्टीट्यूट 66. आर्टिकल्ड स्टूरेण्टस के विरुद्ध जांच 
की म हर लगी हो और वह उसके जारी रहने 

( 1 ) जहां दुर्व्यवहार या रेगूलेशन 65 को तोडने या आर्टि 
की तिथि से अंकित हो तथा जोइसके बाद के 60दिनों 

कल्स में उल्लिखित किसी अन्य उपबन्ध को तोड़ने 
के लिए वैध होगा । 

की शिकायत या रिपोर्ट किसी आर्टिकल्ड स्टूडेंट 
( 3 ) जहां प्रिंसिपल आर्टिकल्ड स्टूडेंट के हस्ताक्षर सेवा की 

के विरुद्ध प्राप्त होती है प्रेसीडेंट या वाइस प्रेसीडेंट 
पूर्णता 30 के दिन के भीतर न ले सके वहां वह सर्टि 

जैसा भी एक्जीक्यूटिव कमेटी समय-समय पर निर्धा 
फिकेट को केवल अपने ही हस्ताक्षर करके सेक्रेटरी 

रित करेगी, इसकी जांच करवा सकते है । 
के पास सेवा की समाप्ति के 45 दिन के भीतर भेज 
क्षेगा तथा उसकी दो प्रतियां आर्टिकल्स स्टूडेंट के 

एक्जीक्यूटिव कमेटी जांच की रिपोर्ट पर विचार करने 
नवीनतम पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज देगा । 

के पश्चात् तथा आर्टिकल्ड स्टूडेंट को अपनी बात 

कहने का अवसर देते हुए निम्नलिखित किसी भी 
4 ) आर्टिकल्स स्टूडेन्ट सब -रेगूलेशन ( 3 ) में वर्णित सटि 

आदेश को दे सकती है : - - 
फिकेट के प्राप्त होने पर उस की एक प्रति पर हस्ताक्षर 
करके उसे सेक्रेटरी के पास भेजेगा । 

( 1 ) अनुदेश दे सकती है कि कागजात को बन्द 

कर दिया जाये और शिकायत को खारिज कर 
62. प्रिंसिपल की मस्यु पर सेवा का प्रमाणपत्र 

दिया जाय , यदि सब्जीक्यूटिव कमटी यह 
जहां प्रिंसिपल मर जाय उसका वैध प्रतिनिधि या जहां उसकी 

पाती है कि आर्टिकल स्टूडेंट किसी भी प्रकार 
मत्य के समय वह किसी अन्य सदस्य के साथ प्रैक्टिस कर रहा था 

के दुर्व्यवहार या रेगूलेशन 65 अथवा आर्टि 
जो जीवित भागीदार हो , प्रिंसिपल की मृत्यु के 30 दिन के भीतर 

कल्स की किसी अन्य व्यवस्था को को तोड़ने 
आकिल्ड स्टुडेन्ट को कौंसिल द्वारा स्वीकृत प्रमाणपत्र देगा जो उसके 

का अपाधी नहीं है , या 
द्वारा की गई सेवा के बारे में होगा तथा जिसकी एक प्रति सेक्रेटरी 

( 2 ) यदि आर्टिकल्ड स्टूडेंट दोषी पाया जाता है 
को भेजी जायेगी । 

उसके पंजीकरण को रद्द कर दिया जायेगा या 
6 3, सर्टिफिकेट को अनुपस्थिति में ट्रेनिंग का प्रमाण 

उसे आशा दी जायेगी कि ऐसे आर्टिकल्स के 

अन्तर्गत सेवा की अवधि को रेगूलेशन 50 में 
उस मामले में जहां कोई व्यक्ति किसी वैध कारण के लिए 

वणित प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की अवधि के उद्देश्य 
समुचित व्यक्ति द्वारा कौंसिल से स्वीकृत किये गये प्रमाणपत्र को 
प्रस्तुत करने में असफल हो , कौंसिल ऐसे प्रमाण की अपेक्षा करेगी 

के लिए न गिनी जाये । । 
जिसे यह विनिर्दिष्ट किया गया हो कि कथित व्यक्ति ने रेगूलेशन 

( 3 ) आर्टिकल्ड स्टूडेंट जिसका पंजीकरण इस 
50 द्वारा अपेक्षित अवधि के लिए आर्टिकल्ड स्टूडेंट के रूप में कार्य 

रेगूलेशन के अन्तर्गत रद्द हो गया है, एक्जी 
किया है । 

क्यूटिव कमेट की आशा के बिना आर्टिकल्ड 

स्टूडेंट के रूप में अथवा आडिट क्लर्क के रूप 
64. कौंसिल को रिपोर्ट 

में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा । 
( 1 ) प्रिंसपल अपने आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट को दी गई अपनी 
ट्रेनिंग के बारे में कौंसिल समय - समय पर सुझाये 

67. प्रिंसिपल के विरुख शिकायत 
गए तरीकों के अन्तर्गत रिपोर्ट पेश करेगा । ऐसी रिपोर्ट 

( 1 ) जब कोई आर्टिकल स्टूडेंट आर्टिकल स्टूडेंट के रूप 
की एक प्रति प्रिंसिपल द्वारा सेक्रेटरी तथा एक प्रति 

अपनी ट्रेनिग से सम्बन्ध मामले पर अपने प्रिसीपल 
आर्टिकल्ड स्टूडेन्ट को जैसा कि कौंसिल निश्चित करे, 

के विरुख शिकायत करता है । प्रेसीडेंट या वाइस 
भेजेगा । 

प्रेसीडेंट जैसा भी एक्जीक्यूटिव कमेटी समय -समय 
( 2 ) प्रिंसिपल की मृत्यु की घटना पर उसका वैध प्रतिनिधि 

पर विनिर्दिष्ट करे इस मामले में जांच कर सकते 
या जहां उसकी मृत्यु के समय वह किसी अन्य सदस्य 

हैं और उसकी रिपोर्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी को देंगे । 
के साथ प्रैक्टिस कर रहा था , जीवित पार्टनर उक्त 

( 2) एक्जीक्यूटिव कमेटी इस प्रकार प्राप्त रिपोर्ट को कौंसिल 
रिपोर्ट को सेक्रेटरी के पास प्रेषित करेगा । 

के पास स्वीकृति के लिए भेजेगी । 


- - 


- 
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( 3 ) कौसिल रिपोर्ट पर विचार करने के बाद जैसा उचित 

व्यक्ति की सेवा को 25 प्रतिशत मासिक वेतन को 
समझे आर्डर द्वारा पारित करेगी जिसमें प्रिंसिपल 

उस अवधि मे लिया जायेगा जिसमें यह उनने 
की एक या अधिक आर्टिकल स्टूडेंटस को प्रशिक्षित 

साथ सेवा मे हो जो इस रेगुलेशन की व्यवस्थाओं 
करने की ग्राह्यता भी शामिल है तथा वापस ले सकने 

के अनुरूप होगा । 
का आदेश भी है बशर्ते कि प्रिसीपल की एक या अधिक 

69. आडिट क्लर्कस का पंजीयन 
आर्टिकल स्टूडेटस को प्रशिक्षित करने की ग्राह्यता 
को छीनने से पूर्व उसकी प्रतिक्रिया को भी सुन लिया __ 1. आडिट क्लर्क की सेवाओं के पंजीयन के लिए आवेदन 
गया हो । 

करने वाले सदस्य को आयवस्त हो जाना चाहिए कि 

( ए ) आडिट क्लर्क की नियुक्ति हेतु उसकी व्यावसायिक 
व्याख्या - उस रेगूलेशन के अन्तर्गत कौसिल द्वारा पास किया 

प्रैक्टिस उपयुक्त है, तथा 
गया आदेश किसी कार्यवाही के पक्षपात के बिना होगा जिसे 
कौंसिल धारा 21 के अन्तर्गत प्रिंसीपल के विरुद्ध पास करेगी । 

( बी ) ऐसा व्यक्ति 
( 4 ) प्रेसीडेट या बाइस-प्रेसीडेट जैसा भी समय-समय पर 

( 1 ) आडिट सेवा में आने की तिथि से 18 वर्ष से 
एक्जीक्यूटिव कमेटी निर्धारित करे किसी शिकायत 

___ कम आयु का ना हो । 
की जाच का या तो आर्टिकल को निकाल कर या 

( 2 ) उसने इन रेगुलेशन के अन्तर्गत इन्ट्रेन्स परीक्षा 
मुअत्तल कर पंडिग कर सकते हैं तथा आर्टिकल्ड 

पास की हो । 
स्टडेंट को अनुमति दे सकते है कि वह सदस्य के पास 

( 3 ) वाह रेगूलेशन 2 के सब -रेगूलेशन 1 के क्लाज 
एडीशनल आर्टिकल्ड स्टूडेंट के रूप में रहे, रेगूलेशन 

9 के अर्थों में स्नातक हो । 
43 में किसी बल के होते हुए भी 

( सी ) उपरोक्त क्लाज बी० के सब क्लाज 23 में वर्णित 
बी . आडिट क्लर्क 

किसी भी बात के होते हुए भी कोई सदस्य साधारण 
68 . आडिट क्लर्क की नियुक्ति : 

रूप से किसी व्यक्ति को आडिट क्लर्क के रूप में ले 

सकता है यदि उसने इस रेगुलेशन के अन्तर्गत इन्ट्रेस 
( 1 ) कोई सदस्य जो एक्ट के आरम्भ होने के पूर्व या बाद में 

परीक्षा पास की हो तथा स्नातक की अन्तिम परीक्षा में 
या आंशिक रूप से पहले तथा आंशिक रूप से बाद में 

बैठा हो , जिसका परिणाम अभी आना है । 
लगातार प्रैक्टिस मे रहा हो वह आडिट क्लर्क को 
अपने पास नियुक्त करने के लिए ग्राह्य होगा । 

( 2 ) कौसिल द्वारा स्वीकृत रूप में इस्टेटमेट तथा साथ में 
कोई सदस्य केवल तभी किसी आडिटर क्लर्क को 

इस रेगूलेशन की अपेक्षाओं का पालन करने के साक्ष 

में लिखित प्रलेख आडिट सविस मे पंजीकरण के लिए 
नियुक्त या ट्रेण्ड कर सकता है जब वह स्वयं प्रैक्टिस 
में हो तथा ए सी प्रेक्टिस कौसिल की दृष्टि में उसका मुख्य 

सचिव के पास इस प्रकार से भेजे जाए कि वह आडिट 
सदस्य हो और वर्षों की संख्या जिसमें सदस्य लगातार 

सेवा के आरम्भ करने की तिथि से तीस दिन के भीतर 
प्रेक्टिस मे रहा हो निकालने के लिए सदस्य की 

पहुंच जाएं । 
प्रैक्टिस में रहा हो जो उसको मुख्य व्यवसाय रहा हो । 

यदि उपरोक्त सब -रेगुलेशन 2 में उल्लिखित स्टेट 
केवल वर्षों की संख्या विवरणीय होगी । 

मेण्ट निर्दिष्ट समय पर प्राप्त नही होती तो सेक्रेटरी 
( 3 ) कौतिल उन नियम एवं शर्तों जिन्हें वह उचित समझे 

विलम्ब को क्षमा कर सकता है जहा सदस्य उस 
किसी सदस्य द्वारा किसी विशेष मामले में सब -रेग 

बात की संतुष्टि कर दे कि उसे स्टेटमेण्ट को नियत 
लेशन ( 1 ) या सब -रेगूलेशन ( 2) की व्यवस्थाओं में 

समय पर भेजने से मना किया गया है यदि 
छूट दे सकती है । 

वह स्टेटमेन्ट को सदस्य से निर्दिष्ट समय के बीत 
( 4 ) इस रेगुलेशन के अन्तर्गत आडिट क्लर्क को किसी सदस्य 

जाने के 15 दिन के भीतर प्राप्त करता है अन्यथा 
ट्रेण्ड करने की ग्राह्यता ऐसे आदेश पर निर्भर करेगी 

सेक्रेटरी सेवा की आरम्भ होने की तिथि को उसकी 
जिसे कौसिल रेगूलेशन 80 के अन्तर्गत पास करे । 

प्राप्ती के तीस दिन पूर्व मममगा यदि सेवा आरम्भ 
( 5) कोई सदस्य किसी व्यक्ति को आडिट क्लर्क के रूप में 

करने की तिथि मे सेक्रेटरी द्वारा कोई परिवर्तन किया 
तभी नियुक्त किया जा सकता है जब ऐसा व्यक्ति 

जाये तो यह परिवर्तन सूचना सदस्य को बता देनी 
इम नियुक्ति के पूर्व या तो उसके अधीन या उस चार्टर्ड 

चाहिए । 
एकाउन्टेण्टस प्रैक्टिस की धर्म जिसमे वह पार्टनर ( 4 ) प्रत्येक आडिट क्लर्क इन्स्टीट्यूट द्वारा चलाए गए 
है , में शीघ्र न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए सं० 

पोस्टल ट्यूशन को करेगा । उसे उस फार्म में आवे 
150 मासिक वेतन पर कर्मचारी रहा हो । 

दन करना होगा जिसे कौसिल स्वीकृत करे , तथा 
( 6 ) इन रेगूलेशन के अन्तर्गत पंजीकरण हो रहे किसी 

आडिट क्लर्क के रूप मे पंजीकरण फीम और ट्यूशन 
व्यक्ति सब-रेगूलेशन ( 5 ) के अन्तर्गत आने वाले 

फीस देनी होगी जिसे समय -समय पर कौमिलनिर्धारित 
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करेगी ट्यूशन फीस एक मुश्त में अथवा कौसिल द्वारा 
निर्दिष्ट विश्तों में भी दी जा सकती है । 
किसी व्यक्ति की आडिट सेवा जो उपरोक्त सब 
रेगुलेशन ( 1 ) के क्लाज सी के अन्तर्गत आती है । 
प्रारम्भिक रूप से पंजीकृत होगी तथा प्रोवीजनल 
रजिस्ट्रेशन तभी समुष्ट होगा जब पंजीकरण की 
की तिथि से 9 माह के भीतर उसके द्वारा सेक्रेटरी को 
भेजा गया संतुष्टी प्रमाण कि वह रेगुलेशन ( 2 ) के 
सब -रेगूलेशन 1 के क्लाज के अर्थों में स्नातक हो गया 
है । जहां व्यक्ति कथित प्रमाण को निर्दिष्ट समय के 
भीतर प्रस्तुत न कर पाये । आडिट क्लर्क के रूप में 
इसका प्रोवीजनल रजिस्ट्रेशन रह कर दिया जायेगा । 
तथा उसके द्वारा जमा करायी गयी रजिस्ट्रेशन फीस 
अथवा ट्यूशन फीस को वापस नही किया जाएगा 

और इस रेगुलेशन के उद्देश्य के लिए ट्रेनिंग करने के 

लिए किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी । 
( 6 ) कौसिल को अधिकार है कि आडिट क्लर्क/ आर्टिकल्ड 

स्टूडेंट के रूप में नाम लिखाने वाले व्यक्ति के मामले 
भी इस रेगुलेशन के लागू होने की तिथि से पूर्व इस 
रेगूलेशन की अपेक्षाआ में से किसी में भी छूट दे सकता 


( 7 ) कौमिल आवेदक को सुनवाई का अवसर देकर आडिट 

क्लर्क के रुप मे उसकी सेवा को रजिस्टर करने से 
इन्कार कर सकती है । 


कर दे जिसका उल्लेख चार्टर्ड एकाउन्टेंट रेगुलेशन 
1964 के शैड्यूल बी के पैराग्राफ 11 में दिया गया है । 

पुन . बशर्ते कि आडिट क्लर्क को अपनी प्रेस्टीकल 
ट्रेनिंग जुलाई 1956 को या उसके बाद किन्नु पहली 
अक्तूबर 1973 से पूर्व आरम्भ करता है । इन्स्टी 
ट्यूट की सदस्यता के लिए ग्राह्य नही होगा जब तक कि 
वह कौसिल द्वारा स्वीकृत प्रमाण-पत्र जिसे चार्टर्ड 
एकाउन्टेण्ट रेगुलेशन 1984 के शेडयूल बी के 

पैराग्राफ 12 में उल्लिखित कोई सक्षम व्यक्ति दे । 
72. इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग 

जिस आडिट क्लर्क ने इन रेगुलेशन के अन्तर्गत इण्टर 
मीडिएट परीक्षा उतीर्ण की हो वह अपने विवेक पर 
किसी फाइनेंशियल कामशियल या इण्डस्ट्रियल अण्डर 
टेकिग में सब-रेगुशलेन ( 2 ) में वर्णित अवधि के लिए 
इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग के रूप में कार्यकर सकता है जिमकी 
कुल पूजी 50 लाख रुपए से कम न हो या किसी ऐसे 
इंस्टीट्यूट में जिसे कौसिल स्वीकृति दे 

बशर्ते कि आडिट क्लर्क अपनी इस इच्छा को अपने 
नियोजक को इस औद्योगिक ट्रेनिग के बारे में इसके 
आरम्भ होने की तिथि से कम- से- कम तीन माह पूर्व 

सूचित कर चुका हो । 
( 2 ) इण्डस्ट्रियल ट्रेनी की अवधि प्रेक्टिकल ट्रेनी की निर्धा 

रित अवधि के इति में छः माह तथा अन्तिम बार माह 
के मध्य होगा 

बशर्ते कि ऐसे मामले में जिसमें आडिट क्लर्क 
उस ऐकेडमी में प्रवेश ले लेता है जिसे इंस्टीट्यूट ने 
आरम्भ किया है तो इण्डस्ट्रियल ट्रेनिग अंतिम छः 

माह और 9 माह के बीच की अवधि में होगी । 
( 3) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के किसी सदस्य के अन्त 

र्गत की प्राप्त की जाएगी, कोई एसोसिएट जो कम - से 
कम तीन वर्ष तक लगातार सदस्य रहा हो वह एक 
समय में एक इंडस्ट्रियल ट्रेनी को प्रशिक्षित कर सकता 
है तथा जो एक समय में वो इंडस्ट्रियल ट्रेनीज को 
ट्रेण्ड कर सकता है चाहे ऐसे ट्रेनीन आउट पनों 

अथवा आटिकल्ड स्टूडेंट । 
( 4 ) ट्रेनिंग के लिए कौंसिन द्वारा पारित प्रारूप पर अनु 

बन्ध पत्र भरना होगा । 
( 5 ) इंडस्ट्रियल ट्रेनी को सफलता पूर्वक समाप्त करने पर 

इंडस्ट्रियल ट्रेनी को कौंसिन द्वारा पारित प्रारूप में 
अपने द्वारा दी गयी ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र देगा तथा 

उसकी एक प्रति सेक्रेटरी को प्रेषित करे ।। । 
( 6 ) इंडस्ट्रियल ट्रेनी की अवधि जिसका उल्लेव इस रेगु 

लेशन में किया गया है इस रेगुलेशन के उद्देश्य के लिए 
आडिट क्लर्क की सेवा के रूप में गिना जाएगा 

बशर्ते कि रेगुलेशन 5 में वर्णित प्रमाण-पत्र 
प्रस्तुत कर दिया गया है । 


70. आडिट र्लक्स का रजिस्टर 
___ कौसिल द्वारा आडिट क्लर्कस का रजिस्टर रखा जाएगा 


71 . आडिट क्लर्क के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की अवधि 

कोई भी आडिट क्लर्क तब तक कौसिल की सदस्यता के लिए 
प्राह्य नहीं होता जब तक वह कौसिल द्वारानिर्धारित सर्टीफिकेट 
किसी ऐसे व्यक्ति से जो ऐसा करने में सक्षम है , इस आशय का ना 
प्रस्तुत कर वे कि 
( 1 ) उसने कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए आडिट 

क्लर्क के रूप में कार्य किया है, या 
उसने आशिक रूप से आडिट क्लर्क और आशिक 
रूप में आर्टिकल स्टूडेंट के रूप में उपरोक्त क्लाज 
1 में वर्णित कुल चार वर्ष के लिए कार्यकिया है जिसके 
लिए पूरे छ: माह की सेवा आर्टिकल स्टूडेंट के रूप 
में आस्टि क्लर्क की सेवा के आठ माह समझी जाएगी 
तथा आर्टिकल स्टूडेंट के रूप में किसी भी भाग को 
नजरअन्दाज कर दिया जायेगा 

बशर्ते कि आडिट क्लर्क जो अपनी प्रेक्टिकल 
ट्रेनिंग पहली जुलाई 1956 से पूर्व आरम्भ करता हो 
वह कौसिल की सदस्यता के लिए ग्राह्य नही होगा 
जब तक कि वह कौसिल द्वारा स्वीकृत रूप में इस 

प्रमाण-पत्र को किसी समचित व्यक्ति से न प्रस्तत 
4 - 319GI/ 83 
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ध्याख्या : संदेह को दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि 
किसी आडिट क्लर्क की उपस्थिति प्रिंसीपल की सलाह से किसी 
कान्फ्रेंस , कोर्स या सेमिनार जिसे इंस्टीट्यूट जिसमें रीजनल 
कौंसिल या स्टूडेंटन्ट्स एसोसिएशन या किसी रीजनल कौंसिल 
की ब्रांच भी शामिल है स्टूडेन्टस के हित में चलाए उस अवधि को 
आडिट क्लर्क द्वारा की गई वास्तविक सेवा की अवधि में गिना 
जाएगा । 


73. सशस्त्र सेवाओं के साथ सेवा की मान्यता 

रेगुलेशन 71 के उद्देश्यों के लिए किसी एक आडिट क्लर्क 
द्वारा कम से कम दो वर्ष तक की गई सेवा आडिट क्लर्क के रूप में 
की गयी सेवा गिनी जाएगी । । 
74. आडिट क्लर्क के लिए अवकाश 
( 1 ) आडिट क्लर्क को उसकी सेवा शर्तों के प्राधार पर 

अजित अवकाशदिया जायेगा किन्तु ऐसे अवकाश उसके 
द्वारा दी गयी सेवाओं की अवधि का सातवो हिस्सा 
होंगे जिसमें वह अवधि शामिल नहीं है जब वह अवकाश 

पर हो । 
( 2 ) आरिट क्लर्क जिसने आर्टिकल स्टूडेंट के रूप में सेवा 

की हो इस रेगुलेशन के अन्तर्गत अजित अवकाश के 
अतिरिक्त वह उन अवकाशों का भी हकदार होगा 
जिसे उसने आर्टिकल्ड स्टूडेण्ट के रूप में अजित किया 
था किन्तु उन्हें लिया नहीं था जो अधिकतम दो माह 

की होगी । 
( 3 ) अनुपस्थिति की छुट्टियां सामान्यतः आडिट क्लर्क को 

तभी दी जायेंगी जब तक उसके द्वारा वास्तविक सेवा 
की अवधि का सातवां भाग सेवा के रूप में प्रयोग किया 

गया हो । 
( 4 ) इंस्टीट्यूट की परीक्षा की तैयारी के लिए आडिट क्लर्क 

को उसके नियोक्ता द्वारा दो माह या जितनी भी 
छुट्टियां बकाया है, जो भी कम हों तक की छुट्टियां 
प्रदान की जाएंगी । 

बशर्ते कि इस आशय का आवेदन 15 

दिन पूर्व दिया गया हो । 
( 5 ) अजित न की गयी छुट्टियों को भी लिया जा सकता है : 

बशर्ते कि आडिट क्लर्क द्वारा ली जाने वाली 
कुल छट्टियां उसकी वास्तविक सेवा के सातवें भाग से 
अधिक न हों जिसमें उसकी बकाया छुट्टियां भी 

शामिल है यह सब रेगुलेशन 2 के अन्तर्गत होगा । 
( 6 ) इस रेगुलेशन में किन्हीं बातों के ना होते हुए भी नियोजक 

आडिट क्लर्क को टेरीटोरियल आर्मी, होम गार्ड या 
उसी तरह की संस्था जिसे कौसिल स्वीकृत करे में 
प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि को अनुमति देगा 
और ऐसी ट्रेनिंग की अवधि एक वर्ष में आडिट क्लर्क 

। वास्तव में सेवा की अवधि के साठ दिन मानी 

आएगी । 
( 7 ) इस रेगुलेशन के उद्देश्य हेतु दिन ( बीव की छुट्टियों 

महित ) जिनमें आडिट क्लर्क इस रेगुलेशन के अन्तर्गत 
विसी परीक्षा में प्रविष्ट होता है या इंस्टीट्यूट द्वारा 
चलाई जाने वाला किसी एकेडमी को जैसे कौंसिल 
मान्यक्षा प्रदान करतो हो ज्वाइन करता है उसे छुट्टियों 
के रूप मे नही समझा जायेगा, किन्तु उसे आडिट क्लर्क 
द्वारा की गई संवा की वासनिक अवधि में गिना 
जायगा । 


75. सविस प्रमाण-पन्न 
( 1 ) नियोजक आडिट क्लर्क की सेवा पूरी हो जाने पर 

उसे प्रमाण-पत्र देना जो कौंसिल द्वारा स्वीकृत होगा 
तथा उसकी एक प्रति जो दोनों ही नियोजक व आडिट 

क्लर्क द्वारा हस्ताक्षरित हो, सेक्रेटरी के पास भेजेगा । 
व्याख्या : इस रेगुलेशन के उद्देश्य के निमित आडिट क्लर्क 
के विकल्प पर औद्योगिक ट्रेनिंग के लिए आडिट सेवा अलग की जा 
सकती है । 
( 2 ) जहां नियोजक आडिट क्लर्क के हस्ताक्षर सेवा के 

तीस दिन के भीतर ना ले सके, वह सर्टिफिकेट सेक्रेटरी 
को अपने हस्ताक्षर करके सेवा के पूर्ण हो जाने के 40 
पिन के अन्दर बिना आडिट क्लर्क के हस्ताक्षर के 
भी भेज देगा तथा उसकी दो प्रतियों आडिट क्लर्क के 

पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजेगा । 
( 3 ) आडिट क्लर्क इस सब रेगूलेशन ( 2 ) में वर्णित 

सर्टिफिकेट की प्राप्ति पर हस्ताक्षर करके उसे सेक्रेटरी 
के पास भेजेगा । 


76. नियोजक की मृत्यु पर सेवा प्रमाण -पत्र 
___ जहां नियोजक की मृत्यु हो जाये , उसका वैध प्रतिनिधि या 
जहां उसकी मृत्यु के समय , वह दूसरे सदस्य के साथ प्रेक्टिस कर 
रहा था , जीवित पार्टनर नियोजक की मृत्यु के तीस दिन के भीतर 

आडिट क्लर्क को कौसिन द्वारा पारित सर्टिफिकेट प्रदान करेगा 
तथा उसकी एक प्रति सेक्रेटरी को प्रेषित करेगा । 
77. सर्टिफिकेट की अनुपस्थिति में ट्रेनिंग की सत्यता 

जहां कोई व्यक्ति किसी वैध कारण से सूक्ष्म व्यक्ति से कौंसिल 
द्वारा स्वीकृत प्रमाण पत्र न प्रस्तुत कर सके , कौंसिल इस उचित 
प्रमाण की मांग कर सकती है कि पहले के व्यक्ति ने रेगुलेशन 7 . 
द्वारा आपेक्षित अवधि के लिए आडिट क्लर्क के रूप में कार्य किया 


78. आडिट क्लर्क किसी अन्य व्यवमाय में न लगा हो 

बिना कौंसिल की पूर्व अनुमति के कोई आउिटार क्लर्क अपनी 
सेवा के दौरान किसी दूसरे पाठ्यक्रम या अध्ययन या ट्रेनिंग यदि 
वह शैक्षिक हो या व्यावमायिक नहीं कर सकता अथवाकिसी दूसरे 
व्यवसाय को नहीं कर सकेगा । 
79. आडिट क्लर्क के विरुद्ध जांच 
( 1 ) जहा रेगुलेशन 78 को तोड़ने के सम्बन्ध में किसी 

प्रकार की शिकायत या सूचना किसी आडिट क्लर्क 
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के विरुख प्राप्त हो जो प्रेसीडेंट या वाइस प्रेसीडट 
जैसा भी एक्जीक्यूटिव कमेटी समय - समय पर विनि 

श्चित करे मामले की छानबीन करेगी । 
( 2 ) एक्जीक्यूटिव कमेटी जांच की रिपोर्ट पर विचार 

करने के पश्चात तथा आडिट क्लर्क को अपनी सफाई 
का अवसर देने के बाद निम्नलिखित किसी भी एक 
आदेश को दे सकती है : 
( 1 ) अनुदेश के कि कागजात फाइल कर दिये जाय 

तथा शिकायत खत्म कर दी जाये यदि एक्जी 
क्यूटिव कमेटी को यह विश्वास हो जाये यदि 
कि आडिट क्लर्क दोषी नहीं है और इसके 
रेगुलेशन 78 का उल्लंघन नहीं किया है ; 


व्याख्या : इस रेगुलेशन के अन्तर्गत कौंसिल द्वारा पारित कोई 
आदेश किसी कार्यवाही के पक्षपात के बिना होगा । जिसे कौंसिल 
नियोजक के विरुद्ध धारा 2.1 के अन्तर्गत लेती है । 
( 4 ) प्रेसीडेण्ट या वायस प्रेसीडेंट जैसा भी एक्जीक्यूटिव 

कमेटी रेगुलेशन समय -समय पर विनिश्चित करेगी 
रेगूलेशन 68 में किसी बात के होते हुए भी किसी 
शिकायत की जांच को पैडिंग रख सकती है या आडिट 
सर्विस को दरमिनेट अथवा सस्पैन्ड कर सकती है और 
आडिट क्लर्क इस बात की अनुमति देगी कि वह किसी 
सवस्य के पास एडिशनल आडि क्लर्क के रूप में 
रहने की अनुमति प्रदान कर सकती है । 


या 


( 2 ) यदि आडिट क्लर्क दोषी पाया जाता है , आडिट 

क्लर्क को चेतावनी दे दे या उसकी आडिट 
सेवा के पंजीकरण को रद्द कर दिया या यह 
अनुदेश दे कि उसके द्वारा पहले से ही की गयी 
आडिट क्लर्क की सेवा रेगुलेशन 71 में निर्दिष्ट 
प्रैक्टिस ट्रेनिंग की अवधि के निमित स्वीकार्य 

नहीं होगी ; 
( 3) आडिट क्लर्क जिसकी आडिट सेवा का रजि 

स्ट्रेशन इस रेगुलेशन के अन्तर्गत रद्द हो गया 
हो , एक्जीक्यूटिव कमेटी की अनुमति के बिना 
नहीं रखा जा सकता या उसे कोई सदस्य 
आडिट क्लर्क अथवा आर्टिकल्ड स्टुडेन्ट के रूप 
में नहीं रख सकता । 


अनुच्छेद -~ 5 

स्टूडेंट एसोसिएशन 
81. स्टूडेंट एसोसिएशन का गठन 
( 1 ) कौंसिल धारा की उपधारा दो के क्लाज ( ए ) के अन्त 

र्गत समय -समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट 
अनुदेशों पर प्रत्येक रीजनल कास्टिट्यूशा में स्टूडेंट 

एसोसिएशन का गठन करेगी । 
( 2 ) स्टूडेंन्टस एसोसिएशन का गठन उस तरीके से होगा 

और उसके कार्य कलाप वे ही होंगे जिसे कौंसिल 
भारत सरकार के गजट में निर्दिष्ट करेगी । 
स्टूडेंट एसोसियेशन कौंसिल द्वारा अनुमति समाप्ति 
रीजनल कौंसिल के नियन्त्रण, निरीक्षण एवं निर्देशन 
में कार्य करेगी तथा उसका प्रबन्ध एक मैनेजिंग कमेट । 

द्वारा होगा । 
( 4 ) चेयरमेंन को रीजनल कौसिल मैनेजिंग कमेटी में से 

घुनेगी । 
( 5 ) कौंसिल स्टूडेन्टम एसोसिएशन की एक शाखा 

की स्थापना भी करेगी तथा उसके अधिकार और 
कर्तव्यों के बारे में , जिन्हें वह उचित समझता हो , 
निर्देशन भी देगी । 
कोई भी व्यक्ति जो आर्टिकल्म या आडिट की सवा में 
प्रवेश लेता है स्टूडेंट्स एसोसिएशन का सदस्य होगा। 
तथा अपन । एमोमिएशन के हित में वह समस्त फाग 

देगा जिस कौसिल समय - समय पर पारित करेगा । 
( 7) कौंसिल समय- समा पर स्टू उन्टम एसोसियेश 
को वित्तीय सहायता देंगी । 


80. नियोजक के विरुद्ध शिकायत 
( 1 ) जहां कोई आडिट क्लर्क आडिट क्लर्क के रूप में अपन । 

ट्रेनिंग से सम्बन्धित अपने नियोजक की शिकायत 
करता है प्रेसीडेण्ट या वाइस प्रेसीडेंट जैसा भी कौसिल 
समय - समय पर विनिश्चित करे जांच सकता है 
है तथा उसकी रिपोर्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी को दो 


( 2 ) एक्जीक्यूटिव कमेट। इस रिपोर्ट को कौसिल की सलाह 

पर उसे सौंपेगी । । 
( 3 ) एक्जीक्यूटिव कमेटा से रिपोर्ट प्राप्त करने पर कौसिल 

ऐसे आदेश पारित करेगी जिसे वह उचित समझत । 
हो , जिसमें नियोजक के उस हक को वापस लेना भी 
शामिल है जिसे वह आडिट क्लर्क ट्रेण्ड करता है चाहे 
वह स्थाई हो अथवा किसी विशेष समय के लिए 


बशर्ते कि नियोजक के हक को जिससे वह किसी 
आडिट क्लर्क को ट्रेंड करता है , वापस लेने का आदेश 
तब तक दिया ना जाय जब तक कि उसके द्वारा 
पेश न की गयी हो । 


अनुच्छेद - -- 6 

चुनाव 
82. चुनाव की तथि 

कौंसिल निर्वाचन की तिथि से तीन महीने पूर्व निश्चित करेगा 
तथा उसे भारत सरकार के गजट में प्रकाशित करेगी , कौसिल के 
लिए सदस्यों के चुनाव को निम्नलिखित अवस्था है .---- 

( 1 ) नामांकन प्राप्त करने की अन्तिम तिय तया समन 
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की सूची को प्रकाशित करेगा जिसमें उनके व्यावसायिक 
पते जिसमें इंटरलिया पृथक - पृथक रूप के दिये गये 


हों । 


( 2 ) नामाकन वापस करने की अन्तिम तिथि तथा समय 
( 3 ) निर्वाचन की तिथि या तिथियां 

रेगुलेशन 112 के अन्तर्गत डाक द्वारा वोट डालने 
के लिए अनुमति लेने के लिए आवेदन पत्र भेजने की 

अन्तिम तिथि 
( 5 ) डाक से मतपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय 
( 6 ) परिणाम घोषित करने की तिथि 

बशर्ते कि यदि कौंसिल की राय में प्रतिवादित 
कारणो से इस रेगुलेशन में निर्दिष्ट तिथियां तिथियों 
में परिवर्तन करना पड़े तो कौसिल या उसके द्वारा 
अभिम्बीकत कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के गजट 
में नई तिथि तिथियों की घोषणा करे तथा ऐसे 
मामले में उपरोक्त अग्निम नोटिस की आवश्यकता 

नहीं है । 
83. बोट देने के लिए ग्राह्य सदस्य 

इस रेगुलेशन की अन्य व्यवस्थाओं के अनुसार कोई सदस्य 
जिसका नाम रजिस्टर में उस वर्ष के 1 अप्रैल को जिसमें चुनाव 
हो रहा है लिखा हुआ हो वह उस रीजनल कांस्टिट्यूंशी में वोट 
डाल सकता है जिसके क्षेत्राधिकार में उसका व्यावसायिक पत्र 
आता है । 

बशर्ते कि वोटर्स लिस्ट के प्रकाशन हो जाने के 
___ बाद रजिस्टर से उसका नाम कटान हो । 
84. चुनाव में खड़े होने वाले सदस्य की योग्यता 

इस रेगलेशन की अन्य व्यवस्थाओं के अधिक पर कोई सदस्य 
जो चुनाव होने वाले वर्ष की पहली अप्रैल को फैलो रहा हो तथा 
जिसका नाम चुनाव की तिथि तक रजिस्टर में हो वह उस रीजनल 
कांस्टिट्यूशी में चुनाव लड़ने के लिए ग्राह्य है जिसमें वह वोट 
देने का हकदार है । 
85. चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 
( 1 ) प्रत्येक र जनय कांस्टिटयुंसी के चुने जाने वाले सदस्यों 

पी संख्या ऐसी कास्टिट्युशी में सदस्यों की ऐसी 
संखगा के लिए एक सदस्य होगा जो कि एक हजार 
में कम और दो हजार से अधिक की संख्या न हो 
जैसा कि कौसिल समय - समय पर निर्धारित करे आधे 
से अधिक के हिस्से को एक गिना जायेगा प्राधे से 

कम के हिस्से को मिटा दिया जायेगा । 
( 2 ) सब रेगूलेशन ( 1 ) में वर्णित संख्या सेक्शन 19 की 

सब -रेगुलेशन ( 3 ) के अन्तर्गत सदस्यों की सूची में 
सदस्यों की संख्या को शीघ्र ही उस वर्ष चुनाव के बाद 

प्रकाशित कर दिया जायेगा । 
( 3 ) सब रेगुलेशन ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक 

कास्टिट्यंशी में कौसिल के लिए कम से कम दो निर्वा 

चित सदस्य अवश्य होंगे । 
86. मतदाताओ की सूची 
( 1 ) चुनाव के कम से कम तीन मास पूर्व कौसिल प्रत्यक्ष 

रीजनल कांस्टिट्यूशी से वोट देने के लिए ग्राह्य सदस्यों 


( 1 ) क्या मतदाता एसोसिएट है या फैलो है 
( 2 ) यह तरीका जिसमें किसी विशेष स्थान का 

मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा । 
( 3 ) जहां मतदाता किसी स्थान पर पोलिंग बूथ 

में अपने मत देना चाहते है पोलिंग बूथों की 
संख्या तथा उनका पता जिसमें मतदान होगा ; 

और 
( 4 ) जहाँ वोटर भारत में बाहर रहता हो , उसके 

भारत के व्यावसायिक पते के अतिरिक्त 
सम्बन्धित वोटर द्वारा कौसिल को दिये गये 

उनके सम्बन्धित पते । 
व्याख्या ( 1 ) यहां सब रेगुलेशन ( 2 ) तथा रेगुलेशन 112 की 

व्यवस्थाओं के अनुसार किसी सदस्य का व्यावसा 
यिक पता जो मतदाता सूची में छपा है मतदान के 

लिए अन्तिम पता होगा । 
( 2 ) ऐसे शहर के सम्बन्ध में जिसमें एक से अधिक पोलिंग 

बूथ विभिन्न पतों पर बने हो , सेक्रटरी कौसिल के 
जर्नल में , वोट देने के लिए ग्राह्य सदस्यों की सूची 
के प्रकाशन से कम से कम 60 दिन पूर्व , विभिन्न 
पोलिग बूथों के पतों को प्रकाशित करेगा । ऐसे 
शहर में कोई वोटर किसी विशेष पोलिंग बूथ पर 
वोट डालना चाहता है तो वह इस बारे में 
अथवा निवेदन नोटिस के जनरल में छपने 
से 30 दिन पूर्व सेक्रेटरी के पास भेजे सेक्रेटरी 
को अधिकार है कि वह सवस्य को उसकी 
इच्छानुसार के पोलिग बूथ पर वोट देने की 

अनुमति प्रदान करे । 
( 3 ) वोट देने के लिए ग्राह्य सदस्यो की सूची सम्बन्धित 

रीजनल कौसिल के नोटिस बोर्ड पर लगा दी 

जायेगी । 
( 4 ) कौसिल द्वारा निश्चित किये गये मूल्य पर सूची 

उपलब्ध होगी । 
( 5 ) कौसिल इंस्टीट्यूट के जनरल में इस बात को 

अधिमूचित करेगी कि ऐसी सूचिया भुगतान पर 

उपलब्ध है । 
( 6 ) वोट देने के लिए ग्राह्य सदस्यों की सूची में कर्म 

चारियों की भूल से यदि कोई गलती या छूट पायी 
जाती है जो सेक्रेटरी आवश्यक शुद्ध- पन्न जारी 

करके उसे ठीक कर सकता है । 
87. नामांकन 
( 1 ) चुनाव की तिथि से कम से कम 3 माह पूर्व कौंसिल 

भारत सरकार के गजट में उन सदस्यों की संख्या 
को जितने सदस्य चुने जाने हैं तथा प्रत्याशियों को 
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नामांकन के लिए हम। निश्चित तिथि तक बुलाने 
को नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 21 दिन से कम 

न हो , प्रकाशित करेगी । 
( 2 ) फिसी प्रत्याशी का नामांकन निम्न रूप से होगा : 

समुचित प्रारूप में जो प्रत्याशी तथा प्रस्ताविक 
व अनुमोदक दोनों में जो भी व्यक्ति सम्बन्धित 
कान्स्टीट्युशी में वोट देने का हकदार हो द्वारा 

विधिवत हस्ताक्षरित हो ; तथा 
( 2 ) मेक्रेटरी को नाम में इस प्रकार प्रेषित करे कि 

वह उसके पास निदिष्ट तिथि कोअप ० 
5 बजे तक पहुंच गया । 

बशर्ते कि उपरोक्त दिन ब समय में पूर्व 
नामांकन प्राप्त स्वोकृत के विरुद्ध वितरित 
किया गया हो , प्रेषित समझा जायेगा तथा पहुंचा 
हुआ समझा जायेगा यदि सेक्रेटरी संतुलित है 
कि नामांकन विधिवत रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा 
उपरोक्त रामय व तिथि के 48 घण्टे पहले 

भेजा जा चुका है । 
( 3 ) नामांकन के साथ निम्नलिखित मामलों में से 

सम्बन्धित प्रत्याशी के बारे में सूचनाओं की 
सत्यता को प्रलेख संलग्न होना चाहिए नाम , 
सदस्यता संख्या और पता 
आय 
क्या मारियंट हैं अथवा फैलो 
नामावान का वर्भ----- मासिएट के रूप में 

फलो के रूप में 
( 4 ) सम -रेगलेशन ( 3 ) में वणित स्टेटमेंट में प्रत्याशी 

द्वारा निम्नलिखित मामलों में विकल्प की भी 

सूचना दी गयी हो : -- - 
( ए ) पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो 
( बी ) शैक्षिक योग्यता ( डिप्लोमा व डिग्री जो 

सरकार द्वारा अभिस्वोकृत हो तया अभि 

स्वीकृत व्यावसायिक संख्या की सदस्यता ) 
( सी ) अभिस्वीकृत विश्वविद्यालय एवं इंस्टीट्यूट 

द्वारा ली गई परीक्षाओं में प्राप्त मैरिट । 
( डी ) व्यवसाय के विवरण 
( 1 ) रोजगार (नियोगक का नाम तथा 

पदनाम ) 
( 2 ) प्रैक्टिस ( सोल प्रोपराइटर या पार्टनर 

शिप में फर्म के नाम सहित । 
( 3) यदि उपरोक्त ( 1 ) व ( 2) में नहीं 

आते हों तो अन्य व्यवसाय का विवरण 
( ई ) अन्य विवरण 
( 1 ) सेण्ट्रल कोसिल , रीजनल तथा रोजनल 

कौसिल की णाखा की मैनेजिंग कमेटी 


जो प्रेमीडेण्ट तथा / या बाह्य प्रमोट 
के कार्यालय सहित मेण्ट्रल कौसिल के 
भाभले तथा चेयरमैन वायस चेयरमैन , 
सैफेटरी तया/ या ट्रेजर रोजनल 
कौंसिलस तथा या प्रांच आफ रोजनल 

कौंसिल के मामले में , 
( 2 ) इंस्टीट्यूट के या इसके शाखा/ शाखाओं 

के स्टूडेंट्स एसोसिएशन की मैनेजिग 
कमेटी के मामले में वायस चेयरमैन 
सेक्रेटरी तथा या ट्रेजरार के रूप में 

पदभार , 
( 3 ) नामांकन से पूर्व की तिथि से पांच वर्ष 

की अवधि के लिए प्रोफेसनल सेमीनार 

तथा कान्फ्रेंस में योगदान , 
( 4 ) प्रोफेसनल इन्टे रेस्ट के विषयों में पुस्तकों 

का लेखन , 
नामांकन की तिथि से पूर्व पांच वर्ष 
की अवधि में उपरोक्त , ( 3 ) , ( 4 ) 
के अन्तर्गत न आने वाले विषयों में 

प्रोफिसनल विषयों में आर्टिकल्स लेखन , 
( 6 ) नामांकन की तिथि से 5 वर्ष की 

अवधि में बोर्ड आफ स्टडीज की एकेडमी 
आफ एकाउंटिंग के या ओरल ट्यूशन 

के स्कीम के अन्तर्गत लैक्चशिप , 
( 7 ) राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कारों की प्राप्ति 
( 8 ) अभिस्वीकृति विश्वविद्यालयों में प्राप्त 

शैक्षिण स्थान । 
88 . चुनाव के लिए फीस 
( 1 ) चुनाव के लिए प्रत्याशो वह सीमित फोस देगा जो दो 

सौ से अधिक न ही जैसा ही समय - समय पर कौंसिल 
निर्धारित करे डिभाउ झापट जो इंस्टीट्यूट के हैड . 

क्वाटर को दिये है , के रूप में हो । 
2 ) जिस प्रत्याशी का नाम अवैध घोषित किया जाता है 

है वह आवेदन करके अपनी पूरी फीस वापस ले 
सकता है । 


89. नामांकन की छटनी 
( 1 ) कौंसिल समस्त प्रत्याशियों के नामांकन पत्नों को छांटने 

के लिए प्रत्येक इलेक्शन पैनल को नियुक्ति करेगी । 
2 ) इस पैनल में तीन व्यक्ति होंगे जिसमें से मेक्रेटरी तथा 

दो अन्य व्यक्ति एक्ट के सैक्शन 9 के सब - सैक्शन ( 2 ) 
के क्लास ( बी ) में वर्णित कौसिल के सदस्यों 
में से एक नामांकित किये जायेंगे , जो केन्द्रीय सरकार 
के अधिकारी होंग बशर्ते कि यदि ऐसे सदस्यों में से 
एक या अधिक उपलब्ध न हुए या एक्ट के मुताबिक 
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कार्य न करें, ऐसे दूसरे व्यक्ति जिन्हें कौसिल निश्चित 


90. वैध नामों की सूची तैयार करना 
( 1 ) नामांकन की छंटनी के बाद सेक्रेटरी प्रत्येक 

चुनाव क्षेत्र की वैध नामांकन सूची बनायेगा 
प्रत्येक नामांकन की सूची सम्बन्धित प्रत्याशी 

को भेजेगा । 
( 2 ) लिस्ट में वर्ण माला के क्रम में प्रत्येक चुनाव क्षेत्र 

के वैध नामांकन वाले प्रत्याशी का नाम व पूरा 
पता होगा । 


( 3 ) पैनल के सदस्यों के नाम की अधिसुचना चुनाव के लिए 

नामांकनों के प्राप्ति को अन्तिम तिथि से पूर्व जिसके 

लिए पैनल नियुक्त किया गया है । 
( 4 ) पैनल की समाप्ति चुनाव के तुरन्त बाद कर दी जायेगी 
( 5 ) पैनल को अपनी प्रक्रिया को जैसा भी वह उचित समझे 

चलाने का अधिकार होगा । 
( 6 ) पैनल को अपना कार्य चलाने के लिए कोरम में दो 

सदस्यों का होना आवश्यक है । 
यदि पैनल वे किसी सदस्य के कार्य ना करने के कारण 
कोई परिक्त होता है जो यह रिक्ति कौसिल के 
सक्रेटरी द्वारा कौसिल की स्वीकृति पर भरी जाएगी । 


( 8 ) पैनल प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की छंटनी करेगा 

तथा प्रत्येक नामाकन पत्र पर अपना निर्णय देगा 
चाहे यह स्वीकार किया गया हो अथवा रद्द किया। 

गया हो । 
( 9 ) नामांकनों को रद्द करने के मामले में पैनल अपना 

संक्षिप्त कारण देगा । 


91. नाम वापिस लेना 
( 1 ) कोई भी प्रत्याशी नोटिस देकर अपना नाम वापिस 

ले सकता है तथा उसे सेक्रेटरी के पास रेगुलेशन 90 
के सब-रेगुलेशन ( 1 ) के अन्तर्गत सूचना जारी 
होने की तिथि से 10दिन पूर्व अ०१० 5 बजे तक 
भेज सकते है । 
जिस प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया हो 
अपने नामांकन को रद्दीकरण के लिए अयोग्य 

होगा । 
( 3 ) प्रत्याशी के नाम वापस लेने की सूचना सैक्रेटरी द्वारा 

अन्य प्रत्याशियों को जो चुनाव क्षेत्र से आये है , उन्हें 

दे दी जायेगी । 
( 4 ) जिस प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया है उसको 

रेगुलेशन 88 के सब-रेगेलेशन ( 1 ) के अन्तर्गत 
उसके द्वारा जमा की गई समस्त फीस ले ली 
जायेगी । 


10. पैनल किसी भी नामांकन को रद्द कर सकता है यदि : - - 
( 1 ) यदि प्रत्याशी चुनाव के लिए अयोग्य हो । 
( 2) यदि प्रस्तावक या अनुमोदक के लिए निर्धारित 

योग्यता न रखता हो , या 
( 3 ) यदि प्रत्याशी के हस्ताक्षर या प्रस्तावका या अनुमोदयः 

के हस्ताक्षर सही न हों । 
( 4 ) यदि रेगुलेशन 87 या 88 की व्यवस्थाओं के 

पालन करने में चूक हो गई हो । 
व्याख्या ( 1 ) :- - पैनल किसी टैकनिकिल कमी के कारण 
किसी नामांकन को रद्द नही करेगा । 


92. नामांकन की अन्तिम सूची को मतदाताओं को बताना 


व्याख्या ( 2 ) : - नामांकन सम्बन्धी किसी भी प्रत्याशी 
के नामांकन में हुई किसी भी अव्यवस्था पर उसके रद्दीकरण 
पर उसी प्रत्याशी द्वारा भरे गये दूसरे वैध नामांकन पर 
कोई प्रति बन्ध नही होगा । 


( 1 ) सेक्रेटरी नामांकन की वैध सूची में से नाम वापस 

लेने वाली के नामांकन मिटा देगा तथा प्रत्येक 
चुनाव क्षेत्र के प्रत्याशियों की नामांकन सूची पंजी 
कृत डाक द्वारा उसे चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं के 

पास भेजेगा । 
( 2 ) सूची कोंसिल के नोटिस बोर्ड, सम्बद्ध रीजनल 

कौंसिल के नोटिम बोर्डों तथा रीजनल कोंसिल की 

अावश्यकताओं के नोटिस बोडो र लगायी जायेगी । 
( 3 ) सूची के साथ रेगुलेशन 87 के सब रेगुलेशन ( 3 ) 

के मुताबिक निम्नलिखित अपेक्षाए भी होंगे : ---- 
( ए ) नाम , सदस्यता संख्या व पता 
( बी ) आयु 
( सी ) क्या एसोसियेटम है अथवा फैलो 
( डी ) नामांकन का वर्ष : - - ऐसोसियेट के रूप में 

फैलो के रूप में 
( 4 ) सूचि के साथ में प्रकाशियों के निम्नलिखित 

विवरण भी होंगे जो रेगुलेशन 87 के सब रेगुलशन 
4 के अनुसार होंगे । 


व्याख्या ( 3 ) :----यदि प्रस्तावक या द्वितीय एक्ट तथा 
या इस रेगुलेशन की व्यवस्थाओं के अनुसार नामांकन भरने 
की तिथि के बाद असमर्थता व्यक्त करता है तो यह नामांकन 
के लिए अवैधता न होगी । 


( 2 ) ऐसे मामल में जब नामांकन एक से अधिक भरे गये 
है , समस्त नामांकन रद्द कर दिये गये हों , सेक्रेटरी पैनल के 
निर्णय की सूचना उसके रद्दीकरण करने के कारण सहित 
पंजीकृत डाक द्वारा सम्बन्धित प्रत्याशी को देगा । 
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( ए ) पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो 
( बी ) एकेडेमिक योग्यता (डिप्लोमा तथा डिग्री जो 

सरकार द्वारा आमस्वीकृत हो तथा प्रोफेसे- त्व 

नाई द्वारा अभिस्वीकृत सदस्यता ; 
( सी ) अभिस्वीकृत विश्वविद्याल से की परीक्षा में 

तथा इ स्टीट्यूट द्वारा ली गई परीक्षाओं में 

मेरिट की प्राप्ति । 
( डी ) व्यवसाय सम्बन्धी विवरण : - - 

( 1 ) रोजगार नियोजक का नाम व पदनाम 
( 2) प्रैक्टिस सोल प्रोपराइटर या पार्टनर 

शिप में फर्म का नाम 
( 3 ) दूसरा व्यवसाय यदि उपरोक्त ( 1 ) व 

( 2 ) में नहीं आता हो, का विवरण 
( ६ ) अन्य विवरण : 
( 1 ) विगत व वर्तमान सट्रल कौसिल , 

रीजनल , कौंसिल तथा मैनेजिंग कमेटी 
आफ ब्रांच आफ रीजनल कौंसिल की 
सदस्यता साथ में प्रेसीडट तथा / अथवा 
वाइस प्रेसीडट का कार्यालय सेंट्रल 
कोंसिल के मामले में तथा उसे सेक्रेटरी 
के पास रेगुलेशन 90 के सब रेगुलेशन 
के अन्तर्गत सूचना जारी होने की 
तिथि से 10- 15 दिन पूर्व अप० 5 

बजे तक भेज सकते है । 
( 2 ) जिस प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया 

हो अपने नामांकन से रद्दीकरण के लिए 

अयोग्य होगा । 
( 3 ) प्रत्याशी का नाम वापस लेने की 

सूचना सेक्रेटरी द्वारा अल्प प्रत्याशियों 
जो उसी चुनाव क्षेत्र से चुनाव के लिए 

उठे हैं , को दे दी जायगी । 
रीजनल और/ या ब्रांच आफ रीजनल कौंसिल 
के मामले में चेयरमैन , वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी 

तथा या ट्रेजरार , 
( 2) इंस्टीट्यूट या इसकी शाखा के स्टूडेंट्स 

एसोसियेशन की मैनेजिंग कमेटी के मामले में 
वाइस चेयरमैन , सेक्रेटरी तथा या ट्रेजरार के 

रूप में कार्यकाल । 
( 3 ) नामाकन की तिथि से पूर्व 5 वर्ष की अवधि 

के लिए किसी प्रोफेशनल सेमिनार तथा 

कान्फ्रेंस में योगदान । 
( 4 ) प्रोफेसनल इन्टरेस्ट के विषयों में पुस्तकों का लेखन 
( 5 ) नामांकन की तिथि से पूर्व प्रोफेसनल विषयों 

में आर्टिकल्स का लेखन ( जो उपरोक्त ( 3 ) व 
( 4 ) के अन्तर्गत न हो । 


( 6 ) ओरल ट्यूगन स्कीम या बोर्ड आफ स्टडीज की 

एकाउन्टिग की एकेडमी के अन्तर्गत 5 वर्ष की 
अवधि के लिये नामांकन की तिथि से पूर्व 

लेक्चरर शिप 
( 7 ) राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कारों की प्राप्ति 
( 8 ) अभिस्वीकृत विश्वविद्यालय में प्राप्त 

एकेडमिक स्थान । 
( 5) यहां सब - रेगूलेशन ( 3 ) तथा ( 4 ) में अपेक्षित 

विवरणों को पूरा करने के लिए सेक्रेटरी निम्नलिखित 
करेगा : - - 
( 1 ) रेगूलेशन 87 के सब-रेगूलेशन ( 3 ) तथा सब 

रेगूलेशन ( 4 ) द्वारा बताए गय विवरणों का 

प्रयोग । 
( 2 ) प्रत्याशी द्वारा सब रेगूलेशन ( 3 ) घ ( 4 ) 

की अपेक्षाओं को छोड़कर किसी चीज को नहीं 
जोड़गा चाहे उसका उल्लेख प्रत्याशी के विवरणों 

में किया हो अथवा नहीं , 
( 3 ) जो भी गनती उसके सामने आयेगी उसे ठीक 

करेगा 
( 6) नामांकन की सूची के लिए अपेक्षित विवरणों जो 

उपरोक्त रूप में है , पूरी तरह अंकित करेगा कि वे 
प्रत्याशी द्वारा रेगूलेशन 87 के सब- रेगुलेशन ( 3 ) 
व ( 4 ) के अन्तर्गत भरे गये विवरणों के आधार पर 
है तथा कथित विवरणों की विविधता के लिए कोई 

उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
93. प्रत्याशी की सदस्यता की मृत्यु अथवा उसे बन्द करना 
( 1 ) यदि कोई प्रत्याशी मर जाता है या अन्यया चुनाव 

की तिथि से पूर्व रेगूलेशन 91 के अन्तर्गत सदस्यता 
वापस लेने के लिएनियत तिथि के बाद अपनी सदस्यता 
वापस लेने हेतु नियत की गई तिथि के बाद अपनी 
सदस्यता वापस लेने और उसका नामांकन वैध 
घोषित करदिया गया हो तो चुनाव क्षेत्र में शेष प्रत्या 
शियों के बीच चुनाव किया जायेगा ना कि इसके लिए 

नई प्रक्रिया शुरू की जाए । 
( 2 ) ऐसे किसी प्रत्याशी के पक्ष में दिया गया या 

प्रत्याशी यदि वोटिंग पेपर्स में उसके बाद के संदर्भ 
का कोई हो , उस प्रत्याशी को दिया गया समझा 

जायेगा । 
94. प्रत्याशी विजय समझ लिया जायेगा यदि उनके नम्बर चुने 

जाने वाले प्रत्याशी के नम्बरों के बराबर हो अथवा कम हो । 
( 1 ) जहा प्रत्याशी वैध नामांकन की संख्या किसी निर्वा 

चित क्षेत्र से , उसो निर्वाचन क्षेत्र में चुने जाने वाले 
प्रत्याशी की संख्या के बराबर या उससे कम हो या 
जहां किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों को संख्या 
उसी चुनाव क्षेत्र से चने जाने वाले सदस्यों की संख्या 
चनाव की तिथि से पूर्व एक या अधिक प्रत्याशियों की 
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मदम्यता की मृत्यु पर अथवा बापिस लिए जाने पर 
बराबर हो या कम हो , तो ऐसे प्रत्याशी विजयी 
घोषित समझ जायेगे और सेक्रेटरी ऐसे प्रत्याशियों को 

विधिवत विजयी घोषित करेगा । 
( 2 ) जहां ऐसे प्रत्याशियों की संख्या निर्वाचन चुने जाने वाले 

सदस्यों की संख्या में कम हो , सेक्रेटरी से उम चुनाव 
क्षेत्र से चुने जाने वाले शेष सदस्यों के लिए नई प्रक्रिया 
शुरू करेगा । 


पन्ना हंगी जिर , लंगो की शांति बनी रहे और 

अमुविधा न हो । 
। (3 ) जहा पानिग आफीसर जिम सेक्रेटरी नियुक्त करता 

है अपना कार्य करने में एक या अधिक दिन जो पोलिंग 
के लिए निर्धारित है वह एमी दशा में दूसरे नियुक्ति 
कर सकता है । 


99. सीक्रट चैम्बर 

( 1 ) प्रत्येक पोलिग बूथ पर गप्त चेम्बर होंगे 
( 2 ) इन चेम्बरों को इस प्रकार बनाया जायेगा कि कोई 

भी व्यक्ति वोट की प्रक्रिया को न देख पाए । 


95. एक मतदाता किनने मत देने के लिए ग्राह्य है ? 

( 1 ) एक वोटर केवल एक ही वोट देगा 
( 2 ) वोटर अपने वोट डालते समय 
( ए ) अपने बैलट पेपर पर वह जिस प्रत्याशी को 

अपना वोट देना चाहता हो के नाम के आगे 
बने खाने में अरबिक या रोमन नम्बर में एक 

लिखेगा । 
( बी ) वह अपने बैलट पेपर पर प्रत्याशियों के नाम के 

आगे बने खानों में दो या दो और तीन या 
दो तीन तथा धार के अंक अरबिक या रोमन 
में लिख सकता है । 


100. मत पन्न 

मत पत्रों में चुनाव क्षेत्र के लिए नामांकित प्रत्याशियों के नाम 
होंगे तथा उन पर कौसिल की मोहर होगी । 


96. चुनाव का ढंग 

चुनाव मत डाल कर होगा तथा मतदाता अपना मत स्वयं 
मत पोलिंग स्थान पर जा कर डालेंगे । सिवाय इस मामले को 
छोड़ जहां वोटर को डाक द्वारा मत डालने का अधिकार है । 


10 1. पोलिंग बूथ में प्रत्याशियों तथा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों 

की उपस्थिति 
( 1 ) चुनाव क्षेत्र से चुनाव के लिए खड़े हुए प्रत्याशी अपने 

पोलिंग बूथ पर उपस्थित रह सकते हैं । 
( 2 ) वह अपने प्रतिनिधियों के रूप में दो व्यक्तियों की 

नियुक्ति भी पोलिंग बूथ पर कर सकता है जिनमें से 
पोलिंग बूथ पर उनकी ओर से एक ही समय में केवल 

एक ही रह सकता है । । 
( 3 ) किसी अधिकृत प्रतिनिधि. की नियुक्ति तब तक वैध 

न होगी जब तक कि ऐसे प्रतिनिधि को प्रत्याशी अधि 
कार पत्र जारी न कर दे अधिकार पत्र सम्बद्ध पोलिंग 
आफीसर को दिखाना होगा तथा उसमें पूरा नाम 
मदस्यता संख्या और अधिकृत प्रतिनिधि का 
पता और पोलिग अथ का संख्या जिसके लिए वह 
अधिकृत है होनी चाहिए । 
पोलिंग आफीसर प्रत्याशियों तथा / या उनके अधिकृत 
प्रतिनिधियों की हाजरी का रिकार्ड रखेगा जिसे 
पोलिंग के बाद सेक्रेटरी को भेज दिया जाएगा । 


97 . पोलिंग बूथ 
( 1 ) सेक्रटरी जैसा उचित समझे स्थानों पर पोलिंग बूथों 
की संख्या निर्धारित करे ; 

बशर्ते किसी शहर या कस्बे में 25 मतदाताओं 
से कम न हो बशर्ते पुनः कि यदि विशेष कारणों से 
कौसिल के विचार में एक या अधिक पोलिंग बूथ का 
पता बदलना आवश्यक है तो कौंसिल या कोई दूसरा 

अधिकृत व्यक्ति ऐसी घोषणा कर सकता है । 
( 2 ) शहर जहां 400 से अधिक मतदाता हो वहां प्रत्येक 

400 मतदाता के पीछे एक पोलिंग बूथ होगा जो 
उसी शहर में विभिन्न पोलिंग बूथों के वोटरों के आवंटन 

द्वारा हो 400 के ग्रुपों में अनिवार्य नहीं है । 
( 3 ) जहां वोटरों की संख्या एक पोलिंग बूथ पर 200 से 

अधिक हो पोलिंग बूथ दो लगातार विन उसी समय 
जिसका उल्लेख रेगूलेशन 109 के सब-रेगूलेशन 

( 1 ) में है खुला रहेगा । 
98. पोलिंग आफीसर 
( 1 ) प्रत्येक पोलिंग बूथ के लिए सेक्रटरी एक पोलिंग 

आफीसर की नियक्ति करेगा तथा उसकी सहायता 

अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा । 
( 2 ) पोलिंग आफीसर को रेगूलेशन के द्वारा प्राप्त कार्यों 

के अतिरिक्त पोलिंग बूथ व सामान्य कार्य प्रबन्ध भी 


102. मतदान व्यक्तिगत रूप से होगी प्रोक्सी से नही 

मतदान मतपत्रों से डाला जागा प्रोक्सी से नही । 


103. सहायकों की नियुक्ति 

पोलिंग आफीमर पोलिग बूथ पर ऐसे व्यक्तियों को सहायक 
के रूप में नियुक्त कर सकता है जिन्हे वह उपयुक्त पाय जो उसे 
मतदाताओं की पहचान करवा सके । 
104. मतदाताओ को महचान पत्र 
( 1 ) वोट देने के हकदार प्रत्येक व्यक्ति सेक्रेटरी के द्वारा 

दी गई सूची की प्रति पर हस्ताक्षर करेगा तथा उसके 
हस्ताक्षर पोलिग आफीसर द्वारा सेक्रेटरी से भेजी 
गई कापी से प्रमाणित होंगे । 
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( 2 ) वोट डालने वाले व्यक्ति को बैलेट पेपर देने से पूर्व 

पोलिंग आफीसर अपनी ओर से यदि उस व्यक्ति की 
पहचान पर संदेह है या उसके मन देने के अधिकार 
पर संदेह हो तो या उस के हस्ताक्षर पोनिंग आफीसर 
के पास नहीं हों तो वह इस बात से संतुष्ट होकर कि 

वह वोट डालने के लिए ग्राह्य है । । 
( 3 ) यदि पोलिंग आफीसर वोट डालने वाले व्यक्ति की 

पहचान से संतुष्ट नहीं है तो वह ऐसे व्यक्ति का मतपत्र 
जारी कर मकता है किन्तु वैलेट पेपर का वैलेट 
बाक्स में डालने की बजाए वह उसे अलग मुहर बन्द 
लिफाफे जो "स्टण्डर्ड वैलेट " से शीर्षांकित 
हो में रखेगा और उसे सम्बन्ध व्यक्ति के पत्र सहित 
सेक्रटरी के पास अपनी टिप्पणी के साथ सेक्रेटरी को 
निर्णय को भेजेगा । 


105. पोलिंग आफीसर द्वारा रिकार्ड रखना : 

मतपत्र जारी करते समय पोलिंग आफीसर वोटर के नाम के 
आगे इस बात का चिन्ह लगायेगा कि वोटर ने बैलेट पेपर प्राप्त 
कर लिया है । 


व्याख्या - - -बैलेट पेपर को प्राप्त करने वाले सही व्यक्ति के निर्णय 
के लिए पोलिंग आफीसर किसी भी क्लेरीकल या प्रिटिंग गल्ती 
को क्षमा कर देगा बशर्ते कि वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसा 
व्यक्ति नहीं है जिसका नाम देने के लिए ग्राह्य सदस्यों की सूची में 
वर्ण है । 
106. बैलेट पेपर प्राप्त करने के बाद वोटों की रिकार्डिग करने 

का तरीका : 
बैलेट पेपर प्राप्ति पर वोटर कुछ दूरी पर रखे हुए सीक्रेट 
चैम्बर में रखे बैलेट बाक्स में अपना वोट डालने के लिए जाएगा 
जैसा कि रेगूलेशन 95 के अनुसार होगा । तत्पश्चात् वह वैलेट 
पेपर को मोड़ कर तथा सीक्रेट चैम्बर को छोड़कर अपने वोट को 
.. बैलेट बाक्स में डालेगा । 
107. बैलेट बाक्स : 

बैलेंट बाक्म इस प्रकार से बना होता है कि - - उसमें बैलेट 
पेपर मतदान के समय डाला तो जा सके किन्तु बाक्स को खोले 
बिना या सील को तोड़े बिना उसे निकाला नहीं जा सकता । 
108. वोटर द्वारा बैलेट पेपर को लौटाना : 
( 1 ) जहां मतदाता बैलेट पेपर प्राप्त करने के बाद वोट 

न देना चाहे वह बैलेट पेपर को पोलिंग आफीसर को 
लौटा देगा तथा इस प्रकार का बलेट पेपर पर रद्द कर 
दिया हुआ लिखा जाएगा वापस कर दिया और एक 

लिफाफे मे रख दिया जाएगा । 
( 2 ) जब कोई बैलेट पेपर जो किसी मतदाता को वितरित 

किया गया हो सीक्रेट चेम्बर में बिना किसी लिखावट 
के पाया जाए तो उस पर सब -रेगूलेशन ( 1 ) 

की व्यवस्थाओं के अनुसार कार्यवाही की जाएगी । 
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109. पोलिंग बूथ पर प्रक्रिया : 
( 1 ) पोलिंग बूथ मत डालने के लिए प्रातः 8 . 30 से अपराह्न 

6 . 30 तक खुले रहेगे जन तक कौंसिल द्वारा न कहा 

गया हो । 
( 2 ) यदि किसी पोलिंग बूथ पर मतदान न हो सके तो या 

उसे रोक दिया गया हो अथवा किसी पर्याप्त कारण 
से असुविधा हो गयी हो या उसको पोलिंग बूथ पर 
इस्तेमाल किये जाने वाली मतपेटी को खराब कर दिया 
गया हो या दुर्घटनावश अथवा नष्ट कर दिये गये 
हों या वे खो गये हों तो सेक्रेटरी या पोलिंग आफी 
सर जैसा भी मामला हो निर्वाचन की तिथि को 
परवर्ती तिथि तक स्थगित कर सकते है तथा उस 
बूथ के मतदान को अवैध घोषित कर देगा और 

नये चुनाव की आज्ञा देगा । 
( 3 ) यदि पोलिंग स्थगित हो या उसे सब -रेगूलेशन ( दो ) 

के अन्तर्गत निरस्त कर दिया गया हो तो सेक्रेटरी 
जितनी जल्दी हो सके उस स्थान की घोषणा करे 
जहां मतदान होना है तथा ऐसे मतदान की तिथि 

समय और दिन की घोषणा करे । 
( 4 ) सब रेगूलेशन (3 ) के अन्तर्गत की गई पोलिंग का स्थान 

दिन व तिथि सभी वोटरों को व्यक्तिगत रूप से सूचित 
कर दिया जाएगा तथा उसे सरकारी गजट में भी 

छापा जाएगा । 
( 5 ) सेक्रेटरी तब तक वोटों की गिनती नहीं करेगा जब तक 

कि पोलिंग बूथ पर मतदान पूर्ण न हो गया हो । 
पोलिंग आफीसर शाम को बन्द कर देगा या यदि 
पोलिंग एक से अधिक दिन के लिए हो प्रत्येक दिन के 
अंत में उतने घंटे के बाद जिनका उल्लेख सब-पैरा 
रेगूलेशन ( फस्ट ) में है तथा उस समय के बाद कोई 
वोट नहीं डाली जाएगी । 

बशर्ते कि कोई वोटर पोनिंग स्टेशन पर पोलिंग 
के समय से पहले पहुंच गया हो तो वह अपने 
वोट डालने का अधिकारी होगा । 
पोलिंग आफिमर मतदान की समाप्ति पर शीघ्र प्रत्येक 
दिन यदि पोलिग एक से अधिक दिन का रहा हो , 
किसी अन्य प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधियों के समक्ष 
अपनी मोहर से बैलेट बाक्स को मील करेगा तथा 
उपस्थित प्रतिनिधियों की ओर से मोहर से सील 

करेगा । 
( 8 ) पोलिग आफिमर पृथक से कागज पर इस बात को भी 

लिखेगा : 
( 1 ) लौटाए गए बैलेट पेपर 
( 2 ) उप मुक्त बैलेट पेपर 
( 3 ) वोट देने के लिए ग्राह्य सदस्यों की सूची की 

मार्क कापी 
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( 4 ) कोई दूसरा कागज जिसे सेक्रेटरी ने मुहरबन्ध 

लिफाफे में रखने की अनुमति दी हो : 
तथा ऐसे तमाम पंफेटों को अपनी व प्रत्याशियों 
या उनके प्रतिनिधियों की मोहर लगाकर 
सील करेगा । वह बैलेट बाक्स तथा ऐसे 

पैकेटों को सुरक्षा का प्रबन्ध भी करेगा । 
( 9 ) जहां एक से अधिक दिन के लिए पोलिंग हो पोलिंग 

बूथ के खलने के ठीक पहले पोनिंग आफीसर किसी भी 
प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि के समक्ष सब रेगुलेशन 
( 7 ) ध ( 8 ) के अनुसार सील को स्वयं और प्रति 
निधियों द्वारा पूरी तरह निरीक्षण कर प्रयोग के 
तोड़ेगा । 
बैलेट बाक्स और पैकेट , जिनका ऊपर वर्णन है , 
के साथ में इस बात का लेखा- जोखा भी हो कि कितने 
बैलेट पेपर थे , कितने प्रयोग में आये कितने बचे : 
लौटाये गये तथा उन बैलेट पेपरों की संख्या जो बैलेट 
बाक्स में तथा पैकेटों में पाये जायेगे यह लेखा सेक्रेटरी 

के पास भिजवा विया जायेगा । 
110. बैलेट बाक्सों आदि की ठुलाई तथा सुरक्षा : 
( 1 ) सेक्रेटरी तथा पोलिंग आफीसर बैलेट बाक्सों तथा 

दूसरे पैकेटों की सुरक्षा का प्रबन्ध करेगे और सभी 
पैकेटों और बैलेट बाक्सों को हैड क्वार्टस तक सुरक्षित 

पहुंचाने की व्यवस्था रेगूलेशन 109 के अनुसार करेंगे । 
( 2 ) वोटों की गिनती तथा रेगूलेशन ( 1 ) में वर्णित उपरोक्त 

वस्तुओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी सेक्रेटरी पर 

होगी । 
111. पोलिंग बूथों पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा मतद 

सेक्रटरी द्वारा पोलिंग आफीसर की सहायतार्थ दिये गये 
आदमी या रेगुलेशन 101 में वर्णित अधिकृत प्रतिनिधि जो मतदाता 
को और अपने क्षेत्र में वोट डालना चाहता हो वे सेक्रेटरी के पास 
उस चुनाव के कम से कम 45 दिन पूर्व इस आशय को अनुमति 
प्राप्त करने हेतु आवेदन भेजें । 

बशर्ते कि इस प्रकार की अनुमति प्रत्येक पोलिंग 
बूथ पर एक अधिक प्रतिनिधियों को नहीं दी जाएगी 
यदि वह प्रत्याशी द्वारा वहां पर उपस्थित रहने के लिए 

नामजद न हो । 
112. डाक द्वारा अथवा किसी दूसरे पोलिंग बूथ पर वोट 

डालने की ग्रामता : 
( 1 ) कोई व्यक्ति जिसका नाम वोटर्स लिस्ट में है 

तथा जिसका नाम किसी भी पोलिंग बूथ पर नहीं 
दिया गया है वह डाक द्वारा वोट डाल सकता 


( ए ) यदि ग्राहय सदस्य संख्या में लिखित 

पते से उसका पता बदल गया हो 
और वह चुनाव स्थान से 16 कि० 
मी० दूर चला गया हो तो वह 
उस पोलिंग बूथ पर वोट डाल 
सकता है जिसे उसे अलाट किया 

गया हो । 
( बी ) यदि उसे अलाट किये गये पोलिंग 

बथ से उसका व्यावसायिक पता 16 

कि० मी० से भी दूर हो या 
( सी ) यदि वह किसी स्थायी अयोग्यता के 

कारण दिये गये पोलिंग बूथ पर यह वोट 

डालने में असमर्थ हो । 
( 2 ) समुचित रूप से आवेदन डाक द्वारा वोट डालने के लिए 

सब-रेगूलेशन के अन्तर्गत सेक्रेटरी के पास अनुमति 
हेतु आवेदन चुनाव तिथि से कम से कम 60 
दिन पहले दे दिया जाना चाहिए इसके बाद आवेदन 

पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा । 
( 3 ) ( 1 ) यदि किसी सदस्य के व्यावसायिक पते में 

स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ है और उसने सचिव 
को सूचित किया है कि वह उसे नियत पोलिंग 
बूथ पर अपना मत नहीं दे पायेगा क्योंकि 
चुनाव की तिथि को वह अपने व्यावसायिक 
पते से बाहर रहेगा , सचिव उसे अपनी इच्छा 
नुसार डाक से मत भेजने और किसी भी पोलिंग 
बूथ में मत देने की अनुमति प्रदान कर सकता 
है; उसे इसके लिए सभी अपेक्षाएं पूरी करनी 
होंगी जो कौंसिल द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट 

की हुई हो । 
( 2 ) इस उप -रेगलेशन के अधीन वोट देने के लिए 

एक आवेदन पत्र दो प्रतियों में , उचित फार्म 
में सचिव के पास अनुमति हेतु चुनाव की तिथि 
से कम से कम 60 दिन पहले देना आवश्यक 
होगा । इसके बाद प्राप्त आवेदन पर विचार 

नही किया जाएगा । 
( 4 ) इस रेगूलेशन के अन्तर्गत वी गई छूट के दुरुपयोग या 

सदस्य द्वारा झूठी सत्यता दिये जाने पर उसके 
विरुद्ध रेगूलेशन 125 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक 

कार्यवाही की जाएगी । । 
( 5 ) जो सदस्य भारत से बाहर रह रहा हो इस अनच्छेद 

में किसी बात के ना होते उसे वह डाक द्वारा वोट 
डाल सकता है । 

बशर्ते कि उसका बाहर का पता इन्स्टीट्यूट 
के कार्यालय में चुनाव की तिथि से कम से कम 60 दिन 
पहले लिख लिया गया हो । 


( 2 ) ( 1 ) जो व्यक्ति पोलिंग बूथ पर वोट डालने का 

हकदार है उसे सेक्रेटरी द्वारा वोट डाक से 
डालने की अनुमति दी जाएगी । 
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( 6 ) जिस सवस्य को डाक द्वारा वोट डालने की अनुमति 

मिली हो वह अपना बलेट पेपर भेजते समय सेक्रेटरी 
के पास इस आशय का एक घोषणा पत्र भी भेजे । 


( सी ) यदि उसके ऊपर नम्बर 1 ( अरबीया रोमन में ) न 

अंकित हो ; या 
( डी ) यदि नम्बर 1 ( अरबिक या रोमन संख्या में या शब्दों 

में ) तथा अन्य दूसरे अंक उसी प्रणाली के नाम के विरुद्ध 

हों ; या 
( एफ ) यदि अंकित ना हो या अवैध हो ; या 
( जी ) यदि कोई पेपर , वोटर्स की घोषणा के अतिरिक्त, इसके 

साथ भेजा गया हो । 


113. सेक्रेटरी बलेट पेपर को डाक से भेजेगा : 
__ बैलेट पेपर डाक से प्राप्त करने में अधिसूचित अन्तिम दिन व 
समय के 21 दिन पूर्व सेक्रेटरी वोटसे को पंजीकृत डाक द्वारा बलेट 
पेपर और एक पत्र जिसमें इस बात को बताया गया है कि किस 
तरह से वोट रिकार्ड करना है तथा वह निर्दिष्ट तिथि और समय 
जिसमें वैलेट पेपर सेक्रेटरी को वापस मिलना है ; भेजेगा । 

बशर्ते वोटर भारत के बाहर रह रहा हो बैलेट पेपर पंजीकृत 
डाक द्वारा बैलेट पेपर की डाक द्वारा प्राप्ति की अधिसूचित तिथि से 
कम से कम 30 दिन पहले भेजा जाएगा । 
114. वोट की रिकार्डिंग के पश्चात् बैलेट पेपरों की वापसी : 
( 1 ) रेगूलेशन 113 के अन्तर्गत भेजा गया बैलेट पेपर को 

वोटर द्वारा प्राप्ति पर यदि वह वोट डालना चाह 
अपना वोट रेगूलेशन 95 के अनुसार उसमें रिकार्ड 
करे और इसे पंजीकृत डाक द्वारा नियत सेक्रेटरी के 
पास निर्दिष्ट समय तक लौटा दे बैलेट पेपर के लिफाफे 
के साथ समुचित रूप में एक घोषणा पत्र संलग्न हो । 
बैलेट पेपर का लिफाफा यदि सेक्रेटरी के पास रजिस्टर्ड 
डाक द्वारा तथा / अथवा निर्दिष्ट तिथि व समय से पूर्व 
नहीं पहुंचता तो उसे बोट के लिये विचारणीय नहीं 
समझा जायेगा सेक्रेटरी प्रत्येक लिफाफों पर उसकी 
प्राप्ति के तरीके को तथा प्राप्त होने की तिथि और 
समय को लिखेगा ऐसे सभी लिफाफों को एक पैकेट 
में रखेगा । 


117. परिभाषा : 

रेगूलेशन 119 में जब तक वही विषय या संदर्भ में कोई बात 
ना हो : 
( 1 ) कान्टीन्युइंग कॅन्डीडेट का आशय किसी ऐसे प्रत्याशी 

से है जो चुना न गया हो तथा किसी भी दिये गये समय 

में चुनाव से अलग न हो । 
( 2 ) फट प्रिफरेंस का अर्थ है नम्बर 1 सेकिण्ड प्रिफरेंस का 

आशय नम्बर 2 से है तया थर्ड प्रेफरेंस का आशय 
नम्बर तीन से है ( अरबिक या रोमन नम्बरों अथवा 
शब्दों में ) जैसा भी मामला हो , किसी भी प्रत्याशी के 

नाम के विरुद्ध होगा । 
( 3 ) उन एक्जास्टेड पेपर्स का अर्थ वह बैलेट पेपर है जो 

कन्टीन्युइंग कैण्डीडेट के लिए पुनः संदर्भ के लिए रिकार्ड 
हो । 


सेक्रेटरी डाक से प्राप्त समस्त बैलेट पेपर्स को तब तक 
सुरक्षित रखेगा जब तक कि वोटों की गिनती पूरी न 
हो जाए । 


115. अवितरित तथा नए कोरे बैलेट पेपरों को जारी करना : 

जहां बैलेट पेपर व अन्य सम्बद्ध कागज रेगुलेशन 113 के अन्त 
र्गत डाक द्वारा भेजे गये हों और खो गये हों या क्षतिग्रस्त हो गये 
हों और वापस लौट आते हैं , या सेक्रेटरी इस बात से सन्तुष्ट है कि 
बैलेट पेपर डाक द्वारा सही तरीके से नहीं भेजे गये हैं सेक्रेटरी 
इन्हें पुनः पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या उन्हें वोटरों में 
वितरित कर सकता है या घोटर को ऐसा आवेदन करने पर पोलिंग 
बूथ पर वोट देने की अनुमति दे सकता है । 


4 ) एक्जास्टेड पेपर का आशय उस बैलेट पेपर से है जो 

कन्टीन्युइंग कैन्डीडेट के लिए पुनः संदर्भ के लिए 
रिकार्ड न हो । 

बशर्ते कि पेपर किसी भी मामले में एक्जी 
स्टेड लगे जो : 
( ए ) दो या अधिक प्रत्याशियों का मत जब- जाम 

चाहे कन्टीन्युइंग या नहीं उसी अंक से अंकित 

होंगे तथा प्रेफ्रेंस के हिसाब से दूसरे है ; या 
( बी ) प्रेफ्रेंस के क्रम में , चाहे कान्टीन्युइंग है या 

नहीं , आने वाले दूसरे प्रत्याशी का नाम किसी 
अक से अंकित है जो किन्हीं दूसरे अंकों के बाद 
में क्रम में बैलेट पेपर में दो या अधिक अंकों में 

न हो । 
( 5 ) ओरिजनल वोट किसी प्रत्याशी के सम्बन्ध में अर्थ है उस 

बैलेट पेपर से निकाला गया वोट जिसमें ऐसे प्रत्याशी के 

लिए प्रथम प्रीफेंस रिकार्ड किया गया है । 
( 8 ) ट्रांसफर्ड वोट किसी प्रत्याशी के सम्बन्ध में अर्थ है 

उस वोट से जिसका मूल्य जिसके किसी भाग का मूल्य 
ऐसे प्रत्याशी को दिया गया हो तथा जो ऐसे वैलेट पेपर 
से निकाला गया हो जिसमें दूसरा या परिवर्ती प्रीफन्स 
ऐसे प्रत्याशी के लिए रिकार्ड किया गया हो । 


116. बैलेट पेपर्स को अवैध घोषित करने का आधार : 

कोई भी बैलेट पेपर अवैध समझा जाएगा : 
( ए ) यदि वोटर इसके ऊपर अपना नाम लिखने या उसके 

ऊपर कुछ अंकित करे ताकि बैलेट पेपर की पहचान 

हो सके या जिससे वोटर की पहचान हो जाए या ; 
( बी ) यदि उसके ऊपर कौंसिल की मोहर ना लगी हो ; या 


3184 

भारत का राजपत्र, नवम्बर 5, 1983 ( कार्तिक 14, 1905 ) [ भाग - खण्ड 4 
( 7 ) सरप्लस का आशय उस संस्था से है जिससे किसी 

( 8) वह शेष बैलेट पेपर को प्रत्येक प्रत्याशी के लिए 
प्रत्याशी के वोट की कीमत , ओरिजनल या ट्रांस्फर्ड ; 

प्रथम प्राथमिता के आधार पर विभाजित 
कोटे से अधिक हो जाए । 

करेगा । 
118. वोटों की गिनती के लिए समय और तिथि नियुक्त करना : 

( 9 ) ( 1 ) तत्पश्चात वह प्रत्येक पार्सल में पेपर्स 
संक्रेटरी ऐसी प्रत्येक तिथि को इंस्टीटयट के क्वार्टर में वोटों 

के नम्बरों की संख्या गिनेगा । सब रेग 

लेशन ( 2 ) के पालन करते हुए एसद् 
की गिनती के लिए तिथि और समय नियुक्त करेगा और ऐसी तिथि 
या तिथियों और समय का लिखित रूप में प्रत्याशियों को नोटिस 

पश्चात् सेक्रेटरी : 
देगा । 

( 2 ) ( ए ) सभी फैक्शन्स को महत्व नही वेगा । 

( बी ) सभी प्रीफैक्टस को जो पहले ही 
119. तिथि को तथा समय और स्थान पर जो रेगूलेशन 118 के 

प्रत्याशी के लिए रिकार्ड, किये गये 
अन्तर्गत नियुक्त हैं सेक्रेटरी किसी चुनाव क्षेत्र में वोटों की 

है या चुनावसे अलग कर दिये गये 
गिनती के सम्बन्ध में ,: - -- 

हैं , कि ओर ध्यान नहीं देगा । 
( ए ) रेगूलेशन 114 के सब-रेगूलेशन ( 1 ) के अनुसार 

( 3 ) यहा सब रेगूलेशन में दी गई प्रक्रिया 
उसके द्वारा प्राप्त पोस्टल बैलेट पेपर्स के लिफाफों को 

के लिए प्रत्येक वैध पेपर एक हजार के 
खोलगा तथा वैलेट पेपर को बाहर निकालेगा और उनके 

मूल्य के बराबर माना जाएगा । 
नम्बर ( 1 ) स्टेटमेंट में लिखेगा और इन वैलेट पेपर्स 

( 4) सेक्रेटरो पेपर की लागत के साथ सभी 
का एक अलग पैकेट बनायेगा । 

पार्सलों में जोडेगा और सम्पूर्ण को भरी 
( बी ) प्रत्याशियों तथा उनके प्रतिनिधियों को गिनती के 

जानेवाली रिक्तियों की संख्या की एक 
समय उपस्थित रहने की अनुमति देगा , तथा वैलेट 

संख्या से भरने वाली संख्या से भाग वेगा 
बक्सों व पैकेटों जो पोलिग आफीसर से प्राप्त हुए हैं 

और एक से बढ़ने वाली क्यूटिमेन्ट 
को निरीक्षण करने का अवसर देगा । 

प्रत्याशी के चुने जाने के लिए प्राप्त 
( सी ) निम्न रूप में प्रश्यिा होगी : 

संख्या के रूप में पर्याप्त होगी ( जिसे एतद् 
( 1 ) यदि वह सन्तुष्ट है कि बैलेट बाक्स और पैकेट 

पश्चात् कोटा कहा जाता है ।) 
अच्छी हालत में प्राप्त हुए हैं तो वह बैलेट बाक्स 

( 5 ) यदि किसी समय प्रत्याशियों की संख्या 
के बैलेट पेपरों की गिनती आरम्भ करेगा । 

ने चुने जाने वाले प्रत्याशियों की 
( 2 ) यदि वह पाता है कि कोई बैलेट बाक्सा टूटा है 

संख्या के बराबर वोट प्राप्त कर लिए 
व ऐसे बाक्स के बैलेट पेपरों की गिनती नहीं 

हों तो ऐसे प्रत्याशी चुने हुए समझे 
करेगा फिर भी वह ऐसे बैलेट पेपरों को यदि 

जाएंगे और आगामी कार्यवाही नहीं 
कोई हो चुनाव पिटीशन के निमित रखेगा । 

की जाएगी । 
( 3 ) अच्छी हालत में प्राप्त बैलेट बाक्स खोले जाएंगे 

( 6 ) (1 ) कोई भी प्रत्याशी जिसके पार्सल 
और उस से बैलेट पेपर निकाल कर गिने जाएंगे 

की कीमत फर्स्ट प्रीफेंस पर गिनती 
तथा उनके नम्बर एक स्टेटमैन्ट में रिकार्ड किये 

पर कोटा के बराबर या अधिक 
जाएंगे इनमें पोस्टल बैलेट पेपर्स भी जोड़े जाएंगे । 

हो तो उसे निर्वाचित घोषित 

किया जाएगा । 
( 4 ) बैलेट पेपरों का निरीक्षण होगा और अवैध बैलेट 
पेपर को रद्द कर दिया जाएगा । 

( 2 ) यह ऐसे किसी पार्सल में पेपर्स 

की लागत कोटा के बराबर हुई 
( 5 ) किसी भी बैलेट को रद्द करने से पूर्व सेक्रेटरी 

तो पेपर्स को एक तरफ रख 
प्रत्येक प्रत्याशी अथवा उसके प्रतिनिधियों को 

दिया जाएगा । 
बैलेट पेपर्स के निरीक्षण के लिए उपस्थित रहने 

( 3) यदि ऐसे किसी पार्सल में पेपर्स 
की अनुमति देगा किन्तु उसे इस या अन्य बैलेट 

की लागत कोटे से अधिक हो 
पेपर को छूने की अनुमति नहीं होगी । 

तो शेष को कन्टीन्युइंग प्रत्याशी 
( 6 ) सेक्रेटरी प्रत्येक बैलेट पेपर के ऊपर जिसे वह 

जिसका उल्लेख वोटिंग पेपर में 
रद्द करता है रद्द लिखेगा रद्द करने का कारण भी 

दूसरा है को हस्तान्तरित किया 
लिखेगा और अपनी मोहर लगा कर उस पर 

जाएगा जो निम्नलिखित सब 
हस्ताक्षर करेगा । 

रेगूलेशन के मुताबिक होगा । 
( 7) इस नियम के अन्तर्गत रद्द किये गये सभी बैलेट 

( 7 ) ( 1 ) यदि और जब सब इन रेगूलेशन 
पेपर एक ही तरह से रखे जाएंगे । 

में निर्दिष्ट किसी आपरेशन का 
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परिणाम में कोई प्रत्याशी बच 
जाता है तो वह इस सब रेगूलेशन 
की व्यवस्थाओं के अनुसार हस्तां 
तरित कर दिया जाएगा । 
यदि एक से अधिक प्रत्याशी 
अधिक निकलते हैं तो अधिकतम 
सर्पलस को प्रथम तथा इसी क्रम 
में माना जाएगा । बशर्ते कि 
प्रत्यक वोटों को प्रथम गिनती 
पर आने वाले प्रत्येक सर्पलस को 
दूसरी गिनती में उनके आने से 

पूर्व पूरा कर दिया जाए । 
( 3) ( 1) यदि किसी प्रत्याशी के सर्पलस 

को केवल ओरिजनल वोट से 
ट्रांसफर करनी हो तो सेक्रेटरी 
उसी प्रत्याशी के पैकेट वाले सभी 
बैलेट पेपरों का निरीक्षण करेगा 
जिसके सर्पलस को ट्रांस्फर करना 
है और अनएक्जास्टेड पेपर्स को 
सब पार्सल में बाटेगा जो कि 
दूसरे प्रेफ्रेंस के अनसार होगा 
वह एक्जास्टेड पेपर्स का एक 
अलग सब पार्सल भी बना 

सकता है । 
( 2 ) वह प्रत्येक पार्सल में रखे पेपर्स 

तथा अन्य सभी अन्य एक्जास्टेड 

पेपर्स का मूल्य लगाएगा । 
( 3 ) यदि उन एक्जास्टेड पेपर्स का 

मूल्य सर्पलस के बराबर या इससे 
कम हो तो वह सभी अन- एक्जा 
स्टेड पेपर्स को उस कीमत पर 
ट्रांसफर कर देगा जिस पर 
वे प्रत्याशी द्वारा प्राप्त हुए थे 
जिसका सर्पलस ट्रांस्फर हो रहा 

हो । 
( 4) यदि अन - एक्जास्टेड पेपर्स का 

मूल्य सर्पलस से अधिक हो तो वह 
अन - एक्जास्टेड पेपर्स के सब -पार्सल 
को ट्रांस्फर करेगा और कीमत जिस 
पर पेपर्स ट्रांसफर हुए है अन्य 
एक्जास्टेड पेपर्स की कुल संख्या 
द्वारा सर्पलस को भाग दे कर 
• प्राप्त की जा सकती है । 
( 5 ) यदि किस प्रत्याशी का ट्रांस्फर 

किया जाने वाला सर्पलस ट्रांसफर 
से तथा ओरिजनल वोट से आता 
है तो सेक्रेटरी प्रत्याशी को पहले 
ट्रांसफर हुए सब पार्सल में सभी 


पेपर्स को पुनः जावेगा और अन 
एक्जास्टेड पेपर्स को सब पार्सल्स 
में तदनुसार दुसरे रिकार्ड किए 

गए प्रीकरेंस में बांटेगा । 
( 6 ) प्रत्येक प्रत्याशी को ट्रांसफर हुए 

पेपर्स ऐसे प्रत्याशी से पहले से 
संबंधित पेपर्स के सब पार्सल के 

रूप में जमा किए जाएंगे । 
( 7) निर्वाचित प्रत्याशी के पार्सल या 

सब पार्सल वाले समस्त पेपर्स जो 
इस सब-रेगुलेशन के अन्तर्गत 
ट्रांसफर न हए हों , अंतिम रूप से 

अलग रख दिए जाएंगे । 
( 8 ) ( 1 ) सभी सर्पलस के ट्रांसफर 

हो जाने के बाद जैसा 
यहां दिया गया है, यदि 
अपेक्षित प्रत्याशियों से 
कम संख्या निर्वाचित हो 
तो सेक्रेटरी चुनाव में से 
निम्नतम चुनाव वाले 
प्रत्याशी को निकालेगा 
तथा उसके अन -एक्जास्टड 
पेपर्स कन्टीन्यूइंग केण्डी 
डेटस के बीच उसके बाद 
के रिकार्डकिये गये प्रिफ्रेंस 
के अनुसार बांटेगा कोई भी 
एक्जास्टेड पेपर्स एक तरफ 

रख दिया जाएगा । 
( 2 ) एक एक्सक्लूडेड कण्डिडेट 

के ओरिजनल वोट वाले 
पेपर्स पहले ट्रांसफर होंगे 
प्रत्येक पेपर की ट्रांसफर 
लागत एक सौ होगी । 
किसी एक्सक्लूडेड कण्डि 
डेट के ट्रांसफर वोट्स 
वाले पेपर्स उसके बाद 
ट्रांसफर के उस रूप में 
ट्रांसफर किए जाएंगे 
जिसमें तथा जिसकी 
लागत में वह उन्हें प्राप्त 

करे । 
( 4 ) ऐसे ट्रांस्फर्ड में से प्रत्येक अलग ट्रांस्फर माने 

जायेंगे । 
( 5 ) इस सब रेगुलेशन द्वारा निर्देशित प्रक्रिया सक्सेसिव 

एक्सक्लूशन में चुनाव में निम्नतम प्रत्याशियों के 
एक के बाद एक में तब तक पुनरावृत्त होंग जब तक 
अन्तिम रिक्ति कोटा द्वारा प्रत्याशी के निर्वाचन से 
अथवा जैसा यहां उल्लेख है उस रूप से भरी न जाय । 


( 3 ) 


- - 
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( 9 ) यदि इस रेगुलेशन के अन्तर्गत टांस्फर का परिणाम 120. टाई के मामले में प्रक्रिया 
प्रत्याशी द्वारा प्राप्त बोट की कीमत के बराबर या 

जब वोटों की गिनती के बाद किसी प्रत्याशी के बीच और 
कोटे से बढ़ी न हो , तब किया जाने वाला ट्रांस्फर 

एक वोट अतिरिक्त निर्वाचित होने वाले किसी प्रत्याशी के बीच 
पूर्ण होगा किन्तु इसके बाद उसे कोई दूसरा पेपर 

कोई टाई पाई जाय तो लाट लिकाला जाएगा और सफल हुए 
ट्रांस्फर न किया जायेगा । 

प्रत्याशी को अशिरिक्त वोट प्राप्श किया हुआ समक्षा जाएगा 
( 10 ) ( 1 ) यदि इस रेगुलेशन के अन्तर्गत किसी भी 

तथा उसे विधिवत निवांचित कर दिया जाएगा । 
ट्रास्फर के पूर्ण होने के बाद किसी भी प्रत्याशी 
के वोट की कीमत कोटे के बराबर या अधिक 

121, छांटने वालों की नियुक्ति करना 
होगी तो उसे निर्वाचित घोषित माना 

सेक्रेटरी दो या अधिक व्यक्तियों की छांटने वालों के रूप में 
जायेगा । 

और उसे वोट गिनने में सहायता के लिए नियुक्त करेगा जो न 
( 2 ) यदि ऐसे किसी प्रत्याशी के वोट की लागत तो कौंसिल के सदस्य हों और न ही चुनाव वाले प्रत्याशी । 
कोटा के बराबर हो , ऐसे समस्त पेपर्स जिन पर 

122. वोटों की गिनती के समय प्रत्याशियों की उपस्थिति 
वोट लिखे गए हैं अन्तिम रूप से एक तरफ 

चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी वोटों की गिनती के समय स्वयं 
रख लिए जायेंगे । 

या अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर सकते है । 
( 3 ) यदि ऐसे किसी प्रत्याशी के वोट की कीमत 
कोटे से बढ़ी हो , उसे सर्पलस किसी दूसरे 

1 23 . परिणामों की घोषणा की अधिसूचना 
प्रत्याशी के एक्सक्लूशन से पूर्व वितरित किया 

सभी निर्वाचित प्रत्याशियों के नाम कौंसिल द्वारा भारत 
जायेगा जिसका उल्लेख एतत्पश्चात किया सरकार के गजट में प्रकाशित किए जायेंगे । 
गया है । 

124. दुर्घटना तथा गलती आदि के कारण चुनाव अवैध न होगा । 
( 11 ) ( 1 ) जब कन्टीन्युटिग कण्डिडेट की संख्या शेष 
न भरी गई रिक्तियों की संख्या से घटा दी गई 

किसी सदस्य का नाम सूची में दुर्भाग्य पूर्णरूप से मिटने पर 
हो तब कन्टीन्युइंग कण्डिडेट निर्वाचित 

या किसी अन्य दुर्घटना होने पर या दुर्घटनावश उस व्यक्ति का नाम 
घोषित करदिया जायेगा । 

शामिल हो गया हो और उसे वोट देने का अधिकारमिल गया है 
( 2 ) अब केवल एक ही रिक्ति भरनी शेष रह जाये 

या सूचना की किसी भी अनियमितता के कारण या वोटिंग 
औरकुछ एक कन्टीन्युइंस प्रत्याशियों के वोट की 

पेपर्स को भजने में विलम्ब हो गया हो या दुर्घटना यश ये प्राप्त 
कीमत अन्य कन्टीन्युइंस प्रत्याशी के वोटों की 

न हुआ हो या घोटर्स द्वारा उस की प्राप्ति में विलम्ब हो तो चुनाथ 
कीमत से किसी सर्पलस जो ट्रांस्फर न हो से बढ़ 

केवल इस अधिकार पर अवैध घोषित न होगा । 
जाये तो वह प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किया 

125. चुनाव के सम्बन्ध में सदस्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक 
जायेगा । 

कार्यवाही 
( 3 ) यदि जब केवल एक ही रिक्त भरी शेष हो 

( ए ) ( 1 ) किसी सदस्य के विरुद्ध कौंसिल द्वारा अनु 
और केवल दो ही प्रत्याशी गिनती में हों , और 

शासनात्मक कार्यवाही की जाएगी यदि 
उन दो प्रत्याशियों में से प्रत्येक के वोट की 

इंस्टीट्यूट के कौंसिल के चुनाव में सब-रेगुलेशन 
कीमत बराबर हो और कुछ भी ट्रांस्फर के 

( 2 ) के निम्न लिखित क्लाजों का उल्लंघन 
लिए शेष न रहे तो एक प्रत्याशी अगले सब 

करता पाया जाए 
रेगुलेशन के अन्तर्गत एक्सक्लूडेड घोषित किया 
जायेगा और दूसरानिर्वाचित । 

( ए ) ( बी ) ( सी ) ( डी ) ( ई) या ( एफ ) 

( 2 ) कौंसिल के इलेक्शन के सम्बन्ध में जारी किया 
( 12) यघि एक से अधिक सर्पलस बांटने के लिए रह जायें 

गया मैनीफै स्टो या सरकुलर चुनाव में 
दो या अधिक सर्पलस बराबर हों ; या यदि किसी भी समय यह 

शालीनता कायम करने के लिए निम्नलिखित 
अनिवार्य हो कि एक प्रत्याशी को निकालना है और दो या अधिक 

आपेक्षाओं की पुष्टि करेगा यथा : 
प्रत्याशियों के वोट की कीमत बराबर है और बनाव में सबसे कम 
है तो प्रत्येक प्रत्याशी के ओरीजनल वोट लिया जाएगा और 

( ए ) मैनीफैस्टो में प्रत्याशी से सम्बन्धित सूचनायें तथा 
वह प्रत्याशी जिसके लिए सबसे कम ओरिजीनल वोट रिकार्ड 

वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी दूसरे प्रत्याशी 
किए गए हों , उसे अपना सर्पलस प्रथम वितरित करना होगा 

की कोई भी संदर्भ न धेगा । 
या पहले ही निकल जाना होगा , जैसा भी मामला हो , यदि उनके 

( बी ) प्रत्याशी मैनिफस्टो या सरकुलर में अपने बाबत जिस 
मोरिजनल वोटों की कीमत बराबर हो सेक्रेटरी लाट निकाल कर 

सूचना को दे वह रेगूलेशन 92 के अन्तर्गत इंस्टीट्यूट 
इस का निर्णय करेगा कि किस प्रत्याशी के सर्पलस वितरित 

द्वारा वोटर्स को दी गयी सूचना से अलग न हो फिर 
हो और किसी हटा दिया जाय । 

भी कोई प्रत्याशी ऐसे मैनिफेस्टो और सरकुलर में 
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रेगूलेशन 92 के अन्तर्गत अतिरिक्त सूचना को जोड़ 
सकता है । 

निफैस्टो या सरकुलर में किसी प्रकार की अपील 
को बोटर्स की जाती या क्षेत्र आदि के नाम पर न 

हो । 
( डी ) मैनिफेस्टो या मरकलर का वितरण केवल सम्बन्धी 

चुनाव क्षेत्र के मदस्यों तक ही सीमित रहेगा । 
( ई ) मैनिफेस्टो या सरकुलर को कोई प्रत्याशी तभी जारी 

कर सकेगा जब उसका नामांकन स्वीकृत हो गया हो । 
( एफ ) प्रत्येक मनीफैस्टो या सरकुलर की प्रमाणित प्रति 

लिपि इस जारी करने की तिथि के 15 यिन के 

भीतर सेकेटरी के पास भेजी जाएगी । 
व्याख्याः इस रेगुलेशन के उद्देश्यों के लिए शब्द सरकुलर 
के अन्तर्गत किसी व्यक्ति विशेष को दिया गया व्यक्तिगत पत्र 
जिसमें केवल वोट देने का अन रोध मात्र हो यदि ऐसा ही पत्र कई 
मतदाताओ को भेजा गया हो , तब वह सरकुलर माना जाएगा । 

( बी ) किसी सवस्य के विरुद्ध कौंसिल अनुशासनारमक कार्य 
वाही कर सकती है यदि चुनाव के सम्बन्ध में निम्नलिखित कोई 
कार्य करता हो : 
( 1 ) संक्षिप्त रूप से कोई गिफ्ट आफर या प्रामिस या किसी 

प्रत्याशी द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रूप में प्रलोभन देना । 
( ए ) किसी सदस्य को चुनाव में खड़े होने या न होने 

के ओमीशन के लिए उसे पुरस्कृत करने सहित 
( बी ) उसके प्रत्याशी के रूप में नाम वापस लेने 

या ऐसे विड्रावल को पुरस्कृप्त करने सहित ; या 
( सी ) किसी वोटर को चुनाव में वोट देने या न देने 

सहित या ओमीशन के कार्य हेतु पुरस्कार सहित 
व्याख्या : इस क्लाज के उद्देश्य के लिए शब्द " ग्रेटिफिकेशन " 
केवल सन्तोष या धन की संतुष्टी तक ही सीमित नहीं है और इस 
में आगेनाजिग पाटीज या किसी अन्य रूप का मनोरंजन तथा 
पुरस्कार के लिए सभी प्रकार के रोजगार, सम्मिलित है किन्तु इस 
के अन्तर्गत चुनाव के उद्देश्य के लिए वास्तविक व्यय का क्या 
भुगतान सम्मिलित नहीं है । 

अनुचित दबाव अर्थात किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष 
था परोक्ष दबाव किसी प्रत्याशी द्वारा किसी भी 
व्यक्ति के ऊपर डालना चुनाव प्रक्रिया के विरुद्ध 


कार्यालय में कार्य करता हो ऐसे व्यक्ति द्वारा वोट 
डालने के अतिरिक्त यदि वह सदस्य वोट देने के लिए 
ग्राहय है , से प्रत्याशी के बारे में किसी भी प्रकार की 

सहायता लेना या सहायता लेने के लिए प्रयास करना । 
( 5 ) वोटर्स की सुविधा के लिए किसी प्रत्याशी द्वारा किसी 

वाहन का किराये पर लेना अथवा प्राप्त करना , 

चाहे भुगतान पर हो , अन्यथा 
( 6) कोई कार्य जो सब-रेगुलेशन ( 1) से ( 5 ) तक में 

निर्दिष्ट हो जब किसी सदस्य द्वारा किया जाए जो 
प्रत्याशी न हो या कोई सदस्य प्रत्याशी को सुविधा के 

लिए कार्य कर रहा हो । 
( 7 ) किसी सदस्य द्वारा किसी भी सन्तुष्टी के लिए 

प्राप्तियां सदस्य वारा प्राप्ति के लिए किया गया 
अनुबन्ध 
( ए ) किसी प्रत्याशी के प्रत्याशी के रूप में खड़े 

होने या न होने के लिए प्रलोभन देना या 
पुरस्कार देना , अथवा 
प्रत्याशी को बैठने के लिए कहने पर उसे 

प्रलोभन या पुरस्कार देना । 
( सी ) उसे या किसी अन्य व्यक्ति का उसे वोट देने 

से रोकने के लिए प्रलोभन या पुरस्कार 

देना । 
( डी ) किसी वोटर को वोट देने या न देने के 

लिए प्रलोभन या वोट देने के लिए प्रलोभन 
या पुरस्कार देना 
किसी प्रत्याशी को अपना नाम वापस लेने के 
लिए प्रलोभित करना या प्रलोभित करने की 

कोशिश करना , 
( 8 ) इस अनुच्छेद को किसी की धारा को गलत रूप से 
इस्तेमाल करना या यह जान कर कि यह सूठा है गलत बयानी 
करना या बिना सत्य जाने हुए ऐसा करना । 
126. चुनाव सम्बन्धी विवाद 
( 1 ) धारा 10 की उपधारा ( 2) के अन्तर्गत आवेदन पत्र 

प्राप्त होने पर सेक्रेटरी मामले को उसकी प्राप्ति के 

तीस दिन के भीतर ट्रिब्युनल के पास भेज देगा । 
( 2 ) अपना निर्णय देते समय ट्रिब्युनल जैसा उचित समझे 

आर्डर पास कर सकता है । 
( 3 ) यदि ट्रिब्यु नल इस बात से सन्तुष्ट है कि धारा 10 की 

उप -धारा ( 2 ) के अन्तर्गत दिया गया आवेदन वैध 
कारणों पर आधारित नहीं है , तो ट्रिब्युनल कौसिल 
को कीमत लगाने को कह सकता है । 


( 3) किसी प्रत्याशी द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा झूठी 

बात का प्रकाशन करना तथा जिसे वह या तो गलत 
समझता है या किसी प्रत्याशी के व्यक्तिगत चरित्र 
अथवा व्यवहार के विषय में सच नही समझता या 
उस प्रत्याशी के प्रोस्पेक्टस के पक्षपात को उचित रूप 
से आंकने के लिए स्टेटमेन्ट के रूप मे प्रत्याशी के या 

किसी भी प्रत्याशी के नाम वापस लेने के सम्बन्ध में 
( 4) प्रत्याशी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी 

उपेक्षा सहित किसी व्यक्ति से जो भारत सरकार के 


अनुच्छेद-~- 7 
रीजनल कौसिल्स 
127. रीजनल कौसिल 

( 1 ) यहा नीचे दिए गए क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्रों के एक या 
अधिक रीजनल कौंसिल गठित की जा सकती है जसा कि केन्द्रीय 
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सरकारद्वारा समय समय परनिर्देश है यह सेक्शन 9 के सब सेक्शन 
" को के क्लाण ( ए ) के अनुसार होगा । 

1 . गुजरात तथा महाराष्ट्र के राज्य और संघीय क्षेत्र गोआ 
__ दमन और वीव व नागर हवेली । 
2. आन्ध्र प्रदेश , केरल , करनाटक , तमिलनाडु के राज्य तथा 

संघीय क्षेत्र पांडिचेरी तथा लक्षद्वीप , मिनिकाय व अमीन 
द्वीप समूह । 
3. असम , मेघालय , नागालैण्ड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल , 
मनीपुर , त्रिपुरा और सिक्कम राज्य तथा संघीय क्षेत्र 
अरुणाचल प्रदेश मिजोराम व अण्डमान निकोबार द्वीप 

समूह 
4. उत्तर प्रदेश , बिहार, मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्य । 
5. हरियाणा , हिमाचल प्रदेश , जम्मू काश्मीर व पंजाब के 

राज्यं तथा संघीय क्षेत्र दिल्ली व चंडीगढ़ । 
( 2 ) रीजनल कौसिलें हमेशा ही कौंसिल तथा या इस की 
किसी कमेटी के अधीन व उसके निरीक्षण व निर्देशन में कार्य 
करेंगी । 


128 . रीजनल कौंसिलों के नाम 

उपरोक्त रीजनल कोंस्टियूशन के अन्तर्गत गठित रीजनल 
कौंसिलें हैं वेस्टर्न इंडिया रीजनल कौंसिल , सदर्न इंडिया रीजनल 
कौंसिल , इस्टर्न इंडिया रीजनल कौंसिल , सैन्ट्रल इंडिया रीजनल 
कौंसिल तथा नादर्न इंडिया रीजनल कौंसिल और सम्बद्ध चुनाव 
क्षेत्रों के अन्दर आने वाले रोजनज है वेस्टर्न रीजन , सदन रीजन , 
ईस्टर्न रीजन , सेन्ट्रल रीजन व नार्न रीजन । 
129. क्षेत्रीय कौंसिलों का क्षेत्राधिकार 
( 1 ) वैस्टर्न रीजन , सर्दन रीजन, ईस्टर्न रीजन, सैन्ट्रल 

रीजन तथा नार्दन रीजन के क्षेत्राधिकार धारा 9 की 
उपधारा ( 2 ) के क्लाज ( ए ) के अन्तर्गत अधि 
सूचित केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक के समक्ष निर्दिष्ट 

क्षेत्रों में बढ़ा दिए जायेंगे । 
( 2 ) वैस्टर्न रीजन, सवर्न रीजन , ईस्टर्न रीजन , सेन्ट्रल 

रीजन और नायर्न रीजन के हेडक्वाटर्स क्रमशः 
बम्बई, मद्रास , कलकत्ता और कानपुर एवं दिल्ली में 
होंगे । 


3. कौंसिल के समस्त मामलों में सलाह देना तथा उन सभी 
में सहायता करनाजिसकी उनमे अपेक्षा है । 

4 . अपने क्षेत्र के व्यावसायिक तथा व्यापारिक मामलों 
के सम्बन्ध में कौंसिल का प्रतिनिधित्व करना व्यवसाय के स्तर 
में सुधार लाने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करने की सलाह 
देना । 

5 . अपने क्षेत्र के सदस्यों आर्टिकल्डं कलर्को तथा आडिट 
क्लर्कों का रजिस्टर तैयार करना । 
___ 6. सदस्यों को आर्टिकल्स या परीक्षाओं के बाबत सामान्य 
सूचनायें प्रदान करना । 

7. सदस्यों के बीच में व्यावसायिक नियमों तथा इस अधि 
नियम के एक्ट के बाबत बताना । 

8 . प्रोफेशनल सवस्यों से जरनल में प्रकाशनार्थ समाचार 
इकट्ठा करना । 

9. अपने स्वयं के आधार तैयार करना या कौंसिल के सन्दर्भ 
पर परीक्षा के केवल पैनल में जोड़ने के लिए नाम । 
___ 10. कौंसिल को उन पुस्तकों को स्वीकृति के बारे में सुझाव 
देना जो ऐन्ट्रेस, इन्टरमीडिएट तथा अन्तिम परीक्षा के लिए 
विद्याथियों के लिए लाभ कर हो । 

11. अपने क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों से अपने सदस्यों के 
लाभ के लिए सामग्रियों को एकत्रित करना । 

12. सब कमेटी या ब्राधेस फोर आडिटिंग डायरेक्ट टैक्स , 
कम्पनी ला कास्टिग सेल्स टैक्स आदि में स्टडी सर्कल लाना । 
____ 13. सदस्यों द्वारा प्रोफेशनल के लाभार्थ शीर्षक पर रिसर्च 
हो , एक स्थाई रिसर्च सब कमेटी का गठन करना । 
____ 14. प्रोफेसन के हित में टापिस में सदस्यों द्वारा रिसर्च 
प्रमोशन के लिए एक स्थाई रिसर्च सब कमेटी का गठन करना । 

15. सदस्यों के लिए लाइब्रेरी तथा रीडिंग रूम की व्यवस्था 
करना । 

16. सदस्यों की भलाई के लिए कन्वीनेन्ट सेन्टरों में रिफशर 
कोर्स कैम्पों की व्यवस्था करना । 
___ 17. सदस्यों के लिए उपयुक्त रोजगार हेतु रोजगार 
रजिस्टरी की व्यवस्था करना । 
__ 18 . उन समस्त अन्य कार्य-कलापों को करना जिन्हें समय 
समय पर कौंसिल या इसकी कमेटी निर्धारित करे । 
131. रीजनल रजिस्टर को रखना 

कौंसिल रेगूलेशन ( 3 ) के अनुसार प्रत्येक वेस्टर्न रीजन , 
सदर्न रीजन, ईस्टन रीजन , सैट्रल रीजन , नादर्न रीजन में प्रत्येक 
सदस्यों के सम्बन्ध में उसके व्यवसायिक पते आदि के विवरणों 
सहित समुचित रूप में एक रजिस्टर बनायेगा । 
132. रजिस्टर सहित नाम को हटाना 
___ यदि किसी सदस्य का नाम रजिस्टर से हटाना हो तो यह 
सम्बन्ध सदस्यों के रीजनल रजिस्टर से भी हटेगा और यदि ऐसा 


130. रीजनल कौंसिलों के कार्यकलाप 
( 1 ) समय समय पर कौंसिल द्वारा जारी अनुदेशों के 

अतिरिक्त रीजनल कौंसिलों को इस अनुच्छेद की 

व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य करना होगा । 
( 2 ) रीजनल कौसिलों के कार्यकलाप इस प्रकार होंगे : 

1. अपने क्षेत्र के सदस्यों में नियमित बैठकें , बातचीत तथा 
लैक्चर्स का प्रबन्ध महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुविधाएं 
प्रदान करना । 

2. प्रोफेशनल एक्टीविटीज के लिए पुरस्कार देना । 
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सवस्य रीजनल कौंसिल का सदस्य हो तो रजिस्टर में उसका नाम 
के कटने की तिथि से वह वहां भी सदस्यों से हट जायेगा । 


बशर्ते कि उपरोक्त समय से पूर्व प्राप्ति स्वीकृत के विरुद्ध 
भेजा गया नामांकन भेजा गया हुआ समझा जाएगा और उसे 
पहुंचा हुआ माना जाएगा । यदि मेक्रेटरी इस बात से सन्तुष्ट 
है कि नामांकन पंजीकृत डाक द्वारा उपरोक्त समय यतिथि से कम 
से कम 48 घन्टे पूर्व विधिवत भेज दिया गया है । 


133. रीजनल कौसिलो का गठन 

रीजनल कौसिल निम्नलिखित घटकों द्वारा बनेगी । 

( 1 ) कौंसिल या उसके रीजनों के समस्त निर्वाचित 
व नामांकित सदस्य । 

( 2) ऐसे सदस्य जिन्हें रीजन चुने । 

व्याख्या : कौंसिल का नामांकित सदस्य उस रीजनल कौंसिल 
का सदस्य माना जायेगा जिसे केन्द्रीय सरकार ने कौंसिल को नियत 
किया हो और जिसमें सदस्य का पते-पता आता हो । 


( 7 ) चुनाव के लिए प्रत्याशी निर्धारित फीस देना जो 
एक सौ रुपए से अधिक न हो जैसा भी कौसिल समय समय पर 
निर्धारित करे यह राशि इंस्टीट्यूट के हैडक्वाटर्स में डिमांड 
ड्राफ्ट के रूप में देय होगी । 


134. रीजनल कौसिल का चुनाव 

( 1 ) रेगूलेशन की अन्य व्यवस्थानों के अतिरिक्त कोई भी 
सदस्य जिसका सदस्य नाम वर्ष के प्रथम अप्रैल को , जिस वर्ष 
रीजनल कौसिल का चुनाव हुआ हो , उसनिर्वाचन क्षेक्ष केरीजनल 
कौसिल के वोट देने के लिए ग्राहय होगा जिसके क्षेत्राधिकार 
में उसका व्यावसायिक पता आता हो बशर्ते कि उसका नाम 
वोटर्स लिस्ट के प्रकाशन के बर्बाद नाम रजिस्टर से हटा न दिया गया 


( 8 ) जहाँ रीजनल कौंसिल मे धुनाव के लिए प्रत्याशियों की 
संख्या रीजनल कौसिल के लिए निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों 
की संख्या से कम हो शेष स्थान कौसिल के निर्देश पर भरे या न 
भरे जायेंगे तथा यदि कौसिल मह निर्णय लेती है कि शेष स्थानों 
को भरना है तो ये स्थान उन सदस्यों में से जिनके नाम रीजनल 
रजिस्टर में हो कौसिल की स्वीकृति व सलाह पर को आप्शन 
द्वारा भरे जायेंगे तथा इस प्रकार के को - आऐड सदस्य रीजनल 
कौंसिल के भंग होने तक या अवधी समाप्त होने तक जो भी पहले 
हो , कार्य करते रहेंगे । 
__ ( 9 ) जहां रीजनल कौंसिल के चुनाव सम्बन्धी कोई विवाद 
खड़ा हो जाये , मामला 30 दिन के भीतर प्रेसीडेन्ट के पास भेजना 
होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा । 

( 10 ) इस अनच्छद की व्यवस्थाओं के अनुसार अनुच्छेद 
6 में निर्दिष्ट चुनाव के सम्बन्ध में रीजनल कौसिल के चुनाव के 
लिए अन्य बातों के साथ लाग होगा । 


हो । 


135 . रीजनल कौंसिलों से रजिस्ट्रेशन 


( 2 ) इस अनुच्छेद की व्यवस्थाओं के अनुसार कोई भी 
सदस्य जिसका नाम उस वर्ष जिसमें चुनाव हुआ हो के प्रथम 
अप्रैल को रजिस्टर में हो तथा उसका नाम धुनाव की तिथि तक 
रजिस्टर में यथावत रहता है वह उस रीजनल कनस्टीटयूसी के 
रीजनल कौंसिल के चुनाव के लिए उठ सकता है जिसमें वह वोट 
वेने के लिए ग्राहय हो । 

( 3 ) किसी रीजनल कौंसिल के लिए एक सदस्य के चुनने 
के लिए जाने वाले सदस्यों की संख्या कौसिल रेगूलेशन 85 के 
अन्तर्गत नियत की गई वोटर्स संख्या के 1/ 2 के लिए एक सदस्य 
के आधार पर आंकी जायेगी एक का आधा एक माना जायेगा 
तथा आधे से कम को समाप्त करदिया जायेगा । 
( 4 ) ( 1 ) चुनाव की तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व 

फौंसिल प्रत्येक रीजनल कौंसिल के लिए वोट देने वाले 

बंध सदस्यों के नामों का प्रकाशन करेगा । 
( 2 ) वोटर्स लिस्ट सम्बन्धी रीजनल कौसिलों व उसकी 

सांपों के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी । 
( 5 ) चनाव के कम से कम तीन माह पूर्व कौंसिल भारत 
सरकार के गजट में रीजनल कौसिल के लिए चुने जाने वाले 
सदस्यों की सन्वना छापेगी तथा नियत तिथि तक प्रत्याशियों को 
नामांकित हेतु करेगी जो इस सूचना की प्रकाशन से 25 दिन 
पहले न हो । 

( 6) प्रत्याशी का नामांकन समुचित फार्म पर हो उस पर 
विधिवत प्रत्याशी के और प्रस्तावक व अनुमोदक के हस्ताक्षर 
. हों । 

यह पंजीकृत डाऊं द्वारा सेक्रेटरी के नाम निर्दिष्ट प्तिथि को 
अप 5 बजे तक पहुंच जाए । 
6 - 319 GI /83 


( 1 ) किसी भी रीजनल कौसिल का कोई सदस्य अपनी 
सदस्यता से रीजनल कौसिल के चेयरमैन के नाम लिखित पत्र 
दे सकता है तथा इस प्रकार की खाली हुई सीट की अधिसूचना 
सरकारी गजट में अधिसूचित की जायेगी । 

( 2 ) यदि रीजनल कौसिल का कोई सदस्य रीजनल कौंसिल 
की कालावधि के भीतर कौसिल के लिए निर्वाचित होता हो 
ऐसा सदस्य अपनी सीट का खाल किए हुए तथा रीजनल कौंसिल 
का सदस्य - धुना हुआ समझा जायेगा । 


( 3 ) किसी रीजनल कौसिल का निर्वाचिप्त सवस्य रीजनल 
कौंसिल से अपनी सीट को रिक्त किए हुए समझा जाएगा यदि 
वह बिना अवकाश लिए रीजनल कौंसिल की लगातार होने वाली 
मीटिंग में उपस्थित रहे । 


( 4 ) कौंसिल अस्थाई रिक्ति के लिए स्थान भर सकता है 
तथा इस प्रकार की अस्थायी रिक्ति रीजनल कौसिन द्वारा उन 
सदस्यों में से जिनके नाम रजिस्टर में है को - आप्टेड द्वारा भरे 
जायेंगे तथा ऐसे को - अएड वाले सदस्य तब तक अपने कार्य 
करते रहेंगे जब तक उनका समय हो या जब तक रीजनल कौंसिल 
बरखास्त न हो जाए जो भी पहले हो । 
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व्याख्या : सब रेगूलेशन ( 4 ) की व्यवस्थाएं लागू होंगी यदि 
इस रेगूलेशन के लागू होने पर रीजनल कौंसिल में कोई रिक्ति 
निकलती हो । 
136. रीजनल कौंसिल के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह न लगेंगे । 

रीजनल कौंसिल द्वारा किए गए कार्यों पर केवल इस आधार 
पर रुकावटें नहीं डाली जायेंगी कि कोई स्थान खाली है या इसके 
संविधान में कमियां है। 
137. कमेटी के अधिकार 

( 1 ) रीजनल कौंसिल जितना हो सके प्रतिवर्ष एफ सितम्बर 
के दूसरे पखवाड़े में अपनी मीटिंग करे और अपने सदस्यों में से 
चेयरमैन , वायस चेयरमैन, सेक्रटरी तथा ट्रेजरार चुने । 

( 2) यदि ऐसी मीटिंग के होने के आधे घण्टे के भीतर 
कोरम नहीं बनता तो कथित मीटिंग रेगूलेशन एक सौ तेतालिस 
में उल्लेखन होते हुए भी अगले सप्ताह उसी दिन उसी समय उसी 
स्थान पर होगी तथा जितने भी उपस्थित सदस्य हों वे ही कोरम 
बनायेंगे और उन्हें सभी प्रकार का बिजनेस करने का अधिकार 
होगा जो वास्तविक मीटिंग में जब आवश्यक कोरम हो , वे कर 
सकते थे । 
( 3 ) एप्तद्वारा वर्णित किसी भी कार्यालय की रिक्ति को 

चुनाव द्वारा भरा जायेगा । 
( 4 ) रीजनल कौंसिल के विषटन पर चेयरमैन, पायस 

वायस चेयरमैन , सेक्रेटरी तथा ट्रेजरार कुछ समय के लिए 
जब तक अपने - अपने पदों के कार्य करते रहेंगे जब तक 
रीजनल कांउसिल के नये चेयरमैन , वायस श्रेयरमैन , 
सेक्रेटरी और ट्रेजरार न चुने जायें और उनसे चार्ज 

न लें ले । 
( 2 ) पेयरमैन तथा उसकी अनुपस्थिति में वायस चेयरमैन 

रीजनल कौंसिल का चीफ एक्जीक्यूटिव होगा । 
( 3 ) सेक्रेटरी कार्यालय से सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्यों 

के लिए उत्तरदायी होगा इसके यह चेयरमैन या यदि 
चेयरमैन न हो , वायस चेयरयन की सहायता ले 

सकता है । 
( 4) सेक्रेटरी सही लेखा जोखा बनाये रखेगा तथा समस्त 

पूंजी व देयता को ऐसे रूप में रखेगा जैसे उसकी प्राप्ती 

और व्यय हुमा हो । 
( 5 ) कपित कार्यवाहक कर्मचारी सब सका कार्य करेंगे जब 

सक रीजनल कौंसिल का कार्यकाल पूर्ण हो जैसा 
सब -रेगूलेशन ( 1 ) के क्लाज ( 1 ) में निर्दिष्ट है । 

बशर्ते कि किसी कारणवश रीजनल कौंसिल 
उपरोक्त रूप में मिलने में असमर्थ हो , आफिस बेयरर 
किसी नये पदाधिकारी को चुनने के लिए मीटिंग 

करेंगे । 
( 6 ) सेवा निवृत पदाधिकारी पुनः चुने जा सकते हैं । 
( 7) रीजनल कौंसिल अपनी मीटिंग में निम्नलिखित विधान 

करेगी --- 


( 1 ) निम्नलिखित स्टैडिंग कमेटी, पपा : 

( ए) एक्जीक्यूटिव कमेटी 
( जो ) स्टूडेन्टस कमेटी 
( सी ) प्रोफेशनल डवलपमेण्ट कमेटी 
( डी ) पब्लिक रिलेशन कमेटो 
( ई ) अविच्छन व्यवसायिक शिक्षा कमेटी 

( एफ ) कैरियर कौंसिलिंग कमेटी 
( 2) ऐसी कमेटियां जिन्हें कौंसिल कहें और 
( 3) ऐसी दूसरी कमेटियां जिन्हें रीजनल कॉसिल 

इस अनुच्छेद की व्यवस्थाओं को चलाने के 

लिए ठीक समझे । 
( 8 ) कमेटी उन समस्त कार्यों को करेगी जो कौंसिल या 

रीजनल कौंसिल द्वारा उसे सुनाए जायें । 
( 9) कमेटी में रीजनल कौंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयर 

मैन , एक्स आफिसो तथा रीजनल कौंसिल के वे अन्य 
सवस्य होंगे जो इसके द्वारा चुने जायें तथा एक्जीक्यू 
टिव कमेटी के मामले को छोड़ ऐसे दूसरे व्यक्ति 
रोजन से सम्बन्धिप्त रीजनल कौंसिल द्वारा को 
आप्टेड होंगे जिनकी संख्या कमेटी के सदस्यों की 
संख्या के 2/ 3 से अधिक न हो इस तरह फिर भी कम 
से कम ऐसे को - आप्टेड व्यक्तियों में से 1/ 3 इन्स्टी 
ट्यूट के सदस्य रहेंगे । 

बशर्ते कि पुनः कौंसिल के निर्देशों पर कोई 
कमेटी के मामले में एक सवस्य कौंसिल द्वारा नामजद 

होगा । 
( 10 ) रीजनल कौंसिल किसी भी सदस्य को कमेटी में से 

को - आपटेड सदस्य के अतिरिक्त अपना पेयरमन 
चुनेगी । 

बशर्ते कि कौंसिल के निर्देशों पर गठित हुई 
किसी कमेटी अन्यथा जब तक कौंसिल के द्वारा मामा 
कित न हो , चेयरमैन , या वायस चेयरमैन जैसा भी 

मामला हो , कमेटी के चेयरमैन होंगे । 
( 11 ) कमेटी का सदस्य तब तक पद भार पर बना रहेगा 

जब तक रीजनल कौंसिल की मीटिंग जो अगले 
वर्ष सितम्बर के दूसरे पखवाड़े में होती है, होगी 
किन्तु वह पुनः चुना भी जा सकता है या को मापरेटेड 
हो सकता है जैसा भी मामला हो , 

बशर्ते कि यदि वह निर्वाचित सदस्य है , यह 
सभी पुननिवाचन के लिए ग्राह्य होगा यदि वह रीज़ 
नल कौंसिल का सवस्य पुनः निर्वाचन के समय बना 

रहे । 
( 12 ) रीजनल कौंसिल या कमेटी एफ सब-कमेटी नियुक्ति 

कर सकती है जिसमें उसके सदस्य तथा राजन 
से सम्बन्धित व्यक्ति हों । 
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( 13 ) सब -रेगुलेशन ( 9) , ( 10 ) व ( 11 ) की व्यवस्थाएं 

जहाँ तक ग्राह्य हों, ऐसी सब कमेटियों के गठन पर 
लागू होगी । 
रेगुलेशन 141 से 145 तक की व्यवस्थाएं रीजनल 
कौंसिल की कमेटी तथा सब -कमेटियों का जहां तक 

हो , लागू होगी । 
138 . फाइनेंस तथा एकाउन्टस 
( 1 ) ( 1 ) कौंसिल द्वारा समय- समय पर घी गई ग्रांट -इन 

ऐस के अतिरिक्त रीजनल कौंसिल स्वयं निर्भर 
होगी और वह बिना कौंसिल की पूर्व स्वीकृति 

के किसी प्रकार का उधार न लेगी । 
( 2 ) रीजनल कौंसिल अपने सदस्यों पर लेवी के 

रूप में फीस वसूल कर सकती है । 
( 3 ) रीजनल कौंसिल कौंसिल की पूर्व स्वीकृति के 

किसी विशेष कार्य के लिए एच्छिक योगदान कर 

सकती है । 
( 2 ) ( 1 ) रीजनल कौंसिल का धन किसी राष्ट्रीकृत 

बैंक में रखा जाएगा । 
( 2 ) रीजनल कौंसिल का फण्ड समय - समय पर 

रीजनल कौंसिल की स्वीकृति पर ही निकाला 

जाएगा । 
बशर्ते कि रीजनल कौंसिल के सदस्यों के लिए 
कोई भी ऐसा फण्ड प्रत्यक्ष या परोक्ष देय न होगा 
सिवाए रीजनल कौंसिल के बिजनस के लिए उन्हें 

दिये गये फण्ड के । 
( 3 ) ( 1 ) रीजनल कौंसिल का एकाउण्ट जिसे देणार 

रखेगा का आडिट प्रत्येक वर्ष प्रैक्टिस में लगे 
चार्टर्ड एकाउन्ट ण्ट या किसी तरह की फर्म के 
द्वारा इसे रीजनल कौंसिल नियुक्त करे , 
करेगी । 
रीजनल कोसिल वर्षिक आम बैठक की तिथि 
से दो माह पूर्व गत वर्ष का लेखा आडिट को 
देगी तथा आडीटर ऐसे लेख का निरीक्षण 
करेगा उसकी सूचना मीटिंग के एक माह पूर्व 

रीजनल कौंसिल को देगा । 
( 3 ) माडीटर को अधिकार होगा कि वह 

रीजनल कौंसिल तथा या ट्रेजरार से किसी भी 
लेखा के बाबत सूचना देने या जवाब देने को 
कह सकता है और ऐसी सूचनाएं या जवाब 

जहां तक उपलब्ध हों उसे विय जाएं । 
( 4 ) आडिट रिपोर्ट और रीजनल कौंसिल की रिपोर्ट 

के साय एकाउन्टस प्रत्येक सदस्य के पास 
वार्षिक आम बैठक के कम से कम पीवह दिन 

पहले भेज दिए जाएंगे । 
( 4 ) ( 1 ) आडिट एकाउन्टस तथा राजनल कौंसिल के 

रिपोर्ट की प्रति कौंसिल के पास वार्षिक आम 


बैठक के कम से कम 14 दिन बाद कौंसिल के 

पास भेज दी जायेगी । 
( 2 ) रीजनल कौंसिल तथा इसकी शाखाओं का 

आडिट एकाउन्टस , यदि कोई हो , वर्ष के लिए 
कौंसिल के लिए एकाउन्टस में मिला दिया 

जाएगा । 
139. रीजनल कौंसिल के कर्मचारी 

रीजनल कौंसिल अपने कार्यालय के लिए उन अधिकारियों 
तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी जिसे कौंसिल सुझाएगो । 
140. सम्पत्ति पूंजी तथा फण्ड 

रीजनल कौंसिल की समस्त पूंजी , सम्पत्ति व फण्ड कौंसिल में 
समिलित होगी किन्तु रीजनल कौंसिल , कौंसिल के निमन्त्रण सुपर 
वीजन तथा निर्देशन पर उसे कार्य रूप देगी । 
141 . रीजनल कौंसिल की बैठक 
( 1 ) रीजनल कौंसिल अपने बिजनस के लिए अपने रीजन 

के उस स्थान तथा समय पर बैठकें करेगी जिसे 
चेयरमैन निर्धारित करे फिर भी रीजनल कौंसिल 
की दो मीटिंगों के बीच छ: माह की दूरी न हो । 

बशर्ते कि पहली मीटिंग प्रत्येक वर्ष सितम्बर के 
बाव के पखवाड़े में हो । 
( 2 ) रीजनल कौंसिल का बिजनस सामान्य तथा रीजनल 
कौंसिल की मीटिंग में तय किया जाएमा । 

बशर्ते कि पेयरमन या उसकी अनुपस्थिति 
में वायस चेयर मैन समुचित मामले में ; किसी प्रश्न 
के निर्णय हेतु रीजनल कौंसिल के सदस्यों में कागजों 
को वितरित करे । 

पुनः बशर्ते कि कुछ समय के लिए रीजनल 
कौंसिल के सदस्यों को 1/ 4 भाग से अधिक यह 
मांग करें कि प्रश्न का निर्णय रीजनल कौंसिल की 
मीटिंग में हो , सेक्रेटरी या उसकी अनुपस्थिति में 
वाइस चेयरमैन सर्कलेशन से पेपर्स को वापस लेगा 
और इन्हें रीजनल कौंसिल की मीटिंग के समक्ष पेश 

करेगा । 
( 3 ) जहां किसी प्रश्न से सम्बन्धित कागजात सदस्यों में 

वितरित हो गये हों , वितरण की तिथि से कम से कम 
15 दिन की अवधि को प्रश्न के ऊपर निर्णय लेने के 
लिए छोड़ दिया जायेगा । 

बशर्ते कि ऐसी अवधि की समाप्ति से पूर्व 
निर्णय लिया जाय यदि सदस्यों की राय , उस समय 
कार्यालय में बने हुए सदस्य संख्या के 1/ 3 से कम न 

हो , पहले प्राप्त हो जाये । 
। पेपर्स के वितरण के द्वारा लिया गया निर्णय की नोटिस 

रीजनल कौंसिल अपनी आगामी बैठक में रिकार्ड के 
लिए करेगी । 
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148. मीटिंग की सूचना 

प्रत्येक मीटिंग की तिथि , समय , स्थान व बिजनेस कर स्थिति 
की सूचना प्रत्येक सदस्य को कम से कम 14 दिन पहले दी जानी 
पाहिए , वार्षिक आम बैठक , रीजनल कौसिल की रिपोर्ट साथ में 
आडिटर्स रिपोर्ट और आरिटेर बैलेन्स शीट और. आय व्यय 
का लेखा जो पिछले वर्ष हो नोटिस में संलग्न हो । 


142 , मीडिय का नोटिस 
( 1 ) रीजनल कौंसिल का सेक्रेटरी डाक द्वारा या अन्यथा 

लिखित में मीटिम की तिथि से कम से कम 14 दिन 
पूर्व रीजनल कौंसिल के प्रत्येक सदस्य को नोटिस 
जारी करे । 

___ बशर्ते कि यदि कोई दो या मिम्न लिखित अर्थात 
चेयरमैन , वायस चेयरमैन व सेक्रेटरी अनिवार्य , समझे 
जो रीजनल कौंमिल की मीटिंग अल्पावधि के 
नोटिस पर जो सात दिन से कम का न हो रीजनल 
कौसिल की स्वीकृति पर उससे भी कम समय में बुलाई 

जाये । 
( 2) इस नोटिस में मीटिंग का समय , तिथि और स्थान तथा 

जहाँ तक सम्भव हो उस कार्य का जिक्र हो जिसे किया 

जाना है , सम्मिलित होगा । 
( 3 ) इस रेगुलेशन की व्यवस्थाओं के अनुसार चेयरमैम या 

रीजनल कौंसिल के कोई तीन सदस्य सेक्रेटरी की किसी 
विशेष तिथि व समय पर मीटिंग पर बुलाने के लिए 
कह सकते हैं । 


149. असामान्य जनरल मीटिंग बुलाना 
( 1 ) रीजनल कौसिल सदस्यों की कुल संख्या के पांच प्र० 

श० द्वारा मांग करने पर या क्षेत्र के 100 सदस्यों द्वारा 
माम करने पर जो भी कम हो असाधारण जनरल 

मीटिंग बुला सकता है । 
( 2 ) इस तरह की अपेक्षा में ऐसी मीटिंग के उद्देश्य का उल्लेख 

अवश्य ही वह उन सदस्यों द्वारा भी हस्ताक्षरित हो , 

जो मांग करते है तथा वह रीजनल कौसिल के 
( 3) वैध मांग पर रीजनल कौसिल 6 सप्ताह के भीतर 

असाधारण जनरल मीटिंग बुलायेगी । 
( 4 ) यदि रीजनल कौसिल सब - रेगूलेशन ( 3 ) में उल्लिखिप्त 

असाधारण जनरल मीटिंग न बुला सके तो मांग की 
तिथि से तीन माह के भीतर उसे मीटिंग बुलानी 
होगी । 


143. कोरम 

रीजमल कौंसिल का कोई कार्य व्यापार किसी मीटिंग में 
तन तक नहीं चलाया जा सकता जब तीम सदस्यों का कोरम न 
हो यदि यह कोरम उपस्थित नहीं है तो मीटिंग आगामी तिथि के 
लिए स्थगित , की जाएगी । 
144. मीटिंग के चेयरमैन 

चेयरमैन या उसकी अनुपस्थिति में वायस चेयरमैन रीजनल 
कौसिल की मीटिंग की अध्यक्षता करेगा । 

बशर्ते कि उनकी अनुपस्थिति में मीटिंग में उपस्थित सदस्य 
अपने में से एक सदस्य को अध्यक्षता के लिए चुनेंगे । 


145. बहुमत द्वारा निर्णय 
( 1 ) समस्त प्रश्न रीजनल कौंसिल के समक्ष वोटों के बहु 

मत द्वारा निर्धारित किये जायेंगे । 
( 2) यदि प्रश्न पर वोट समान हों तो मीटिंग के चेयरमैन 

का एक कास्टिंग वोट होगा । 
148 बार्षिक सामाग्य मीटिंग 

रीजन के सदस्यों की जनरल मीटिंग प्रत्येक 15 सितम्बर से 
पहले बलाई जाए तथा यह वार्षिक मीटिंग के नाम से होगी । 

बशर्ते कि यदि किसी कारणवश निर्दिष्ट समय पर जनरल 
मीटिंग न हो पाये तो प्रेसीडेंट इसके लिए कोई दूसरी तारीख निपिचत 
करेगा । 


150 प्रसाद 
( 1 ) रीजन का कोई भी सदस्य सदस्यों की मीटिंग पर विचार 
करने के लिए प्रस्ताव रख सकता है । 

बशर्ते कि प्रस्ताव का प्रारूप रीजनन कौसिल 
के सेक्रेटरी द्वारा मीटिंग की तिथि से 28 दिन पहले 
प्राप्त हो जाये । 

पुनः बशर्ते कि मीटिंग का चेयरमैन उस प्रस्ताव 
को स्वीकार कर ले जिसमें कम से कम सात दिन का 

अल्पावधि नोटिस प्राप्त हुआ हो । 
( 2) निर्धारित समय से प्राप्त हुआ कोई भी प्रस्ताव जिसे 

मीटिंग चेयरमैन ने स्वीकार न किया हो सवस्यों 
की आगामी मीटिंग के लिए प्रस्ताव के रूप में माना 

जाएगा । 
151. वार्षिक सामान्य बैठक से पूर्व कार्य, व्यापार 

वार्षिक सामान्य बैठक का कार्य व्यापारहोगा रीजनल कौंसिल 
की रिपोर्ट व एकाउन्टस की प्राप्ति करना तथा वे अन्य कार्य करना 
जिन्हें मीटिंग के चेयरमैन की अनुमति से मीटिंग के समक्ष लाया 
गया हो । 
152, मीटिंग का चेयरमैन 

रीजनल कौंसिल. फा चेयरमैन या उसकी अनुपस्थिति में 
वायस चेयरमैन सामान्य बैठक को सम्बोधित करेगा । 

बशर्ते कि उनकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्य 
अपने ही में से एक को अध्यक्ष के लिए बनेंगे । 


147. असामान्य जनरल मीटिंग 

रीजनल कौसिल पुनः सदस्यों की असामान्य बैठक भी मुला 
सकता है जिसे असामान्य जनरल मीटिंग कहा जाएगा । 
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बशर्ते कि उस शहर में उसके पास 16कि० मी० 
के अन्तर्गत कम से कम 50 सदस्य रजिस्टर्ड हो । 
कौसिल भारत सरकार के गजट में अधिसूचित करके 
रीजनन कौंसिन की एक शाखा किसी राज्य या 
संघोय क्षेव जितमें न तो रोजनल कौंसिल का हैक 
क्वार्टर ही हो या उसकी कोई शाखा हो 

बशर्ते कि वहां राज्य या संघ में जैसा भी मामला 
हो कम से कम 100 सदस्यों के पते रजिस्टर्ड हों । 
( 3 ) शाखा पर रीजनल कौसिल के मार्फत कौंसिल का 

नियन्त्रण , सुपरवीजन तथा निर्देशन होगा और उन 
कार्य-कलापों को करेगा जिसे कौंसिल समय- समय 
पर सुझायेंगे । 


153. कोरम 
( 1 ) सामान्य बैठक में जब तक कोई भी कार्य व्यापार नहीं 

किया जाएगा जब तक की मीटिंग का कोरम पूरा ना 

हो जाए । 
( 2 ) कोरम के लिए बीस सदस्य होंगे । 
15 4. कोरम की अनुपस्थिति . 

यदि मीटिंग के निर्धारित समय से आधे घण्टे के भीतर कोरम 
पूरा न हुआ तो मीटिंग यदि वह उपरोक्त मांग पर बुलाई गयी 
हो . स्थगित हो जाएगी किन्तु किसी अन्य मामले में यह 
अगले सप्ताह के उसी दिन व समय व स्थान पर उन सदस्यों के 
बीच होगी चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो तथा वह कार्य 
व्यापार किया जाएगा,जिसे मूल मीटिंग में किया जाना था । 
,155. बहुमत का निर्णय 
( 1 ) जनरल मीटिंग के समक्ष सभी प्रश्न वोट आफ मैजो 

रिटी द्वारा विनियोजित होंगे । 
( 2 ) यदि किसी प्रश्न पर वोट बराबर हों तो मीटिंग का 

चेयरमैन एक कास्टिंग वोट होगा । 
156, सबस्य जो वोट देने के लिए ग्राह्य नहीं है 
- कोई भी व्यक्ति जनरल मीटिग में वोट नहीं डाल सकेगा जब 
तक उसका नाम रीजनल के रजिस्टर में न हो और उसने वार्षिक 
सदस्यता फीस न दी हो । 
157. रीजनल कौंसिल की अवधि 
- ( 1 ) रीजनल कौसिल की अवधि कौसिल द्वारा निर्दिष्ट 

तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी । 

बशर्ते कि कौंसिन यदि उसके विचार में , ऐमी 
परिस्थितियां पैदा हो गयी हों ; कौंसिल की ओर से 
इस अवधि को कम अथवा ज्यादा करने की अधि 

सूचना जारी कर सकती है । 
( 2 ) रीजनल कौंसिल की अवधि के पूर्ण हो जाने पर एतद् 

पूर्व वणित तरीके से नये रीजनल कौंसिल का गठन 
किया जायेगा । 


अनुच्छेद - - 8 

कौंसिल की मीटिंग तथा प्रोसीडिंग 
160. कौसिल की मीटिंग 
( 1 ) कौमिल प्रत्येक 6 माह में प्रेसीमेंट द्वारा निर्दिष्ट स्थान 

व समय पर बैठक करेगी । 
( 2 ) कौंसिल के विघटन 14 दिन के भीतर जैसा कि सेक्शन 

14 के सब - सेक्शन ( 1 ) में है, नयी कौंसिल की मीटिंग 

होगी । 
161. कौंसिल की विशेष मीटिग 

( 1 ) कौंसिल की विशेष मीटिग किसी भी समय सेक्रेटरी 
__ को लिखित अनुरोध पर बुलाई जा सकती है जिसमे 

कम से कम एक चौथाई सदस्य होने आवश्यक हैं । 
( 2 ) इस अनुरोध में वह बिजनेस भी दिया होगा जिसे 

विशेष बैठक में करना है तथा इस अनुरोध. के ऊपर 
मांग कर्ताओं के हस्ताक्षर भी होंगे जिसमें सेक्रेटरी 

के कार्यालय में जमा किया जायेगा । 
( 3 ) प्रेजीडेंट या वायस प्रेजीडेंट किसी भी समय एक 

लिखित आदेश देकर विशेष बैठक बुला सकता है । 
162 . कौंसिल की मीटिंग की सूचना 

मीटिंग के दिन तथा समय के स्थान के बारे में सूचना प्रत्येक 
सदस्य को रजिस्टर्ड डाक द्वारा मीटिंग के 21 दिन पहले भेजनी 
चाहिए और जहां तक सम्भव हो मीटिंग में किए जाने वाले 
कार्य व्यापार का भी हवाला हो , 

बशर्ते कि कौसिल को किसी भी आइटम पर जो उसके समक्ष 
चेयरमैन की अनुमति प्राप्त होने पर लायी जाती हो विचार करने 
का अधिकार हो जिसकी पूर्व सूचना सदस्यों को दी जान चुकी हो 
इसमें शत यह है कि मीटिंग में सदस्यों का 2/3 भाग उपस्थित 


158. रीजनल कौंसिल का विघटन : 

यहां पूर्व किसी भी बात के वर्णित न होते हुए भी रीजनल 
कौंसिल का विघटन होगा यदि : 
( 1 ) रीजनल के रजिस्टर में सवस्यों के 3 / 4 बहुमत ने 

सदस्यों की जनरल मीटिंग में प्रस्तावपास किया है । 
( 2 ) इस सुनवाई का अवसर देने के उपरांत कौंसिल रीजनल 

कौंसिल. के विघटन के बारे में सोचेगी । 
159. रीजनल कौंसिल की शाखाएं । 
( 1 ) कौंसिल , भारत सरकार के गजट में अधिसूचित करके 

रीजनल कौंसिल के हैडक्वार्टर वाले पाहर के अति 
रिक्त किसी भी अन्य शहर में एक शाखा स्थापित 
कर सकती है 


पुनः शर्ते यह है कि किसी आइटम को सम्बन्ध में कोई 
प्रस्ताव जो उपरोक्त रूप में मीटिंग के समक्ष लाया जाता है तब 
तक पास होने के लिए विचाराधीन नहीं होगा जब तक कौंसिल 
के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक उपस्थित न हों । 


लिया । 
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पुनः शर्ते है कि विशेष मीटिंग के मामले में , इस आशय का म हो और वोटों की समानता के मामले में मीटिंग के चेयरमैन 
नोटिस कम से कम 14 दिन पहले जारी किया जाय । 

का एक कास्टिग बोट होगा । 
व्याख्या : किसी आइटम पर कौंसिल के निर्णय की वैधता 

167. मीटिंग का स्थगन 
जो एक कोंसिल की बैलोजली कन्वीन्सड मीटिंग द्वारा विचाराधीन 
है केवल इसी प्रश्न पर नहीं बुलाइ जायगी कि कथित आइटम 

( 1 ) इन रेगूलेशन की व्यवस्थाओं के अनुसार कौंसिल की 
उन सदस्यों को नहीं दी गई है जिन्होंने ऐसी मीटिंग में भाग नहीं 

मीटिंग का चेयरमैन वर्तमान सदस्यों की सलाह 
पर समय- समय पर मिटिंग स्थगित कर सकता है 

तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर करा सकता है 
163 . मीटिंग का चेयरमैन 

किन्तु वह कार्य व्यापार जो मीटिंग में अपूर्ण कार्य 
कौंसिल की मीटिंग में प्रेसीडेंट या उसकी अनुपस्थिति में 

व्यापार के अतिरिक्त हो एउजर्ड मीटिंग में किया 
थायस प्रेसीडेन्ट अध्यक्षता करेगा या दोनों की अनपस्थिति में सदस्य 

जाएगा । 
अपने में से किसी को अध्यक्षता 

( 2 ) एडजई मीटिंग का नोटिस जब तक नहीं दिया 
184. मीटिंग का कोरम 

जा सकता जब तक कि स्थगन के लिए प्रस्ताव द्वारा 
( 1 ) कुल सदस्यों का 1/3 भाग कोरम समझा जायेगा । 

ऐसा न कहा गया हो । 
( 2 ) यदि मीटिंग में कोरम न बना और यदि आधा 168. मिनट्स को रिकार्ड करना 
घण्टा बीत गया हो और फिर भी कोरम न बना हो 

( 1 ) कौंसिल की मीटिंग के मिनट्स रिकार्ड किया जाएंगे । 
तो मीटिंग तब तक के लिए स्थगित होगी जैसा चेयरमैन 
अपनी राय देगा । 

( 2) मिनट्स सदस्यों द्वारा स्वीकृति के उपरान्त तथा 
( 3 ) सब- रेगूलेशन ( 2 ) के अन्तर्गत स्थगित हुई मीटिंग 

आगामी मिटिंग के चेयरमैन के हस्ताक्षर के बाद 

कौंसिल की कार्यवाही के प्रयाप्त साक्ष्य होंगे । 
के लिए किसी प्रकार के कोरम की आवश्यकता नहीं 

अनुच्छेष -- 9 
165. बिजनेस करने की प्रक्रिया 

स्टेंडिंग तथा दूसरी कमेटियां 
( 1 ) कौंसिल का कार्य व्यापार सामान्य तथा कौंसिल की 169. मीटिंग का समय और स्थान 
मीटिंग में किया जाएगा । 

( 1 ) प्रेसीडेण्ट किसी भी समय तथा स्टेंडिंग कमेटी के किन्हीं 
बशर्ने कि प्रेसीडेंट या उसकी अनुपस्थिति में 

भी दो सदस्यों की मांग कर कमेटी की मीटिंग बुला 
वायस प्रेसीडेंट किनी समुचित मामले में किसी भी प्रश्न 

सकता है । 
के निर्णयार्थ सदस्यों के बीच पेपर्स का वितरण करें । 

( 2 ) स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग उस स्थान पर उस समय 
पुनः शर्त यह है कि कार्यालय में उपस्थित सदस्यों 

होगी जिसे प्रेसीडेंट निश्चित करे । 
का 1/ 3 भाग यदि यह चाहता है कि मीटिंग में किसी 

( 3 ) ऐसी मीटिंग का नोटिस कम से कम 7 दिन पूर्व कौंसिल 
प्रश्न के ऊपर निर्णय लिये जाएं तो प्रेसीडेंट या उसकी 

के प्रत्येक सदस्य को दिया जाएगा । 
अनुपस्थिति में वायस प्रेसीडेंट सरकुलेशन से पेपर्स 
वापस लेगा और कौंसिल की मीटिंग में उस प्रश्न पर 170. फोरम 
विचार विमर्श करेगा । 

( 1 ) स्टेंडिंग कमेटी की मीटिंग में तब तक कोई कार्य व्यापार 
( 2 ) जहां किसी प्रश्न के सम्बन्ध में पेपर्स सदस्यों में बंट 

नहीं होगा जब तक कि प्रेसीडेंट या उस की अनुपस्थिति 
चके हैं पेपर्स के वितरण की तिथि से प्रश्न के विचार 

में वायस प्रेसीडेंट के साथ कम से कम तीन सदस्य उप 
करने हेतु कम से कम 15 दिन की अवधि छोड़ दी 

स्थित हों । 
गयी है । 

( 2 ) यदि मीटिंग के निश्चित समय के आधे घण्टे के भीतर 
( 3 ) निर्णय सदस्यों के बहमत के लिखित में मत के अनुसार 

कोरम म बना तो मीटिंग उस दिन समय और स्थान 
होगा । 

पर स्थगित कर दी जाएगी जिसे प्रेसीडेंट या उसकी 
( 4 ) पेपर्स के सरकुलेशन द्वारा लिया गया निर्णय कौंसिल के 

अनुपस्थिति में वायस प्रेसीडेंट बताये । 
सभी सदस्यों के पास भजा जाएगा और कौंसिल 

171 , कार्य व्यापार करने की प्रक्रिया 
की आगामी मीटिंग में मोट किया जाएगा । 

( 1 ) स्टेंडिंग कमेटी का कार्य व्यापार सामान्यतः कमेटी 
168. मीटिंग में प्रस्ताव पास करमा 

की मीटिंग में किया जाएगा । 
कौंसिल की मीटिंग में उपस्थित सवस्यों के द्वारा पास दिया 

बशर्ते कि प्रेसीडेंट या उसकी अनुपस्थिति में 
जाएगा जब तक इस सरकुलेशन के प्रकट द्वारा अन्यथा अपेक्षित 

वायस प्रेसीडेंट समुचित मामले में इससे सम्बन्धित 
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पेपर्स निर्णय के लिए कमेटी के सदस्यों में वितरित 


पुन : बशर्ते कि कमेटी के तीन सदस्य यदि पाहें 
कि कमेटी में किसी प्रश्न पर निर्णय लिया जाए तो 
प्रेसीडेंट या उसकी अनुपस्थिति में वायस प्रेसीडेंट 
सरकुलेशन से पेपर वापस ले लेगा और प्रश्न को 

कमेटी की मीटिंग में निर्णय हेतु रखेगा । 
) जहां किसी प्रश्न से सम्बन्धित पेपर्स सदस्यों के बीच 
में बंट जाते हैं जो पेपर्स के बटने की तिथि से कम से 
कम 15 दिन की अवधि प्रश्न के निर्णय के लिए छूट 
देनी चाहिए । 

बशर्ते कि कथित समय के निकल जाने के 
पूर्व भी निर्णय लिया जा सकता है यदि कमेटी के कम 
से कम सदस्यों की राय जो कार्यालय में वर्तमान 

में हो पूर्व प्राप्त हो । 
( 3 ) पेपर्स के सरकुलेशन द्वारा लिया गया निर्णय सभी 

सदस्यों को वितरित किया जाएगा तथा उसे कमेटी 
की आगामी मीटिंग पर नोट किया जाएगा । 


जो इस रेगूलेशन के अधिनियमों द्वारा निर्धा. 

रित है , को बनाए रखना 
( डी ) कौंसिल की स्वीकृति पर इन्स्टीट्यूट के फण्ड 

को खर्च करना 
( इ ) इन्स्टीट्यूट की सम्पत्ति , पूंजी और फण्ड 

की सुरक्षा करना 
( एफ ) इन्स्टीट्यूट के फण्ड को , व्यय दोनों रेवेन्यू 

व कैपिटल के लिए कौंसिल द्वारा ली गई 
पूर्व स्वीकृति के भीतर वितरण । 
बशर्ते कि सभी आपात कालीन मामले में पहले 
ही कौंसिल से स्वीकृत व्यय में वृद्धि कमेटी 
धारा की जा सकेगी किन्तु ऐसी बढ़ी हुई 
कार्यराशि की सूचना कौंसिल को उसकी अगली 

बैठक में दे दी जानी चाहिए 
( जी ) एसोसिएशन का नामांकन, फै लोज की नियुक्ति , 

सदस्यों के नाम हटाना तथा बनाए रखना , 
कौंसिल द्वारा कहे जाने पर सवस्यों पर बाद 
चलाना , चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स इन प्रैक्टिस 
या ऐसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की फर्म को 
सेक्सन 27 के सब- सेक्शन (1 ) के निष्पादन 
की छूट प्रदान करना तथा सदस्यों की सूची 

प्रकाशित करना । 
. ( एच ) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स इन प्रैक्टिस को कौंसिल 

की ओर से निर्दिष्ट प्रतिबन्धों के मसार 
एकाउन्टेन्सी के व्यवसाय के अलावा अन्य 

व्यवसाय की अनुमति देना तथा 
( आई ) रेगूलेशन 190 के अन्तर्मत अपेक्षित सूचनाओं 

के विलम्ब को क्षमा करना 
( 2 ) जैसा कि इस रेगूलेशन की व्यवस्था में वर्णित है , उसे 

छोड़ एक्जिक्यूटिव कमेटी आर्टिकल्ड स्टूडेंन्ट्स तथा 

आडिट क्लर्क के सम्बन्ध में , रेगूलेशन 44, 674 80 

को छोड समस्त अधिकारों का प्रयोग करेगी । 
13 ) एक्जिक्यूटिव कमेटी अपनी शक्ति को प्रेसीडेंट या 

वायस प्रेसीडेंट या अपनी सब कमेटी के ऊपर इस्तेमाल 

कर सकती है । 
( 4) कौंसिल को अधिकार होगा कि वह एक्जिक्यूटिव 

कमेटी या उसकी सब कमेटी या प्रेसीडेंट अथवा 
वायस प्रेसीडेंट द्वारा उसे दिये गये कार्यों का पुनः 
अवलोकन करे । 


~ 


172. मत देना 

स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष सभी प्रश्न वोटों के बहुमत पर निति 
होंगे तथा वोटों की बराबरी के मामलों में प्रेसीडेंट या उसकी अनु 
पस्थिति में वायस प्रेसीडेंट का एक कास्टिंग वोट होगा । 
173. स्टेरिंग कमेटी का सेक्रेटरी 
__ सेक्रेटरी प्रत्येक स्टेंडिंग कमेटी का सेक्रेटरी होगा । 
174 . मिनट्स का रिकार्ड रखना 
( 1 ) सेक्रेटरी प्रत्येक स्टेंडिंग कमेटी की मीटिंग के कार्य 

___ व्यापार का मिनट्स रिकार्ड करेगा । 
( 2 ) ऐसी मीटिंगों के मिनट्स सदस्यों द्वारा स्वीकृति अगली 

मीटिंग में तथा चेयरमैन द्वारा हस्ताक्षरित हो जाने 

पर मीटिंग की प्रक्रिया के पर्याप्त साक्ष्य होंगे । 
175. एक्जिक्यूटिव कमेटी 
. ( 1 ) एक्जीक्यूटिव कमेटी के निम्नलिखित कार्य होंगे : 
( ए ) कौंसिल के कार्य की देखभाल करना तथा इस 

निमित एक्जीक्यूटिव कमेटी आवश्यक स्टाफ 
जिसे वह उचित समझे को नियुक्त , निकाल , 

सस्पैड तथा पुनः नियुक्त कर सकती है 
( बी ) कौंसिल की ओर से समस्त रसीवों तथा भुग 

तान का सही तथा उचित हिसाब रखना और 
वे मामले जिनके सम्बन्ध में यह रसीदें तथा 
भगतान हए हों , उनका तथा समस्त प्रोपर्टी 

का लेखा रखना 
( सी ) रजिस्ट्रों , आर्टीकल स्टूडेंट तथा आडिट 

क्लर्क के रजिस्ट्रों तथा अन्य स्टेशनरी रजिस्ट्रों , 


~ 


178. परीक्षा कमेटी 
( 1 ) परीक्षा कमेटी ,परीक्षा से सम्बन्धी कौसिल के कार्य 

यथा परीक्षा लेना , उसके लिए प्रवेश , परीक्षा का 
रद्द करना , पुस्तकों का निर्धारण करना , परिणामों 
की घोषणा करना , परीक्षकों अथवा सहायक परीक्षकों , 
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सुपरिन्ट डेट तथा अन्य का पारिश्रभिक देना के कार्य 

करेगी । 
( 2 ) परीक्षा कामेटी अपने किसी भी कार्य का प्रेमीडेट या 

वायस प्रेसीडेट अथवा अपनी सब कमेटी को भी सौप 
सकती है । 
कौसिल को परीक्षा कमेटी या उसकी सब कमेटी 
या प्रेसीडेंट अथवा वायस प्रेसीडेंट के अपने कार्य पालन 
करने के किसी भी निर्णय के पुन : मूल्यांकन करवाने 
का अधिकार होगा । 


177 स्टैंडिंग कमेटी के अतिरिक्त कमेटिया 
( 1 ) सैक्शन 17 के सव- सैक्शन , ( 2) के अन्तर्गत कौसिल 

द्वारा नियुक्त की गई स्टेडिंग कमेटी के अतिरिक्त 
कमेटी के अतिरिक्त कमेटी में एक चेयरमैन, एक वायस 
चेयरमैन , तथा कौसिल के वे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें 
कौंसिल तथा अन्य कोई सदस्य जो आप्टे हो और 

कौसिल की स्वीकृति पर होंगे । 
( 2 ) कमेटी के समस्त कार्य करेगी जिन्हें कौसिल समय 

समय पर निश्चित करे । 
( 3 ) कमेटी के समय व स्थान , बिजनिस करने की प्रक्रिया 

बोट डालने , मिनट्स आदि से सम्बन्धी रेगूलेशन 169 , 
171 , 174 में वणित व्यवस्था में प्रादि जो ऐसी कमेटी 
के ऊपर सिवाय उपरोक्त रेगूलेशन में प्रेसीडेंट व 
वायस प्रेसीडेंट के मुटाटीज मुरान्डीज लाग होगी , 
कमेटी के चेयरमन तथा वायस चेयरमैन के अन्वय 
करेगी तया सेक्रेटरी केवल ऐसी कमेटी का सेक्रेटरी 
होगा जिमे कौसिल रेगलेशन 169 के सब रेगलेशन 
( 1 ) के अन्तर्गत निर्दिष्ट करे , स्टेंडिंग कमेटी की 
मीटिंग की माग के उद्देश्य के लिए दो सदस्यों का 
संदर्भ इस समय कार्य कर रहे कमेटी के सदस्यों की 
संख्या के के संदर्भ में अनवित होंगे । 
कमेटी की मीटिंग में तब तक कोई भी कार्य , 
व्यापार नहीं लिया जा सकता जब तक कि संबद्ध 
कमेटी के सदस्यों के सदस्य उपस्थित न हों , 
किन्तु यह संख्या तीन से कम न हो । यह 
कोरम मीटिग के आधे घण्टे के भीतर पूरा न हो 

सके तो मीटिंग स्थगित रहेगी । 
( 5 ) चेयरमैन या उसकी अनुपस्थिति में वायम चेयरमैन 

मीटिंग की अध्यक्षता करेगा , दोनों ही की 
अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से ही 

मीटिंग की अध्यक्षता हेतु किसी को घुनेगे । 
178. स्टैन्डिग कमेटी की सब कमेटियां तथा दूसरी कमेटियां 
( 1 ) कौसिल या कोई स्टेडिंग कमेटी या अन्य कमेटी 

एक सब कमेटी की नियुक्ति कर सकती है जिसमें 
उसके सदस्य तथा ने सदस्य होंगे जिन्हें यह 
उपयुक्त सममे । 


( 2 ) प्रत्येक सब कमेटो का एक चैयरमैन होगा जो 

सब कमेटी का कनवीनर भी होगा । 
( 3 ) सब कमेटी वह सब कार्य करेगी जिमे कौसिल 

सुलझाएगी । 
( 4 ) सम कमेटी का चेयरमैन किसी भी समय सब कमेटी 

को सदस्यो के कम से कम की भाग पर सब 

कमेटी की मीटिंग बुला सकता है । 
. .. ( 5 ) मीटिग उस स्थान, तिथि व समय पर होगी जिसे 

चेयरमैन निर्दिष्ट करेगा । 
( 6 ) ऐसी मीटिंग का नोटिस सब कमेटी के प्रत्येक सदस्य 

को कम से कम 7 दिन पहले दिया जाना चाहिये । 
( 7 ) सब कमेटी के सदस्यों का 1 या तीन सदस्य 

ओ भी बड़ा हो , कोरम होगा यदि मीटिंग केनिर्धा 
रित समय के आधे घण्टे के भीतर कोनम न बना 
तो मीटिग चेयरमैन द्वारा निर्दिष्ट समय , तिथि ध 

दिन के लिए स्थगित कर दी जाएगी । 
( 8 ) यदि सब कमेटी का चेयरमैन सब रेगूलेशन ( 4 ) . 

के अन्तर्गत मांग करने पर भी 7 दिन के अन्दर 
मीटिंग न बुला पाए तो वह सदस्य जिन्होंने ऐसी , 
मांग की है अपने आप मीटिंग करेंगे , अपना चेयर 
मैन चुनेगें तथा वह कार्य व्यापार तय करेंगे जिसके 

लिए उन्होंने मांग की थी । 
( 9) सब कमेटी की किसी मीटिंग का चेयरमैन सब 

कमेटी द्वारा किये गये कार्य व्यापार का रिकार्ड 

रखेगा । 
( 10 ) सब कमेटी के समक्ष रखे गये सभी प्रश्न वोटों के 

बहुमत द्वारा निणीत होंगे । मीटिंग के चेयरमैन 
का एक कोटिंग घोट होगा । 


अनुच्छेद -- 10 

विविध 
179. कौसिल का हैडक्वाटर्स 
___ कौंसिल का हैडक्वार्टर्स उस स्थान पर होगा जिसे केन्द्रीय 
सरकार अधिसूचित करेगी । 
• 180. कामन सील की सु क्षा 

कामन सील चेयरमैन की सुरक्षा में रखी जायेगी । 


181. कामन सील को लगाना 


समस्त उपकरण जिनके ऊपर कामन सील लगानी चाहिये 
लगेगी तथा उस पर सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होंगे । 
182. फीम के भुगतान की विधि 

इस रेगूलेशन में निर्दिष्ट समस्त फीस कौसिल द्वारा बताई गई 
तिथि से सेक्रेटरी कोदेय होगी । 


. . . 
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183 . फार्मों की सप्लाई 

188. नोटिस मिलने का प्रमाण 
जहां इस रेगुलेशनों के अन्तर्गत सेक्रेटरी द्वारा किसी फार्म 

इस रेगलशन या एक्ट द्वारा अपेक्षित समस्त नोटिस जो सदस्यों 
की मांग की जाये उसकी व्यवस्था सेक्रेटरी या इंस्टीट्यूट के किसी को दिये गये डाक द्वारा उनके व्यावसायिक पतों पर भेजे जायें ( और 
अन्य अधिकारी के अनुरोध पर की जाये जिसके लिए कौसिल द्वारा यदि व्यावसायिक पत्न न हो तो निवास स्थान के पते पर भेजे जाएं ) 
समय - समय पर निश्चित फीस का भुगतान करना होगा । 

साभी कौसिल के पास इस निमित सूचना हो , और यह साबित करने 

के लिए कि इस प्रकार का नोटिस दिया जा चुका है सिद्ध करने के लिए 
184. डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी करना 

यह पर्याप्त होगा कि यह नोटिस उचित ढग से डाक में डाल दिया 
( 1 ) जहां कौंसिल द्वारा प्रदत्त कोई प्रमाण पत्र खो जाये , 

गया था और उसके ऊपर सही पता लिखा हुआ था । 
कौंसिल इस आशय के लिए प्राप्त आवेदन जिसके साथ 
प्रमाण पत्न खो जाने का शपथ पत्र भी हो , तथा इस 189 . जब कोई ब्रांच आफिस खोला जाये या बन्द किया जाए 
निश्चित निर्विष्ट फीस की प्राप्तिपर डुप्लीकेट प्रमाण तो इस बात की सूचना कौंसिल को दी जानी चाहिये । 
पत्र जारी करेगा । 

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इन प्रेक्टिस या इस प्रकार की फर्म अपनी 
( 2) जब कौंसिल द्वारा प्रदत्त कोई प्रमाण पत्र नष्ट हो जाये किसी शाखा को खोलने या बन्द करने कि सूचना कम से कम एक 

जो कौंसिल इसके निमित दिये गये आवेदन पत्र पर महीने के भीतर कौंसिल को आवेदन करना होगा । 
तथा निर्धारित फीस की प्राप्ति पर दूसरा प्रमाण पत्र 
जारी कर सकती है । 

190 . आफिस तथा फर्मों के रजिस्टर 

( 1 ) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इन प्रैक्टिस या इस प्रकार फर्म किसी 
185. सदस्य सूची का प्रकाशन 

ट्रेड के नाम से या फर्म के नाम से प्रैक्टिस करने से पूर्व 
सेक्शन 19 की सब सेक्शन ( 3 ) के अन्तर्गत सूची को प्रकाशित 

ऐसे ट्रेड नाम या फर्म नाम की स्वीकृति के लिए कौंसिल 
करते समय कौंसिल एसोसिएशन तथा फैलो इस प्रैक्टिस के मध्य 

से स्वीकृति लेगी । 
तथा एसोसिएट्स व फैलो नाट इन प्रेक्टिस के मध्य जैसा यह ठीक 

( 2 ) कौंसिल अपने विवेक पर किसी विशेष ट्रेड या फर्म 
समझे अन्तर कर सकती है । 

नाम को स्वीकृति देने से इन्कार कर सकेगी यदि 
188. सवस्य सूचना दें 

( 1 ) यदि यह नाम या इसी तरह का मिलता जुलता 
( 1 ) सदस्य सूची प्रकाशनार्थ कौंसिल सदस्यों से अपेक्षा करेगी 

नाम पहले से इस्तेमाल किया जा रहा हो । 
कि वह उचित सूचना दें । 

( 2 ) यदि वह नाम कौंसिल के मत में अनपेक्षित है । 
कौंसिल सदस्यों से यह भी मांग करेगी कि वह स्टेटिकल 

( 3 ) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इन प्रैक्टिस याऐसी फर्म ट्रेड नाम या 
उद्देश्य के लिए अतिरिक्त सूचना भी प्रदान करें । 

फर्म नाम की स्वीकृति मिलने पर समुचित रूप में 
187. बिजनेस का स्थान 

कौंसिल के पास अपने कार्यालय या फर्म सम्बन्धी विवरण 

भेजेगी । 
( 1 ) प्रैक्टिस में लगे हुए प्रत्येक व्यक्तियों का अपने चार्ज 
में या दूसरे के पार्ज के अन्तर्गत भारत में बिजनेस का 

कौसिल ऐसी आफिस तथा फर्मों का रजिस्टर रखेगी 
स्थाम होगा । 

और उन में सब रेगूलेशन ( 3 ) में वर्णित व्यवस्थाओं 
( 2) जब कोई सदस्य किसी प्रैक्टिस में लगे चार्टर्ड एका 

को रजिस्टर करेगी । 
उन्टेन्ट या फर्म का कर्मचारी हो और नियोक्ता के 

बशर्ते कि कौंसिल उस फर्म या ट्रेड के नाम को 
व्यवसायिक पते पर प्रैक्टिस नहीं कर रहा हो तो नियोक्ता 

रजिस्टर करने से मना कर सकती है जो सब रेगुलेशन 
ही उसके बिजनेस का स्थान माना जाएगा । 

( 2 ) द्वारा स्वीकृत न हो । 
( 3 ) धारा 4 ( 1 ) ( 5 ) की व्यवस्था के अन्तर्गत नामांकित 

( 5 ) प्रत्येक समय सब रेगुलेशन ( 3 ) में वर्णित विवरणों 
व्यक्ति के मामले को छोड़कर प्रैक्टिस में न लगे सदस्य 

में परिवर्तन होता है ; फर्म या सवस्य जैसा भी हो इसकी 
इस रेगूलेशन की धारा 21 के उद्देश्य के लिए उस स्थान 

सूचना कौंसिल को एक माह के भीतर प्रवान करेगे । 
का उल्लेख अवश्य करेगा जो उसके बिजनिस का स्थान 

( 8 ) जहां एसा ट्रेड या फर्म का नाम पहले आफिस या फर्म 

के रजिस्टर में रजिस्टर हो गया हो तथा दो या अधिक 
( 4 ) बिजनिस का पोस्टल पता सदस्यता के लिए अथवा 

सदस्थों अथवा फर्मों के मामले में कौंसिल सदस्य या 
बिजनिस के किसी परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र देते 

फर्म को जैसा भी मामला हो उस के अतिरिक्त जिसका 
समय कौंसिल को बता दिया जाए और यह सूचना 

नाम पहले आफिस तथा फर्मों के रजिस्टर में दर्ज था 
परिवर्तन के 30 दिन के भीतर पहुंच जानी चाहिए । 

नाम को ऐसे सरीके से परिवर्तन करने के लिए जैसा भी 
( 5 ) कौंसिल इस रेगूलेशन की व्यवस्थाओं के उल्लंघन करने 

कौंसिलविचार करे तथा ऐसे परिवर्तन की सूचना कौंसिल 
वाले सदस्य का नाम रजिस्टर से हटा सकती है । 

को 6 माह के भीतर निर्देशन जारी करने पर कर दें । 
7 - 319 GI / 83 


हो । 
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193. राष्ट्रीयता के विवरण 
( 1 ) सवस्य को अपनी राष्ट्रीयता के बारे में कोसिल 

पास विवरण प्रस्तुत करने होंगे । 
( 2 ) ऐसे विवरण में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की । 

सूचना कौंसिल को दी जाए परिवर्तन तिथि से 
28 दिन के भीतर होनी चाहिये । 


194. लेखा जोखा रखना 

सेक्रेटरी की यह ड्यूटी होगी कि वह एसेट्स तथा कौंसिल 
की देनदारी की प्राप्ति का तथा विवरण का उचित लेखा 
जोखा रखे । 


( 7 ) 1. कोई भी व्यक्ति तब तक ट्रेड या फर्म के नाम 

के अन्तर्गत प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक उसे 
सब रेगुलशन ( 2 ) के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त 

न हो । 
2. कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रेड या फर्म के 

नाम से प्रक्टिस नहीं कर सकता जब तक इस 
निमित सब रेगुलेशन ( 6 ) के अन्तर्गत उसे 

निर्देश न मिला हो । 
( 8 ) इस रेगुलेशन में कुछ भी वर्णित होते हुए भी किसी फर्म 

या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इन प्रैक्टिस पर लागू होगा उसी 
नाम से या उसी नाम के मिलते जुलते नाम से यदि वह 
एक या अधिक फर्म के पार्टनर्स के नाम के आधार पर 

हो । 
( 9 ) एक्जीक्यूटिव कमेटी अपने विवेक पर सब रेगुलेशन ( 3 ) 

या सब रेगुलेशन ( 5 ) के अन्तर्गत समुचित मामले में 

विवरण करने में हुई देरी को क्षमा कर सकती है । 
191 . चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इन प्रैक्टिस पार्ट टाइम रोजगार कर 
सकता है । 
___ कौसिल के नियन्त्रण में रहते हुए कोई भी चार्टर्ड एका 
उन्टेन्ट लिक्वीडेटर, ट्रस्टो , एक्जीक्यूटर , एडमिनिस्ट्रेटर , 
आरविट्रेटर, रिसीवर एडवाइजर या कोस्टिग , फाइनेशिन्यन 
या टेक्सेशन मामलों के लिए प्रतिनिधि बन सकता है या 
उन नियुक्तियों को भी ले सकता है जिन्हें केन्द्रीय सरकार , 
राज्य सरकार या कोर्ट आफ ला या कोई अन्य लजिसलेचर 
अथारिटी उसे निर्दिष्ट कार अथवा वह अपने व्यावसायिक 
क्षमता के आधार पर सक्रेटरी के रूप में कार्य कर सकता 


195. आडिटसं का नामांकन 
( 1 ) आडिटर्स कौंसिल के दो सदस्यों द्वारा चुने जायेगे 

और इस तरह का नामांकन उनके द्वारा हस्ताक्षरित 
होगा और उसे कौंसिल के कार्यालय में जमा कर 
दिया जायेगा जो वार्षिक मीटिंग के कम से कम 
3 दिन पहले हो । 
आडीटर कौंसिल की आगामी मीटिंग में सेवा 
निवृत होगा किन्तु वह पुनः चुना जा सकता 

है । 
( 3 ) व आजिटर्स जो कार्यालय में हो यदि वे आगामी 

मीटिंग तक चुने जान हों उनकी नियुक्ति पर 
विचार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि 
वह सेक्रेटी को यह न सूचित कर दें कि यह पुन: 
नामांकन के लिए इच्छा रखते हैं या नही रखता 


___ बशर्ते उस की नियुक्ति अवैतनिक व पूर्ण कालिक ना 


हो । 


192. फीस पर प्रतिबन्ध 

कोई भी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट किसी प्रोफेशनल कार्य के 
सम्बन्ध में जो प्रोफिट के प्रतिशत पर आधारित हो या जो 
ऐसे कार्य के फाइन्टिगस या परिणाम के ऊपर निर्भर हो , के 
लिए किसी प्रकार की फीस नही लेगा । बशर्ते कि : 
( ए ) रिसीवर या लिक्वीडेटर के मामले में फीस रिलाइ 

जेशन या डिस्वर्समेंन्ट या पूंजी के प्रतिशत पर 

आधारित हों । 
( बी ) किसी को - आपरेटिव सोसायटी के आडिटर के 

मामले में , फीस पेडअप कैपिटल या वकिंग केपिटल 
या कुल अथवा नेट आय पर या लाभ पर 

आधारित होगी । 
( सी ) किसी डायरेक्ट टैक्स एण्ड ज्यूटीज के उद्देश्य के 

लिए वेल्यू के मामले में फीस प्रांकी गई सम्पत्ती 
के मूल्य की प्रतिशत पर आधारित होगी । 


आजिटर्स को दिये जाने वाले पारितोषिक का 

निर्धारण कौसिल करेगी । 
196. आडिटर्स के अधिकार व कर्तव्य 
( 1 ) इस्टिट्यूट का आडिटर को हर समय इंस्टिट्यूट 

की पुस्तको , एकाउन्टस या वाउचर्स को देखने का 
अधिकार होगा तथा वह सेक्रेटरी से उन सूचनाओं 
तथा जवाबों को मांग सकता है जिसे आजिटर्स 

अपने कार्य निष्पादन के लिए उचित समझे । 
( 2 ) आडिटर्स अपने द्वारा निरीक्षण किये गये एकाउन्स 

की रिपोर्ट कौंसिल को देंगे तथा प्रत्येक बलेन्सशीन 
व आय तथा व्यय तथा कम एकाउन्ट पर या इसके 
सम्बन्धित किसी अन्य प्रलेख पर अपनी उचित सूचना 
के अधिकार पर इस का सूचना कौसिल को देंगे : 
( 1 ) यदि बैलेंसशीट जो किसी इस्टिट्यूट आफ स्टेट 

के सम्बन्ध में हो , वर्ष के अन्त में समाप्य 

हो । 
( 2 ) आय व व्यय लेखा के मामले में सर्पलस या 

वर्ष के लिए डेफिसिट आर्टिस की रिपोट में 
यह भी होगा : 
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( ए ) क्या उन्होंने अपनी समझ व रेगूलेशन के अन्तर्गत आती हों तथा एक्जीक्यूटिव तथा एक्जा 

बुशी के अनुसार समुचिप्त सूचनाएं मिनेशन कमेटी आफ दि कौंसिल के सभी कार्य सब तक करेगा 
व जवाब लिए है । 

जब तक कि नये प्रेसीडेन्ट को न चुन लिया जाये और उसने 
( बी ) क्या उनके मत में इंस्टिट्यूट द्वारा कार्यभार न सम्हाल लिया हो । 
एकाउन्ट्स का उचित हिसाब -किताब 

बशर्ते कि प्रेसीडेन्ट कुछ समय के लिए पहले वाली 
लिया गया है जैसा कि इस निमित कौंसिल के विघटन तिथि के 14 दिन के भीतर दूसरी 
अनुबंध हुआ है । 

फौंसिल की मीटिंग बुला दे । । 
क्या इंस्टिट्यूट की बैलेंस शीट व 

202. प्रेसीडेन्ट तथा वायस प्रेसीडेन्ट के अधिकार व कर्तव्य 
आय -व्यय एकाउन्ट का उस तरह 
से हिसाब-किताब किया गया है 

( 1) प्रसीडेन्ट उन अधिकारों तथा उन कर्तव्यों के 
जैसा कि इस निमिति अनुबन्ध रखा 

अनुसार कार्य करेगा जो एक्ट या इस रेगूलेशन 
हुआ है । 

में उसे प्रदत्त हैं तथा जो उसे कौंसिल और 
( 3 ) क्या कोई भी मामला जो सब रेगूलेशन 

अथवा स्टेंडिंग कमेटी द्वारा समय - समय पर दिये 
( 2 ) के क्लाज ( 1 ) ( या ( 3 ) या सबब 

गये हैं । 
रेगलेशन ( 3 ) के क्लाज ( ए ), ( बी ) 

( 2 ) प्रेसीडेन्ट सीधे ही कौंसिल अथवा स्टेन्डिग कमेटी 
व ( सी ) में वर्णित है का उत्तर नकारात्मक 

के समक्ष किसी भी कार्य व्यापार को रख सकप्ता 
है या मोमता सहित मास्टिर्स रिपोट उत्तर 
के लिए कारण हेतु रिपोर्ट करेगी । 

( 3 ) यदि प्रेसीडेन्ट का कार्यालय रिक्त हो या यदि 
19 . एमचुभत्स का बजट एस्टिमेट से तुलमा 

प्रेसीडेन्ट अपने अधिकार या कर्तव्यों को करने में 
आडिटर्स कौंसिल द्वारा स्वीकृत बजट एस्टीमेट को आय 

असमर्थ हो तो वायस प्रेसीडेन्ट उस के स्थान पर 

कार्य करेगा और उसके अधिकार एवं कर्तव्य 
व्यय के एक्चुअल से कम्पेयर कर सकता है तथा इसकी 
रिपोट मेटिरियल डिपार्टस पर कौंसिल को भेजे । 

का प्रयोग करेगा । 
19 8. रीजनल कौंसिलों आदि के लिए लागू रेगूलेशन 1.98 

203. सेक्रेटरी के अधिकार व कर्तव्य 
तथा 197 की व्यवस्थाएं 

प्रेसीजेन्ट तथा/ या सम्बद्ध स्टैंडिंग कमेटीज के सामान्य 
___ रेगूलेशन 196 4 197 मुटाटीज मुटान्डीण रीजनल निरीक्षण के अनुसार सेक्रटरी इस एक्ट तथा / या अधिनियम 
कौंसिल के एकाउन्ट्स व बजट एस्टीमेट पर लागू होगी । 

द्वारा प्रदत्त अधिकार व कर्तव्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित 

अधिकारों व कर्तव्यों का भी प्रयोग करेगा :- -- 
19 9. बाडिर्स के कार्यालय में फैजुमल रिमिलमा 
मवि आडिटर्स के कार्यालय में कोई स्थान साली हो और 

( 1 ) इन्सटीट्यूट का इन्चार्ज होने के नाते इस का 

एक्जीक्यूटिव हैड होगा । 
यह वार्षिक मीटिंग में न भरी गयो हों तो इसे एक्जीक्यूटिव 
समेटो द्वारा भरा जाएगा और आडिटर के रूप में नियुक्त 

( 2 ) एसोसिएट , का नामांकन , फैलोज की भर्ती, मृत्य 
माक्ति अब सक कार्य करता रहेगा जब तक की आगामी 

होने पर या किसी निर्धारित फीस के न देने पर 
बैठक न हो जाये । 

सदस्यता से पृथक करना तथा सदस्य के अनुरोध 

पर उसे बनाये रखना और इस निमित्त अधिसूचना 
यथा कि इस रिक्ति के अन्तर्गत आरिटर अकेला हो 

भारी करना । 
काम करे । 

( 3 ) एसोसिएटों तथा फेलोजों के लिए प्रेक्टिस प्रमाण 
200. लेखों का आडिट 

पत्र स्वीकृत कर उन्हें देना । 
( 1 ) कौंसिल आडिटर्स को पिछले वर्ष के एकाउन्ट्स 

( 4 ) रेगूलेशन 10 के प्रावधानों के तहत एसोसिएटों 
देगी तथा आडिटर्स ऐसे एकाउन्ट्स का निरीक्षण 

तथा फैलौजों के प्रक्टेस प्रमाण-पन्न स्थगित करना । 
करेंगे और उस को रिपोर्ट देंगे । 

( 5 ) एकाउटेंसी व्यवसाय की प्रेक्टिस के अतिरिक्त 
आडिटर्स सेक्रेटरी को वह सब एकाउन्टस 

भन्य व्यवसायों में काम करने के लिए सदस्यों को 
व सूचनाएं अथवा जवाब देने को कह सकते हैं 

अनुमति देना । 
जिन्हें समय - समय पर उनको दिया जाये । 

( 6 ) प्रेक्टिस करने वाले किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा 
201. कौंसिल के विघटन पर प्रेसीडेन्ट द्वारा किये जाने वाले 

उसकी फर्म को धारा 27 की उपधारा ( 1 ) के 

संचालन में , जहां उलल्धन तकनीकी स्वभाव का 
____ कौंसिल की अवधि बीत जाने पर कौंसिल का प्रेसीडेन्ट 

हो , छह महीने तक की अवधि के लिए मुक्त 
कोसिल की समस्त एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज करेगा जो इस 

करना । 


कार्य 


और 
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( 7 ) एक्ट तथा इन रेगूले शनों के अनुसार आवश्यक ( 20 ) सभी अधिसूचनाओं पर कौंसिल की ओर से 
रजिस्टर, दस्तावेज तथा फार्म रखना । 

हस्ताक्षर करना तथा उन्हें जारी करना । 
( 8 ) संस्थान की सम्पूर्ण संपत्ति का प्रभारी होमा । 

( 21 ) वकालतनामों पर कौंसिल की ओर से हस्ताक्षर 
( 9 ) कौंसिल को देय धनराशि प्राप्त करने के लिए 

करना , वकीलों की नियुक्ति कौंसिल की ओर 
आवश्यक व्यवस्थाएं करना तथा उसकी रसीद 

· से भरना तथा कौंसिल की ओर से ही अदालत 
जारी करना । 

___ में कागजात आवि प्रस्तुत करना किन्तु इसके लिए 
) कौंसिल अथवा कमेटियों द्वारा निर्धारित सीमा 

अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है । 
के भीतर राजस्व व्यय करना और कौंसिल तथा 

( 22 ) उपर्युक्त कर्तव्यों के कार्यान्वयन में जैसा वह 
प्रयबा कमेटियों अथवाद्वारानिर्धारित सीमा के भीतर 

उचित समझे वैसी सूचनाएं तथा धिवरण मांगना ; 
संस्थान के पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदने में 
पूंजी व्यय करना । 

( 23 ) उपर्युक्त कर्तव्यों के अलावा आकस्मिक तथा 
( 11 ) उचित एकाउन्ट रखकर कौंसिल द्वारा नियुक्त 

सहायक कर्तव्य निभाना और इसके लिए कौंसिल 
आडीटरों को संस्थान के आडिट के उद्देश्य से 

और/ अथवा कमेटियों अथवा अध्यक्ष द्वारा समय 
एकाउंट बुक , सूचनाएं इत्यादि प्रस्तुत करना । 

समय पर दिये गये अधिकारों का प्रयोग करना । 
( 12) कौंसिल , कमेटियों तथा अथवा अध्यक्ष की अनुमति 

204, पोस्ट क्वालीफाइंग कोर्स तथा परीक्षाएं 
से अत्य सभी भुगतान करना । 

कौंसिल प्रयोगात्मक और/ अथवा संबांतिक प्रशिक्षण दे 
स्टाफ के सदस्यों को वेतन व भत्तों का भुगतान 

सकता है या उसकी व्यवस्था कर सकता है । कौंसिल उन 
करना , उन्हें अवकाश आदि स्वीकृत वेतनमानों के 

विषयों की परीक्षाएं ले सकता है जिन्हें यह सदस्यों के 
अनुसार उनके इंक्रीमेंट स्वीकृत करमा । 

लिए उपयोगी समझे और वह इस संबंध में अनसची " सी ", 
( 14) स्टाफ पर अनुशासनात्मक नियंत्रण रखना, किन्तु " डी " तथा " ई " के तहत सदस्यों को प्रमाण- पत्र या डिप्लोमा 

स्टाफ के किसी भी सदस्य को बर्खास्त करने के दे सकता है । 
लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है । 

20 5. कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार : 
( 15 ) रेगूलेशन के तहत ली जाने वाली परीक्षाओं में 
अभ्यर्थियों को प्रवेश देना और परीक्षाएं आयो 

___ ( 1 ) यदि इन रेगूलेशनों के प्रावधानों को लागू करने में 
जित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध करना । 

कोई समस्या पैदा होती है जो कौंसिल सामान्य 

अथवा विशेष आवेशों के द्वारा ऐसा कुछ भी कर 
( 16 ) इन रेगूलेशनों के तहत परीक्षाओं , नामांकन 

सकती है जो उसे समस्या दूर करने में उचित 
प्रक्टिस प्रमाण-पत्र जारी करने और इनसे 

लगे किन्तु कौंसिल एक्ट के प्रावधानों के विपरीत 
संबद्ध मामलों के लिए प्राप्त शुल्क वापस करना 

कोई कार्रवाई नहीं कर सकती । 
या उसका हस्तांतरण करना । 

( 2 ) विशेष रूप से तथा उपयुक्त अधिकार की मुख्य 
( 17 ) आर्टिकल तथा/ अथवा आडिट सेवा के निलम्बन 

बात के प्रति पूर्वाग्रह के बिना ऐसा किसी भी 
स्थगन / समाप्त करने का रजिस्ट्रेशन और नोटिस 

आदेश में चार्टर्ड एकाउन्ट्स रेगूलेशन 1964 
करना और रेगूलेशन 57 के सब-रेगूलेशन ( 1 ) 

के एसे प्रावधानों को लागू रखने की व्यवस्था हो 
की ( ए ), ( बी ) अथवा ( सी ) श्रेणियों के तहत 

सकती है जो आडीटर्स सर्टिफिकेट रूल्स 1932 
आने वाले किसी आर्टिकल्ड छात्र को आर्टिकल्ड 

अथवा चार्टर्ड एकाउन्ट्स रेगूलेशन 1949 अथवा 
छात्र को काम पर लगाने तथा उन्हें प्रशिक्षित 

ऐसे किसी भी अन्य प्रावधानों जिनमें कोई अधि 
करने की अनुमति देना । रेगूलेशन 43 का इस 

कार या विशेषाधिकार दिये गये हों अथवा जिनमें 
पर कोई असर नहीं पड़ेगा । 

उत्तरदायित्व थोपा गया हो , के तहत आने वाले 
( 18 ) आर्टिकल्ड छानों और/ अथवा आडिट क्लर्को को 

लोगों पर लागू होता हो । 
कौंसिल तथा / अथवा कमेटियों द्वारा स्वीकृत किसी 
अन्य व्यवसाय में लगाना और आर्टिकलों और 

206. चार्टर्ड एकाउन्ट्स रेगूलेशन 1964 को रद्द करना 
अथवा आडिट सेवा की अवधि में इन रेगुलेशनों ( 1 ) एतद्धारा चार्टर्ड एकाउन्ट्स रेगूलेशन 1964 को 
के अनुरूप कटौती करना । 

रद्द किया जाता है । 
( 19 ) आर्टिकाल्ट छात्रों तथा आडिट क्लर्कों की इच्छा ( 2) चार्टर्ड एकाउन्टस रेगूलेशन 1964 (जिसको आगे 
से अधिकतम छह महीने की अवधि तक उनकी 

रद्द किया गया रेगूलेशन कहा जाएगा ) को रद्द 
सेवा में व्यवधान को क्षमा कर देना । 

किये जाने के बावजूद और रेगूलेशन 2 के 
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से घोषित 
किसी 
भी 
परीक्षा 
, 


सब - रेगूलेशन ( 3 ) के प्रावधानों की मुख्य बात के 
प्रति कोई पूर्वाग्रह किये बिना इसको एतद्द्वारा 
निम्नलिखित ढंग से घोषित किया जाता है : --- 

रद्द रेगूलेशन के तहत किसी भी प्रकार की 
नियुक्ति , अधिसूचना, आदेश , चुनाव परीक्षा, 
किसी परीक्षा का परिणाम , आर्टिकल्ड छान्न 
अथवा आडिट क्लर्क के तौर पर नौकरी , 
के तौर पर, नौकरी की गई , जारी की गई , 
रोकी गयी , घोषित की गई अथवा/ या और 
कुछ किया गया और वह इन रेगूलेशनों के 
प्रतिकूल नहीं हो तो उसे रेगूलेशन के 
प्रावधानों के तहत की गयी , रोकी गयी , 
घोषित की गयी , दी गयी सममा जायेगा 
बशर्ते कि उन रेगलेशनों का स्थान रेगुले 
शनों के अनुसार की गयी कार्यवाही ने 
नहीं किया हो । 


अनुच्छेद " ए " 


फार्म - - 1 
( देखिए रेगूलेशन - -3 ) 
इंस्टीट्यूट माफ चार्ट एकाउन्टेन्ट्स आफ इन्डिया के 
सवस्यों का रजिस्टर 
• 1. सदस्यता संख्या 
2. आम - ए प्रविष्टि संख्या 
3. पूरा नाम 
4. जन्म तिथि 
5 . निवास स्थान 
6. घर का पता 
7. श्यावसायिक पता 

8. रजिस्टर में प्रविष्ट की तिथि 
- B. योग्यताएं 
10. क्या प्रैक्टिस करने के प्रमाण -पत्र के धार 
11. फैलो के रूप में प्रवेश की तिथि 
12. क्या स्वतन्त्र रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं , प्रैक्टिस कर 

रहे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की फर्म में भागीदार 

अथवा फर्म में काम कर रहे हैं 
13. क्या सवेतन सेवा भोगी है , यदि प्रैक्टिस नहीं कर 

रहे हों 
14. पते में परिवर्तन यदि कोई है 
15. टिप्पणी 

फार्म - - " " 
[ देखिए रेगुलशन - 5 ( 1 ) (ए ) ] 
वि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया , नयी 
दिल्ली । 


रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन - पत्न 
सेवा में , 

सचिव महोदय , 
___ दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्ट्स आफ इंडिया 
प्रिय महोदय , 
___ निवेदन है कि मेरा नाम रजिस्टर में वर्ज कर दिया 
जाए । मैं एतद्द्वारा घोषणा करता है कि चार्टर्ड एकाउंट्स 
एक्ट 1949 की धारा 8 में वर्णित अयोग्यताए मुझमें ते 
हैं । वांछित विकरण मीचे दिया जा रहा है । 

1. पूरा नाम ( स्पष्ट अक्षरों में ) 
2. पिता का नाम 
3. जन्म तिथि 

(प्रार्थी, मायु का प्रमाण- पन्न भेजे ) 
4. राष्ट्रीयता 
5. शक्षिक योग्यताएं : 
6. आवेवनकर्ता द्वारा की गयी निमित परीक्षाओं के 

वर्ष, माह तथा रोल नम्बर 
( शैक्षिक योग्यताओं में डिप्लोमा, प्रमाणपन्न तथा अथवा अन्य 
दस्तावेजों की मूल या सत्य प्रतिलिपि भेजें ) 
( 7 ) ( ए ) प्रेक्टिस करने वाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स , 

अथवा आर्टर्ड एकाउन्टेन्टों की फर्म का 
नाम जिनके अधीन आवेदनकर्ता ने एक 
आर्टिकल्ड छात्र/ आडिट क्लकों के रूप में 
कार्य किया , सेवा की अवधि जिसमें काम 
शुरू करने तथा छोड़ने की तिथियां दी 

जाएं । 
( बी ) आर्टिकल्ड/ आडिट/रजिस्ट्रेशन नम्बर । 
( सी ) ऐसे प्रयोगात्मक परीक्षणों का विवरण 

जिसको कौसिल ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस 
रेगूलेशन के तहत दी जाने वाले प्रयोगात्मक 

प्रशिक्षण के समकक्ष मान्यता दी हो । 
( 8 ) भारत में निवास करने की अवधि । 
( ७ ) यदि आप भारतीय नागरिक नहीं हों , तो कृपया 

यह लिखें कि क्या आपने भारत में रहने का 

प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया । 
( 10) घर का पता । 
( 11 ) (ए ) व्यावसायिक पता ( पते ) ( यदि कालम 10 

से भिन्न हों ) । 
( बी ) व्यवसाय का प्रधान स्थान । 

( सी ) व्यवसाय के अन्य स्थान, यदि कोई हो । 
( 12 ) क्या प्रार्थी पर उपयुक्त कालम 11 में वर्णित 

स्थान या स्थानों का कार्यभार है, यदि नही तो 
इंस्टीट्यूट के सदस्यों के नाम और सदस्यता 


र 


मेषा में , 


13802 भसि का राजपन, ममाम्बर 5, 1993 (कसक 14 , 1908 ) 

[ भाग Int 
संख्या संख्याएं ) , जो उस / उन स्थानो के प्रभारी 

फार्म 3 
है और उसका उनका पता /पते । । 

[ देखिये रेगुलेशन 5( 1) ( बी ) ] 
( 13 ) यदि प्रार्थी प्रेक्टिस करने वाले किसी चार्टर्ड 

दिइन्स्टीट्यूट आफ चार्टई एकाउन्ट्स आफ इंडिया 
एकाउन्टेन्ट या ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेदो की फर्म मे 
वेतन भोगी हो सहायक है, तो उस चार्टर्ड एकाउ 

इंस्टीट्यूट के कैलो के रूप में रजिस्टर में प्रविष्टि का आवेदन-पत्र 
न्टैन्ट मा फर्म का नाम साथ ही यह भी लिखें कि 
किस तिथि से आप वहा वेतन भोगी सहायक 

सचिव महोदय 

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया 
( 14) यदि कार्थी उपयुक्त कासम 13 को छोड़कर प्रिय महोदय , 

अन्य सवैतनिक रोजगार में है तो उस रोजगार निवेशन है. कि मेरा नाम इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स 
का पूरा विवरण । 

इंडिया के फलो के रूप में रजिस्टर मे दर्ज कर दिया जाए, मैं 
क्या प्रार्थी चार्टर्ड एकाउटेंट एक्ट 1949 के एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स एक्ट 1949 
तहत चार्टर्ड एकाउटेट की प्रेक्टिस करना चाहता की धारा 8 में वर्णित कोई अयोग्यता मुझमे नहीं है में भारत में , 

- - - - - - - - से लगातार प्रेक्टिस कर रहा है । 
( 18 ) क्या प्रार्थी प्रेक्टिस के अलावा उपर्युक्त 13 व पांछित विवरण इस प्रकार है : 
14 कालम में लिखे काम को भी वारी रखना 

1. नाम ( स्पष्ट अक्षरों में ) 
चाहता है । 

2 . सदस्यता संख्या तथा एसोसिएट के रूप में प्रवेश तिथि : 
( 17 ) क्या प्रार्थी उपर्युत 13 व 14 कालम को 

3. व्यावसायिक पता : 
छोड़कर अन्य किसी व्यवसाय में कार्य करता है । 

4. ( ए ) स्वतन्त्र रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं अथवा इंस्टीट्यूट 
यदि हां तो उस व्यवसाय का पूरा विवरण 

के प्रक्टिसिंग सदस्यों की फर्म के पार्टनर के रूप में 
क्या प्रार्थी को कभी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की 

प्रैक्टिस कर रहे हैं , यदि ऐसा है तो कब से 
प्रैक्टिस करने से रोका गया , यदि हां तो विलंबन 

* ( बी ) (1 ) रेगुलेशन 5 के सब रेगुलेशम ( 3 ) की धारा 
की अवधि व कारण । 

धाराएं जिनके तहत प्रदेश की मांग की गयी है । 
) यदि प्रार्थी किसी यापार अथवा फर्म के नाम 

( 2 ) रोजगार दाता संगठन का नाम के पता 
में प्रेक्टिस करना चाहता है तो उस व्यापार व 

( 3 ) अनुभव का विवरण 
फर्म के नाम का वरीयता के अनुसार विवरण । 

( ए ) कार्य के स्वभाष का विस्तृत विवरण 
( 20 ) यदि प्रार्थी ने इंस्टीट्यूट से कोई ऋण छात्रवृत्ति 
खी हो तो ऐसे ऋण छानबत्ति की पूरी राशि 

( बी ) अवधि 
और उनमें से कितने का भुगतान हो गया तथा 

( सी ) प्रत्येक घर्ष के दौरान भुगतान की गयी 
कितना शेष है । 

पूजी 

( डी ) प्रत्येक वर्ष का कारोबार । 
मैं एतद्वारा पोषणा करता है कि यदि मेरा नाम 
रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया जो मैं चार्टर्ड 

(प्रत्येक वर्ष में स्थानीय अधिकारियों के कार्य क्षेत्र के तहत 
एकाउन्ट्स एक्ट 1949 के प्रावधानों का तथा जनसंख्या । 
इसके तहत बनाये गये रेगुलेशनों अथवा उक्त 

( एफ ) प्रार्थीकितनी अवधि से बार्टर्ड एकाउन्टेंट 
एक्ट के अनुसार भविष्य में बनाये जाने वाले 

की प्रैक्टिस कर रहा है । 
रेगुलेशनों के प्रावधानों को मानने के लिए 

( मी ) उपर्युक्स अनुभव के समर्थन में प्रमाण-पत्र , 
बाध्य होगा । 

बैलेंसमीट सन्था / अथवा अन्य प्रमाणपत्र 
3. 1. मैं एतद्वारा रू० ----- --- भी भेजता हूं जिसमें 

के मूल अथवा सत्य प्रतिलिपियां संलग्न 
--- - - प्रवेस सुस्त तथा रू० - ------ - --- 

की गयी है । 
वर्ष - ---- - - - की वार्षिक सदस्यता शुल्क 2. (i) इन्स्टीट्यूट के फैलो के रूप में प्रवेश के लिये मैं रु० - - 

प्रवेश शुल्क भेज रहा हूं । 
2. 30 जून------ - को समाप्त होने वाले वर्ष 

( ii ) इंस्टीट्यूट के फैलो के रूप में वार्षिक सदस्यता शुल्क के 
के लिए वार्षिक प्रेक्टिस प्रमाण -पत्र के 

लिए रु० - - - - - - -- की भेजे जा रहे हैं । 
स्थान : 

भवदीय 
लिए भी रू . -- - - ----- भेज रहा है । 

दिनांक : 

हस्ताक्षर 
भवदीय 
दिनांक : 

हस्ताक्षर 

* लागू न होने वाले शब्दों को काट दें । 


मागा - -- 
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फार्म - 4 

( देखिये रेगुलेशन 8 ) 
दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टड एकाउन्टेंट आफ इंडिया 

(प्रतीक चिन्ह ) 

सवस्यता प्रमाण- पत्र 
प्रमाणित किया जाता है कि श्री - - - - - ---- निवासी 
को दिनांक - - - - 

-- - --- माह --- - - -- ---- - 
वर्ष 19-- -- - - - --- को इंस्टीट्यूट के एसोसियेट के रूप में 
प्रवेश दिया गया । 
___ कौंसिल ने इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया 
की सामान्य सील के तहत दिनाक 
माह - - - - - - - - - वर्ष 19-- -- - - - -- 
दिया । 
सील : 

अध्यक्ष 
सचिव 


सदस्यता शुल्क 
प्रैक्टिस प्रमाण- पत्र शुरुक - - - - - 

मै प्रार्थना करता हूं कि प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र शीघ्र जारी कर दिया 
जाए । 

*मैं , घोषणा करता हूं कि मै एकाउन्टेन्सी के अलावा अन्य किसी 
व्यवसाय में नही हू । यदि या जब भी मै अन्य व्यवसाय में लगना 
चाहूंगा कौंसिल से इसकी पूर्व अनुमति ले लूगा । 
* मैं , अन्य व्यवसाय में के रूप 

--- में कार्य 
करता है और एकाउन्टेन्सी और साथ साथ इसको भी जारी रखना 
चाहता हूं जिसके लिए आपके पन्न संख्या --- 
विनाक - ---- -- - - -- - के द्वारा अनुमति प्राप्त कर ली गयी 
है । मागी गयी है । 

* यदि तथा जब मैं प्रैक्टिस बंद कर दूगा तो मैं चार्टी एकाउ - 
टेन्टस रेगुलेशन 1964 के अनुसार दूसरी सूचना कौंसिल को दूंगा । 
___ मैं , 30 जून - --- -- - - को समाप्त होने वाली अवधि 
के लिए एसोसियेट फैलों का प्रैक्टिस प्रमाण पत्र रखता हूं । 
मै , घोषणा करता हूं कि मेरी राष्ट्रीयता -- -- - - -- है । 

भवदीय 
स्थान 

हस्ताक्षर 
दिनांक 

सवस्थता सख्या 


फार्म -- 5 
( देखिये रेगुलेशन -- 8 ) 

सदस्यता संख्या 
दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया 

( प्रतीक चिन्ह ) 

सदस्यता प्रमाण-पत्र 
प्रमाणित किया जाता है कि श्री - -- - --- - - -- - - - - - - - 
मिनासी -- -- -- - - - -- - को विमाक -- -- 
माह - -- -- - - - - वर्ष 19 - - - - - - - को 
इस्ट्टियूट के फैलों के रूप में प्रवेश दिया गया है । 
कौंसिल ने इंस्टीटयूट प्राफ चार्टर्ड एकाउंट्स प्राफ इंडिया की 
समान्य सील के तहत दिनांक --- -- 
माह - - - - --- - - वर्ष 19---- -- - -- --- - - -- को 
दिया । 

अध्यक्ष 
सील 


सचिव 


फार्म - 7 
( वेखिये रेगुलेशन ( 3) 

सवस्यता सख्या - - - - - - 
वि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेट्स आफ इंडिया 

( प्रतीक चिन्ह ) 

प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र 
प्रमाणित किया जाता है कि श्री - - --- - - 
एफ सी ए ए सीए निवासी -- ---- --- को चार्टी एकाउन्टेंट् 
की प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया जाता है । 
____ लागू न होने वाले पैर को काट दें । 

यह प्रमाण- पत्र चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स रेगुलेशन 1993 के प्रावधानों 
अथवा उनमें किये गये परिवर्तन और/अथवा सशोधनों को ध्यान में 
रखते हुये जारी किया जाता है प्रमाणपत्र पन दिनाक -- -- - -- 
माह - -- -- - - -- - वर्ष 19 -- - - 
से प्रभावी होगा । 

चार्टर्ड एकाउन्टेट्स आफ इडिया की सामान्य मिला के साथ आज 
दिनांक -- - - - - - - --- - -- - - - माह ----- - - - - - - - - 
वर्ष 19 --- - - - - -- - -- - - --- --- को दिया गया है । 


-- - - 


फार्म - 8 

विखिये रेगुलेशन ( 2)] 
प्रैक्टिस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन-पत्र 
सेवा में , 

सचिव 

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेट्स आफ इंडिया 
प्रिय महोदय, 

मै वर्ष के शुल्क के लिए - - --- - - -- - ---- का चैक ड्राफ्ट 
मं० - - -- - ---दिनाक -- -- -- - - - --- को भेज चुका है / भेज 
रहा हू जिसका विवरण इस प्रकार है : 


( सील ) 


अध्यक्ष 
सचिव 
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फार्म -- 8 
[ देखिये रेगूलेशन 12( 2) ] 

शिकायत का फार्म 
इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया की 
कोसिल के समक्ष 

सैक्शन - 21 
श्री -- --- - 

शिकायतकर्ता 
तथा 
श्री -- - --- - - -- 

प्रतिवादी के बीच 
शिकायत कर्ता का पता : 
प्रतिवादी का पता : 
क्रमशः संख्या वाले : 
पैराग्राफों में शिकायत का विवरण : 
मौखिक या लिखित साक्ष्य : 
का विवरण, यदि कोई हो , जिसके 
शिकायत को समर्थन मिले : 

हस्ताक्षर 


प्रमाण 
मैं ,--- - - - -- - - ---याचिकाकर्ता एतद् द्वारा घोषणा करता 
हूं कि उपर्युक्त बातें मेरी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के 
अनुसार संघ है । 


4. राष्ट्रीयता : 
5. शैक्षिक योग्यताएं 

(डिप्लोमा प्रमाण-पत्र और अथवा अन्य दस्तावेजों के मुल 

या सत्य प्रतियां आवेदन पत्र के साथ भेजें ) 
6. भारत में निवास करने की अवधि : 
7 . यदि आप भारतीय नागरिक नहीं हों तो यह बताएं कि क्या 

मापने भारत में निवास करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया । 
8. स्थायी घर का पता : 
9 . व्यावसायिक पता : 
10. वर्तमान पर का पता : 
11. हटाये जाने से पहले सदस्यता संख्या अथवा आर० ए० नार्मा 

कन नम्बर । 
12. हटाये जाने की तिथि व कारण : 

( सदस्य को नाम हटाने की मूल अधिसूचना भेजी जाय ) 
13. पूरा व्यवसाय : 
14. भारत में व्यवसाय का स्थान कि स्थान : 

( यदि व्यवसाय के स्थान एक से अधिक हों तो एसे प्रधान 

स्थान का नाम लिखें ) 
15. क्या प्रार्थी पर पैरा 14 में वर्णित स्थानों के व्यवसाय के कार्य 

भार या यषि नहीं तो इंस्टीट्यूट के उन सदस्य सदस्यों के 
नाम व सवस्यता संख्या / संख्याएं तथा पता /पसे जो उक्त 

स्थानों/ स्थान में व्यवसाय के प्रभारी थे । 
16. यदि प्रार्थी प्रैक्टिस करने वाले किसी पार्ट एकाउन्टेंट्स या 

ऐसे चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स की फर्म में वेतनभोगी सहायक है तो 
उस चार्टर्ड एकाउन्टेंटस अथवा फर्म का नाम और यह भी 

बताए कि किस तिथि से यहाँ कार्य कर रहे है । 
17. यदि प्रार्थी उपर्युक्त परा 16 को छोड़कर अन्य में कहीं 

सवैतनिक रोजगार में है तो उसका पूरा विवरण : 
18. क्या प्रार्थी चार्टर्ड एकाउन्टेंट एक्ट 1949 के तहत पार्टी 

एकाउन्टेंट की प्रैक्टिस करना चाहता है । 
19. क्या प्रार्थीकिसी व्यापार/ फर्म के नाम में प्रैक्टिस करना चाहता 

है यदि हां तो वरीयता के अनुसार व्यापार घ फर्म का नाम : 
20 . क्या प्रार्थी प्रैक्टिस के अलावा उपर्युक्स 16 वां 17 के तहत 

कार्यों को भी जारी रखना चाहता है : 
21. क्या प्रार्थी उपर्युक्त 16 व 17 को छोड़कर अन्य किसी 

व्यवसाय में है यधि हो तो उसका पूर्ण विवरण : 
22. क्या प्रार्थी को कभी एकाउन्टेंट की प्रैक्टिस करने से कभी रोका 

गया यदि हो तो निलंबन की अवधि व कारण : 
2 . मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि यदि मेरा नाम रजिस्टर 

में पुनः दर्ज किया गया और यदि मुझे इस्टीट्यूट का सदस्य 
बनाया गया तो मैं चार्टर्ड एकाउन्टेट एक्ट 1949 ब 
उसी तहत बनाये गये रेगुलेशनों अथवा उपत एक्ट के 
अनुसार भविष्य में बनाये जाने वाले रेगुलेगानों से प्रावधानों 
को मानने के लिए बाध्य हूंगा । 


प्रमाणीकरण आज दिनांक :- -- - - - -- - -- - माह - - - - -- 
वर्ष -- -- - - -- -- - --- स्थान --- - - - ------ - - -में किया 
गया । 

हस्ताक्षर 


फार्म - 9 

[ देखिये रेगुलेशन - 9] 
वि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया , नमी 
दिल्ली । रजिस्टर में नाम पुनः दज करने के लिए आवेदन पत्र 
सेवा में , 

सचिव , 

दि इंस्टीट्यूट आफ चाट एकाउन्टेंट्स आफ इंग्यिा 
प्रिय महोदय, 

निवेदन है कि रजिस्टर में मेरा नाम पुनः दर्ज किया जायें , 
मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स एक्ट 
1949 की धारा 8 में वर्णित अयोग्यताएं मुम में नहीं हैं वर्णित 
विवरण इस प्रकार है : 
1. पूरा नाम (मोटे अक्षरों में ) 
2. पिता का नाम : 
3. जन्म तिथि : 

( आयु प्रमाण- पत्र पेश करें ) 
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- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


3. मैं इसके साथ रु० - -- - - - - - भी भेज रहा हूं जिसमें एक 

प्रवेश शुल्क का बकाया रुपया -- - - - - - 
बी . वार्षिक शुल्क का एरियर रु०-- - - - - - ---- - -- -- 
सी . नाम पुन : दर्ज करने का शुल्क रु० - - - - 

तथा वर्ष का वार्षिक सदस्यता शल्फ रु० - --- • - ---- 

शामिल है । 
2. वार्षिक प्रैक्टिम प्रमाण पत्र के लिए भी रु० - - - -- 

भेजे जा रहे हैं । 


फार्म -.- 12 
( देखिये रेगुलेशन 40 ) 

रोन नं० - - -- --- - - - - - - 
दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया 

( प्रतीक चिन्ह ) 
अंतिम परीक्षण प्रमाण पत्र 

प्रमाणित किया जाता है कि श्री --- - -- - --- - - ------ 
निवासी ----- -- - - -- --- -- - -- -- - ने इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड 
एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया द्वारा माह------- - - ---- -------- - वर्ष 
सन् 19-- ----- - - -- ---- - -में आयोजित ( 

) 
अंतिम परीक्षा पास कर ली । 

इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया की सामान्य 
सील के तहत आज दिनांक ------------- --माह - ---- - - -- - -वर्ष 
19 - - - 

----- ---- - -- --- - -- - -- - - को दिया गया । 
सील 

सचिव 


स्थान : 


भवदीय 
हस्ताक्षर 


दिनांक : 


फाम - 10 


( देखिये रेगुलेशन 40 ) 

रोल नं० -- - - . .. - - - -- -- - - - - - - - - 
दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया 

(प्रतीक चिन्ह ) 

प्रवेश परीक्षा प्रमाण पत्न 
प्रमाणित किया जाता है कि श्री - - - -- -- - -निवासी - - - - - 
ने इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया के द्वारा 
माह ------- - - - - --- - - - वर्ष - ---- - - - - - - - --- -- - में आयो 
जित ( __ ) प्रवेश परीक्षा पास कर ली । 
____ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया की सामान्य 
सील के साथ आज दिलांक - - - - -- - - - - - - माह -- -- 
सन् 19 

को दिया गया । 
( सील ) 

सचिव 


वापराला 


- 


- 


फार्म--- 13 

( देखिये रेगुलेशन 87 ) 
इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्डएकाउन्टेंट्स आफ इंडिया की कौंसिल 
के चुनाव हेतु अभ्यर्थी के नामांकन का फार्म 

हम , इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आफ इंडिया के अधो 
हस्ताक्षर कर्ता सदस्य गण - - - - - - - -- - - - -निर्वाचित क्षेत्र से 
इंस्टीट्यूट की कौंसिल के सदस्यों के चुनाव में मतदान करने के 
अधिकारी होने से , एतद्वारा श्री --- - - - - --- - - - - - - को 
वर्ष 19 - - . . - ... . --- - - --- ---में होने वाले चुनावों के लिए 
उस क्षेत्र से प्रत्याशी मनोनीत करते हैं । वह उसी क्षेत्र से संबंध 
रखते हैं तथा इंस्टीट्यूट के फैलो सदस्य हैं । 
1. प्रस्ताव कर्ता के हस्ताक्षर 
पूरा नाम 
सदस्यता संख्या 

पता 
2. अनुमोदन कर्ता के हस्ताक्षर 

पूरा नाम 
सदस्यता संख्या 


फार्म -- - 11 


पता 


( देखिये रेगुलेशल 40 ) 

रोल नं० - - - - - 
दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया 

( प्रतीक चिन्ह ) 

इंटरमीडियट परीक्षा प्रमाणपत्र 
प्रमाणित किया जाता है कि श्री -- - ---- ----- ---- - -- - --- -- 
निवासी --- - - - - ------- -ने इंस्टीट्य ट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट 
आफ इंडिया द्वारा माह - - - --- -- - --- ---- सन् 19-- - ---- -- - --- 
में आयोजित ( 

) इंटरमीडियट परीक्षा पास कर 
ली । 

इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया की सामान्य 
सील के तहत आज दिनांक -- - - --- -- - ---माह-- - --- --- - - वर्ष 
सन् 19 -- -- -- ---.- .-. - . - - - को दिया गया । 

सचिव 
8.-- 319GI/ 83 


दिनांक --- - - - - - माह -- - - --- ~-वर्ष 19 . . . . 
में निर्वाचन क्षेत्र से संबंध रखने व ला तथा इंस्टीट्यूट का 
फैलो सदस्य होने के नाते से उक्त निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 19 . . . . --- 
फे चुनाव में खड़ा होने के लिए राजी हूं । 

मैं चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स एक्ट 1949 तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स 
रेगलेशन 1983 में चुनावों से संबंधित प्रावधानों को मानने के लिए 
तैयार हूं । 


( सील ) 
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रेगुलेशन 87 के सब रेगुलेशन ( 3 ) के पालन पर एक वक्तव्य 

2. इंस्टीट्यूट अथवा हम री शाखाओं में छात्र संघों 
इसमें जोड़ा गया है । 

का प्रबन्ध समितियों में वायस चेयरमैन सचिव 
इसके साथ मैं शुल्क के रूप में रुo -- - 

और/ या कोषाध्यक्ष के पद । 
( शब्दों में - ----- - -) डिमांड ड्राफ्ट ने०- - 

3. नामांकन से पहले पांच वर्ष तक व्यावसायिक 
--- - - दिनांक - - - -- - - - -- 

संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में योगदान । 
बैंक का नाम - -- - - 

-- - - सचिव , 

4. व्यावसायिक महत्व की पुस्तकों की रचना । 
वि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया के नाम भज 

5. नामांकन से पहले पांच वर्ष के दौरान उपर्युत ( 3 ) 
रहा हूँ जिसका भुगतान नयी दिल्ली में होगा । 

व ( 4 ) में वर्णित पुस्तकों के अलावा अन्य व्याव 
प्रत्याशी के हस्ताक्षर 

सायिक विषयों के लेख लिखने का कार्य । 
पूरा नाम 

6. मौखिक ट्यूशन योजना अथवा बोर्ड आफ स्टडीज 

की एकाउंटिंग अकादमी के तहत नामांकन से 
सदस्यता संख्या 

पहले पांच वर्ष के दौरान दिये गये व्याख्यान । 
पता 

7. राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पुरस्कारों की मंजूरी । 
आज दिनांक -- - - - - - - - - माह-- - - - -- - - 

8. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में ली गयी शैक्षिक 
सन् 19 

स्थिति । 
फार्म नं० 13 में जोड़ा गया अंश 

स्थान : 
रेगुलेशन 87 (3 )/87 ( 4) के पालन के संबंध में वक्तव्य 

दिनांक : 

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर 
मैं - - - - -- - - अपने संबंध में विवरण नीचे दे रहा हूं । 

प्रमाण 
( ए ) नाम , सदस्यता संख्या व पता 

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी 
( बी ) आयु 

सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के अन्दर सही है , 
( सी ) एसोसिएट है या फैलो 

स्थान : 
( डी ) एसोसिएट/फैलो के रूप में नामांकन का वर्ष 

दिनांक : 

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर 
मैं अपने संबंध में निम्नांकित विवरण भी दे रहा हूं । 

___ * अभ्यर्थी अपनी इच्छा से ये सभी या इनमें से कोईविवरण दे सकता 
( ए ) पासपोर्ट साइज का हाल का फोटो 
( बी ) शैक्षिक योग्यताएं (डिप्लोमा तथा डिग्रियां जिन्हें 
सरकार ने मान्यता दी हो और मान्यता प्राप्त व्याव 

फार्म - 14 
सायिक संस्थानों की सदस्यता ) । 

[ देखिये रेगुलेशन 112 ) ( 2) ] 
( सी ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं तथा रेगुलेशन 112( 2) के तहत डाक से मतदान करने की अनु . 
इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित परीक्षा में योग्यता पुरस्कार । 

मति प्राप्त करने का आवेदन पन्न 
( डी ) व्यवसाय का विवरण ।" 

सेवा में , 
1. रोजगार ( रोजगार दाता का नाम व पद ) 

सचिव 
2. प्रैक्टिस फर्म का नाम साथ ही यह भी बताएं कि दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया । 
उसके एकमात्र स्वामी आप ही हैं या आप उसमें 

प्रिय महोदय , 
पार्टनर है । 

विषय : चुनाव 19 ---- 
3. उपर्युक्त ( 1 ) या ( 2 ) को छोड़कर अन्य व्यवसायों 
का विवरण यदि कोई हो । 

मैं एतद् द्वारा चार्टर्डएकाउन्टेंट्स रेगुलेशन 1983 के रेगुलेशन 

112( 2 ) के तहत डाक से मतदान करने की अनुम त देने की प्रार्थना 
( ई ) अन्य विवरण 

करता हूं । 
( 1) सेन्ट्रल कौसिल, क्षेत्रीय कौंसिलों तथा शाखाओं 

1. पूरा नाम 
के प्रबन्ध कर्मचारियों की भूतपूर्व तथा वर्तमान 

2. सदस्यता संख्या 
सदस्यताएं उनमें संन्ट्रल कौसिल के अध्यक्ष 
और/ अथवा उपाध्यक्ष का पद और शाखाओं 

3. मतदाता सूची में नाम का क्रमांक , यदि ज्ञात हो । 
व क्षेत्रीय कौंसिलों में चेयरमैन , वायस चेयरमैन , 4. मुझे दिये गये मतदान केन्द्र का क्रमाक व पता 
सचिव और/ या कोषाध्यक्ष के पद शामिल है । 

5. डाक से मतदान करने की अनुमति मागने का कारण । 
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* ए. मतदाता सूची में प्रकाशित पते से मेरे व्यावसायिक पते 

में लगातार परिवर्तन होते रहे , और वे स्थान मुझे दिये 
गये मतदान केन्द्र से 16कि०मी० से अधिक पूरी पर 


सत्यापन 

मैं घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी अधिकतम जान 
कारी तथा विश्वास के साथ सही है । 

दिनांक : 
स्थान : 

सदस्य के हस्ताक्षर 


अथवा 
* बी . मेरा व्यावसायिक पता मुझे दिये गये मतदान केन्द्र से 16 

कि० मी० से अधिक दूर है । 
सी . स्थायी अवस्था के कारण में मुझे दिये गये मतदान केन्द्र में 

मतदान के दिन वोट डालने आने में असमर्थ रहूंगा । 

( स्थायी सस्वस्थता का विवरण- --- ) । 
6. भतवान पत्र किस पते पर भेजा जाय । 
दिनांक : 

सदस्य के हस्ताक्षर 
स्थान : 

सत्यापन 
मैं घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी अधिकतम जान 
कारी व विश्वास के अनुसार सही है । 

दिनांक : 
स्थान : 

सदस्य के हस्ताक्षर 


फार्म - 16 
[ देखिये रेगुलेशन 112( 6) तथा 14( 1) ] 

रेगुलेशन 112 ( 6 ) के तहत डाक से मतदान करने को अनुमति 
प्राप्त सदस्य द्वारा घोषणा का फार्म । 
सेवा में , 

सचिव महोदय , 

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया 
प्रिय महोदय , 

विषय : चुनाव 19 - 

मैं इसके साथ एक मुहरबन्द लिफाफा संलग्न कर रहा हूं जिसमें 
दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया की कौसिल के 
लिए निर्वाचन क्षेत्र संख्या - -- -- - से सदस्यों के चुनाव के 
लिय मेरे कुल - - - मतपत्र है । 

मैं घोषणा करता हूं कि मेरे मतदान करते समय कोई व्यक्ति 
मेरे पास मौजूद नहीं था । 
दिनांक : 


- 


- 


- 


* जो लागू न हो उसे काट दें । 
i मेडिकल प्रमाण पत्र संलग्न करें । 


स्थान : 


भवदीय 
मतदाता के हस्ताक्षर 
नाम 
सदस्यता संख्या 
मतदाताओं में क्रम संख्या 
यदि ज्ञात हो 


फार्म -- 15 
[ देखिये रेगुलेशन 112 ( 3) ] 

रेगुलेशन 112( 3) के तहत किसी भी मतदान केन्द्र में मतदान 
करने की अनुमप्ति के लिए आवेदनपत्र( वो प्रतिया संलग्न करें ) । 
सेवा में , 

सचिव महोदय , 

वि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया 
प्रिय महोदय , 

विषय : चुनाव 19----- 

मैं एतद्द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स रेगुलेशन 1983 के रेगुलेशन 
112( 3 ) के तहत किसी भी मतदान केन्द्र में मतदान करने की 
अनुमति दिये जाने के लिए प्रार्थना करता हूं क्योंकि संभवतः मैं 
मतदान के दिन अपने व्यावसायिक पते से दूर रहूंगा मैं आवश्यक 
विवरण नीचे दे रहा हूं । 
1. पूरा नाम 
2 . सवस्ता संख्या 
3. मतदाता सूची में क्रमांक , यदि ज्ञात हो 
4. मुझे दिये गये मतदान केन्द्र का नाम व पता और क्रमांक 
5 . वह पता जिस पर मत पत्र भेजा जाना है । 
दिनांक 
स्थान 

सदस्यता के हस्ताक्षर 


फार्म - - 17 
दिखिये रेगुलेशन 13 4( 6 ) ] 

क्षेत्रीय कौंसिल के चुनाव के लिए प्रत्याशी के नामांकन का फार्म 

हम, अधोहस्ताक्षर कर्ता वि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड 
एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया के सदस्यगण , जो ----- --- - 
क्षेत्र के होने , से उक्त क्षेत्र के क्षेत्रीय कौंसिल के सदस्यों के चुनाव में 
मतदान करने के अधिकारी हैं । एतदद्वारा श्री को उक्त वर्ष 
19 . -. -.. - -- - - - -- में होने वाले उक्त चुनाव के लिए 
अपना प्रत्याशी मनोनीत करते हैं । 

- -- - -- उक्त क्षेत्र के है तथा वह इंस्टीट्यूट के 
एक सदस्य हैं । 
1. प्रस्ताव कर्ता के हस्ताक्षर 

पूरा नाम 
सवस्थता संख्या 


पता 
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- 


- 


2. अनुमोदन कर्ता के हस्ताक्षर 

पूरा नाम 
सदस्यता संख्या 
पता 
आज दिनांक ----- -- ----- -माह---- - - ------ सन् 


19-- - - 


मैं -- ---- --- - - - - इंस्टीट्यूट का सदस्य तथा ---- -- - - ---- 
क्षेत्र का होने से उक्त क्षेत्र में वर्ष 19---- - - -- . ... ..... - में 
होने वाले चुनाव में क्षेत्रीय कौंसिल के लिए खड़ा होने के लिए राजी 


2. प्रैक्टिस ( फर्म के एकमात्र स्थायी अथवा पार्टनर , फर्म का 

नाम भी दें ) 
3. ऊपर ( 1 ) व ( 2 ) को छोड़कर अन्य व्यवसायों, यदि कोई 

हो , का विवरण । 
ई. अन्य विवरण 
1. केन्द्रीय कौंसिलों, क्षेत्रीय कौंसिलों तथा क्षेत्रीय कौसिल की 

शाखाओं की प्रबन्ध कमेटियों का भूतपूर्व तथा वर्तमान 
सदस्य इसमें केन्द्रीय कौंसिल के अध्यक्ष तथा / अथवा उपा 
ध्यक्ष , क्षेत्रीय कौंसिलों तथा / अथवा उनके शाखाओ के वा 

यस चेयरमैन , सचिव और/ या कोषाध्यक्ष का पद संभाला 
3 . नामांकन से पूर्व पांच वर्ष के दौरान व्यावसायिक 

सेमिनारों तथा सम्मेलनों में योगदान 
4. व्यावसायिक महत्व की कोई पुस्तक लिखी हो । 
5. उपर्यंक्त (3 ) व ( 4 ) को छोड़कर नामांकन से पूर्व पांच 

वर्ष के दौरान व्यावसायिक विषयों पर लेख लिखे हों । 
6. नामांकन के पूर्व पांच वर्ष के दौरान मौखिक ट्यूशन 

योजना अथवा दि एकेडमी आफ एकाउन्टिग आफ दि 

बोर्ड आफ स्टडीज के तहत प्रवक्ता रहे हों । 
7 . राष्ट्रीय व राज्यीय पुरस्कारो की स्वीकृति 
8. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में शैक्षिक स्थान 


मैं चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स एक्ट 1949 चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स रेग 
लेशन 1983 में चुनावों से संबद्ध प्रावधानों का पालन करने के लिए 
सहमत हूं रेगुलेशन 87 के सब रेगुलेशन ( 3 ) के अनुसार वक्तव्य 
इसमें जोड़ा गया है । 
___ मैं इसके साथ ही सचिव, दि चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया के 
पक्ष में ड्राफ्ट नं० - - - ------ ---- - - दिनांक - ---- - - --- द्वारा 
रु० - --- -- -- -------~~~ का शुल्क भेज रहा हूं जिसका भुगतान 
नयी दिल्ली में होगा । 

प्रत्याशी के हस्ताक्षर 
पूरा नाम 
सदस्यता संख्या 

पता 
आज दिनांक - - ------------- 
वर्ष 19 - - 

फार्म नं० 17 में जोड़ा गया अंश 
रेगुलेशन 87( 3 ) 87 ( 4 ) को लागू करने का वक्तव्य, इसके 
साथ ही रेगुलेशन 13 4 ( 10 ) को भी पढ़ा जाये । 
मैं - - - ---- -- - - स्वयं के बारे में नीचेविवरण दे रहा हैं । 


- 


- 


- 


- 


- - माह 


स्थान 
दिनांक : 

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर 
सत्यापन 

-------एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि 
उपर्यम्त विवरण मेरी अधिकतम जानकारी तथा विश्वास के 
अनुसार सही है । 


स्थान : 
दिनांक : 

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर 
अभ्यर्थी अपनी इच्छा से इन सभी अथवा इनमें से किसी विवरण 
को पेश कर सकता है । 


र 


hcd 


ए . नाम , सदस्यता संख्या तथा पता 
बी . आय् 
सी . एसोसिएट हूं या फैलो 
डी . नामांकन का वर्ष --- एसोसिएट के रूप में 

- .-फलो के रूप में 
मैं अपने बारे में निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण भी दे रहा हं 
ए . पासपोर्ट साइज हाल का फोटो 
बी , शौक्षिक योग्यताएं ( सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्याव 

सायिक डिप्लोमा व डिग्रियां और मान्यता प्राप्त व्यावसायिक 
- निकायों की सदस्यता ) 
सी . मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों तथा इंस्टीट्यूट धारा आयोजित 

परीक्षाओं में योग्यता पुरस्कार 
डी . व्यवसाय का विवरण 


फार्म - -18 
( देखिये रेगुलेशन 190 ) 
कार्यालयों तथा फैलो के विवरण 
1. फर्म/व्यापार का नाम 

मालिक 
प्रैक्टिस करने वाले 

पार्टनर का नाम 
करने वाले चार्टर्ड एकाउन्टेंट 

का नाम 
सदस्यता संख्या क्या प्रैक्टिस है यदि हां प्रमाण पत्र है 

यदि हां तो किस तिथि से 
2. फर्म के मालिक/ पार्टनर का नाम व उसकी 

मदस्यता संख्या / संख्याएं 


1. रोजगार ( रोजगार दाता का नाम तथा पद ) 
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3. किस तिथि को पार्टनरशिप शुरू की 

फार्म --- 20 
4. फर्म मूलतः किग तिथि को शुरू हुई 

[ देखिये अनुसूची " सी " के अनुच्छेद 1 ( 1 ), 1 3( 1 ), व 16, 
5. ए. फर्म / प्रैक्टिस करने वाले चार्टर्ड एकाउन्टेंट के 

अनुसूची “ डी ” के अनुच्छेद 14 ( 1 ) व 17 तथा अनुसूची ई के 
प्रधान कार्यालय का पता 

अनुच्छेद 1 ( 1), 12 ( 1 ) व 15] इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउ 
बी . किस तारीख को शुरू की गयी 

न्टेंट्स आफ इंडिया 
6. ए. फर्म प्रेक्टिस करने वाले चार्टर्ड एकाउन्टेट के शाखा 

( प्रतीक चिन्ह ) 
कार्यालयों कार्यालय का पता /पते भारत में या विदेश 

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का विषय :---- 
में , यदि कोई हों 
बी . फिम तिथि से प्रत्येक शाखा शुरू हुई 

भाग - - 2 
7. प्रैक्टिस करने वाले चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अधीन फर्म के ऐसे 

प्रमाणित किया जाता है कि श्री -- - - - -- --- 

- - --- -- -- -- -- ------ --- विषय में स्नात 

निवासी - - - - --- - 
वेतन भोगी महायक सहायकों के नाम जो इन्स्टीट्यूट के 
सदस्य हों उसकी ऐसे सदस्यों की सदस्य संख्या जो प्रधान या 

कोत्तर पाठ्यक्रम के लिये व्यावहारिक प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि 
शाखा कार्यालयों के प्रभारी हों । 

पूरी कर ली है । और इस संबंध में लिखित परीक्षा व मुन्टरव्यू पास 

कर लिये । 
प्रधान कार्यालय प्रभारी सदस्य सवस्यता सं० 
का नाम 

___ इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया की सामान्य 
शाखा कार्यालय प्रभारी सदस्य सवस्यता सं० 

मील के तहत आज दिनांक 
का नाम 

19 -- - - - को दिया गया । 
8. प्रैक्टिस करने वाले चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अधीन फर्म के ऐसे ( सील ) 

सचिव 
वेतनभोगी सहायकों के नाम , जो इन्स्टीट्यूट के सदस्य हों 
और एसे सदस्यों की सेवा शुरू करने की तिथि । 

फार्म " 21 " 
9 . क्या उपर्युक्न ( 7 ) व ( 8 ) में वर्णित कोई सदस्य प्रैक्टिस 
करने वाले चार्टर्ड एकाउन्टेंट या ऐसे चार्टर्ड एकाउम्टेंटों की 

देखिए अनुसूची " सी का अनुच्छेद 1 ( 2 ), अनुसूची " डी " का 
फर्म के किसी कार्यालय का प्रभारी है, यदि हां तो फर्म /फर्मों 

अनुच्छेद 1 तथा अनुसूची "ई " का अनुच्छेद 1 ( 2}] 
का पूरा पूरे नाम व पता /पते । 

दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्डएकाउन्टेंट्स आफ इंडिया 
दिनांक फर्म के मालिक /पार्टनर के हस्ताक्षर व 

( प्रतीक -चिन्ह ) 
स्थान सदस्यता संख्या--- --- - - 

स्नातकोतर पाठयक्रम का विषय -- - - - - - -- - - -- -- - - - -- - -- 

प्रमाणित किया जाता है कि श्री - -- --- 
फार्म ---19 

निवासी 

- - - - - - -- इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड 
[ देखिये अनुसूची “ मी ” के अनुच्छेद 1 ( 1) व 9 ( 2 ), अनुसूची " डी " एकाउन्टेंट्स द्वारा ली गई विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा के भाग 1 
के अनुच्छेद 9( 3 ) और अनुसूची ई के अनुच्छेद 1 ( 1 ) व 

व भाग 2 उत्तीर्ण करके उक्त पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया । 
8 ( 2) ] 

इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स की सामान्य सील के 
वि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया 

साथ आज दिनांक ---- - ----- --माह --- - -- -- -- 19-- --- - --- को 
( प्रतीक चिन्ह ) 

दिया गया । 
स्नातकोसर पाठ्यक्रम का विषय ---- 

( सील ) 

सचिव 
भाग 1 

अनुसूची बी - 1 
प्रमाणित किया जाता है कि श्री - - 

1 अक्तूबर 1973 में पूर्व शुरू हुए प्रशिक्षण पर लागू होगा । 
निवासी --- - -- - -- --- - ने इन्स्टीट्यूट आफ 

अंतिम परीक्षा के लिए पेपर व पाठ्यक्रम 
चार्टर्ड एकाउन्टंट्ग द्वारा माह - - - - - - --- - - 19 
में आयोजित - - 

- - --- -विषय की स्नातकोत्तर ग्रुप - ( 1 ) एडवांस एकाउन्टिग व आडिटिंग 
परीक्षा ( भाग - 1 ) उत्तीर्ण की । 

पेपर- ---1-~- एडवांस्ड एकाउंटिग - - ( तीन घंटे 100 अंक ) 
इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया की सामान्य वाणिज्यिक उद्यमों प्रणालियों का ज्ञान । केवल विद्युत कंपनियों के 
मील के तहत आज दिनांक --- - - ---- ----- 

संदर्भ में दोहरी एकाउन्ट प्रणाली । पार्टनरशिप एकाउन्टस लिमिटेड 
माह - -- - - - --- --- - 19 को दिया गया । 

कंपनियों में दिवालियेपन का एकाउन्ट , कंपनियों की स्थापना , 
सचिव 

पूर्नगठन पूर्वनिर्माण, विलय तथा उन्हें समाप्त करना । 
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बैंकिंग कंपनियों, इंश्योरेंस कम्पनियों, खनन कम्पनियों, खान आदि 
के एकाडेट , डाक्टर, वकील कानूनी सलाहकारों , तथा एकाउन्टेंटों 
के एकाउन्ट , विभागीय व शाखा एकाउन्ट जिसमें विदेशी शाखाएं 
भी शामिल है । 
सरकार की एकाउटिंग प्रणाली पेपर ( 2) एडवांस्ड एकाउन्टिग तया 
मैनेजमेंट एकाउन्टिग 
( तीन छोटे -~- 100 अंक ) 
होलिंडग तथा सहायक कंपनियां , अधूरे रिकार्ड से एकाउन्ट तयार 
करना, वित्तीय स्टेटमैट तैयार करना , उनका उपयोग व व्याख्या , 
एकाउन्टिग अनुपातों का उपयोग , मशीन एकान्टिग के सत्व , प्रबंध 
एकाउन्टिग , परिभाषा, उद्देश्य , विधियां , तकनीके , तथा क्षेत्र । 
पेपर ( 3) कास्टिंग (तीन घन्टे ---100 ) 
प्रत्यक्ष सामग्री की रिकार्डिंग व एकाउन्टिग , स्टोर तथा खत्म हुए 
स्टाक मूल्य लास ,प्रचलन से बाहर होने , प्राकृतिक बर्बादी आदि से हुई , 
क्षप्ति का इलाज , श्रमिक को पारिश्रमिक ने की विभिन्न विधियां, 
प्रोत्साहन प्रणालियां प्रैक्टरी ओवरहैड विक्री वितरण तथा प्रशास 
निक ओवर हैड , कास्ट व वित्तीय एकाउन्ट में समन्वय , कंट्रोल 
एकाउन्ट्स आंकडों का संग्रह व उन्हें व्यवस्थित करना और परिणाम 
निकालना कास्ट आडिट , फैक्टरी संगठन के तत्व, बजट कंट्रोल 
सीमांत कास्टिग तथा स्टेंडर्ड कास्टिंग । 
पेपर ( 4 ) आडिटिंग ( तीन घन्टे - - 100 ) 
प्राइवेट पार्टनरशिप वाली तथा ज्वाईंट स्टाक कम्पनियों की आडिट , 
सहकारी समितियों , होल्डिग व सहायक कंपनियों , बैंकिग कंपनियां , 
व इन्श्योरस कम्पनियों की आडिट रिपोर्ट , विभाजित की जो न योग्य 
लाभ आडीटरों के अधिकांश कर्तव्य तथा जिम्मेदारियों , सम्पत्ति का 
मूल्यांकन व सत्यापन , जालसाजी तथा गलतियों का पता लगाना 
व उन्हें रोकना एकाउन्ट्स विभाग का संगठन , चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स 
एक्ट 1949 जिसमें अनुसूधियां भी शामिल हों एकाउन्टेंसी सा 
इतिहास व आचार शास्त्र । 
पेपर ( 5 ) कराधान ( तीन घन्टे - - 100 अंक ) : 
___ आयकर के कानून व प्रैक्टिस तथा इनमें व्यावहारिक समस्याएं 
और वैल्थ टैक्स , उपहार कर तथा संपत्ति कर में व्यावहारिक 
समस्याएं । 

ग्रुप ?- - बाणिज्यिक कानून एवअन्य प्रत्यक्ष कर एक्ट कम्पनी 
कानून व अर्थशास्त्र । 
पेपर ( 1 ) वाणिज्यिक कानून एवं अन्य प्रत्यक्ष कर एक्ट ( तीन 
घंटे - --100 अंक ) 
___ सैक्शन ए : आर्थीट्रेशन एक्ट ( इसोल्वेंसी एक्ट प्राप्तकर्ता के 
अधिकार व कर्तव्य ट्रस्ट एक्ट , सोसायटी पंजीकरण एक्ट सहकारी 
सोसायटी एक्ट ( केन्द्रीय व राज्यों की ) विद्युत ( आपूर्ति ) एक्ट 
1948 । 


पेपर ( 2 ) कम्पनी कानून ( तीन घंटे 100 अंक ) 

सैक्शन “ए ” ( 70 अंक ) कम्पनी एक्ट 19 56 

सैक्शन " बी " ( 30 अंक ) बेकिंग कंपनी एक्ट तथा बीमाएक्ट 
( धारा 1 से 19, 27 ए से 32, 32ए , 33, 38 तथा 39 ) । 

( केवल दो प्रश्न पूछे जायेंगे ) 
पेपर ( 3 ) अर्थशास्त्र ( तीन घण्टे---- 100 अंक ) 

( 1 ) अर्थशास्त्र का स्वभाव व महत्व, आर्थिक शब्दावलियों 
का अर्थ, पूजी व धन का स्वभाव उत्पादन के धारकों का वैकल्पिक 
उपयोग , संकट , प्रतिस्पर्धा व एकाधिकरण जनसंख्या एवं उत्पाद 
कता, अन्वेषणों तथा वैज्ञानिक विकास के प्रभाव । 

आदान -प्रदान अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण मूल्य के 
सिद्धांत सीमांत सिाप्त तथा प्रतिस्थापन के नियम , मजदूरी, लगान , 
लाभ तथा व्याज के सिद्धांत , मद्रा एवं बैंकिंग , मुद्रा का स्वभाव व 
कार्य, मौद्रिक इकाइयों का मूल्य , मुद्रा वा साख प्रणाली , बैकिंग 
प्रणाली व मना बाजार, केन्द्रीय बैंक बढती व घटती कीमतों के 
प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत , टैरिफ , विदेशी मुद्रा पर 
विभिन्न मद्राओं व बैकिग प्रणालियों का प्रभाव विदेशी मुद्रा व 
भुगतान संतुलन , राज्यों के आर्थिक कार्य व गतिविधियों लोकवित्त 
और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, कराधान । 

कराधान के सिद्धांत , स्टाक एक्सचेंज , मुद्रा बाजार, पूजी निवेश 
भुगतान कंपनी वित्त और पूजी डांचा । 

( 2 ) भारतीय अर्थशास्त्र कृषि के क्षेत्र में भारत में आधुनिक 
आर्थिक विकास निजी व सरकारी स्वामित्व वाली औद्योगिक 
इकाइयों और सरकारी प्रबंध वाले उद्योगों में आर्थिक विकास , 
विदेशी व घरेलू व्यापार , मद्रा, मैकिग व विदेशी मुद्रा , भारतीय 
रिजर्व बैंक , केन्द्र सरकार व राज्यों का लोक वित्त । 

उपर्युक्त विवरण सामान्य दिशा निर्देश के लिये दिये गए है 
जिससे प्रत्येक पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों की जानकारी मिल सके । 


अनुसूची बी - 2 
एक अक्तूबर 1973 को या इसके बाद शुरू हुये प्रशिक्षण पर 
लागू होगा । 

( 1 ) प्रवेश परीक्षा के पेपर व पाठ्यक्रम 
पेपर ( 1 ) एकाउन्टिग के मूल तत्व ( एक पेपर - - तीन घन्टे , 
100 अंक ) 
शान का स्तर : प्रारम्भिक ज्ञान 
उद्देश्य : न्यूनतम विद्वता का सामर्थ्य सुनिश्चित करना तथा विषय में 

योग्यता परीक्षा उपलब्ध कराना । 
विस्तृत विवरण 
1 -- आधारभूत एकाउन्टिग सिद्धांत 
( ए ) मूल्य लास तथा उसकी विभिन्न विधियां 
( बी ) स्टाक मूल्यांकन 


सक्शन " बी " उपहार कर, संपत्ति कर , मत्यु कर, केन्द्रीय बिक्री 
कर एक्ट 19561 
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( सी ) पूंजी व राजस्व व्यय में अंतर 
( डी ) पूजी व राजस्व प्राप्ति में अंतर 
2 -- ट्रायल बैलेंस तैयार करने की एकाउटिग प्रक्रिया 
( प ) भूल व भूल सुधार 
( बी ) बंद किये जाने वाले स्टाक का प्रबंध 
( सी ) एकाउन्टिग की व्यापारिक प्रणालिया 
3 -~- गैर-निगमित चीजों के लिये 
अंतिम एकाउन्ट की तैयारी 
( ए ) एक ट्रायल बैलेंस से 
( बी ) अधूरे रिकार्ड से और 
( सी ) लाभ न कमाने वाले स्थानों से संबंधित 
4 -- विशेष लेन देन के लिए एकाउन्ट 
( ए ) मंप्रेषण माल और 
( बां ) संयुक्त उद्यम 
5 --- स्व - संतुलन लेजर 
6 -- पार्टनरशिप एकाउन्ट्स के सरल प्रश्न 
पार्ट 2 -- -- अंग्रेजी 

( एक पेपर ----तीन घंटे, 100 अंक ) 
ज्ञान का स्तर- -- सामान्य ज्ञान 
उद्देश्य - समझ व अभिव्यक्त की क्षमता में छात्र की परीक्षा लेना 
विस्तृत विवरण 


पेपर 3 - -व्यापार गणित 
( सांख्यिकी सहित ) 
( एक पेपर ---सोन घन्टे , 100 अंक ) 
शान का स्तर - - प्रारम्भिक ज्ञान 
उद्देश्य-- - परिमाणात्मक संदर्भ में व्यापार 

समस्याओं का विश्लेषण करने में छान की योग्यता 
परखना । 
1. लाजिकल स्टेटमैट तथा सत्य सारणियां अर्थ, नेगेशन का सिद्धांत , 

कंपाउन्ड स्टेटमेंट , कम्पाउन्स स्टेटमैट की नेजेशन , कंडीशनल 
तयाबाई कंडीशनल स्टेटमेंट , स्वयं सिद्ध प्रमाण और उपपत्ति , 

टाटोलाजी एवं फैलासीण । 
2. सैंट थ्योरी के मूलतत्व 
सैट का अर्थ व प्रकार, सैटों पर कार्य करना , वेन रेखा चित्र, 

मोर्जन के नियम , दो सेटों के भन्सर , सेटों काबीज गणित , 
पावर सेट , सेट का विभाजन , सम्बन्ध 
३. संख्या प्रणाली के मूल तत्व 

परिचय , प्राकृतिक संख्याएं , पूर्ण संख्याएं, प्रधान संख्याए , 
परिमेय व अपरिमेय संख्याएं , वास्तविक संख्याएं काल्पनिक 

एवं जटिल संख्याएं । 
4. एंडाइस , संर्डस एवं भागरिदम 
ए. एंडाइस पावर फंक्शम के साथ धनात्मक , भिधात्मक , व 

आपरेशन , साधारण सियांत । 
बी - सईस --- सईस का अर्थ व उन पर कार्य करना मिश्रित 
___ मर्डस 
सी . लागरिवम - अर्थ एवं संचालन के नियम , साधारण सिद्धांत 

चक्रवर्ती ब्याज, धार्षिक व वर्तमान मूल्य आकलन । 
5 . समीकरण - चतुष्पदी तथा सीधी रेखाओं से बने समीकरणों 

का स्वभाव, समीकरणों का ज्यामित्तिय एवं बीजगणितीय 

हल । 
6. क्रम परिवर्तन , योग तथा वोहरा स्वयं सिद्धि , विभिन्न इंडाइसों 
के साथ कुछ सिखांत 
7. सांख्यिक के मूल तत्व 
ए. सांख्यिकी का स्वभाव व क्षेत्र व्यापार व अर्थ शास्त्र 

में उपयोगिता 
बी . आंकड़े जुटाना , वर्गीकरण करना तथा तैयार करना 
सी . व्यापारिक उद्देश्यों के लिए सांख्यिकीय जांच 
डी . सांख्यिकी में मूलें -- राउडिंग अप तथा महत्वपूर्ण अंक 
ई . आकड़े का वर्डन - औसत , छितराव , तिरछापन 

पेपर - 4 -- सामान्य वाणिज्यिक ज्ञान एवं 
अर्थ शास्त्र 

( एक पेपर - तीन घण्टे - - अंक 100 ) 
ज्ञान का स्तर - प्रारम्भिक ज्ञान 
उद्देश्य - - उस ढांचे के ज्ञान की परीक्षा लेना जिसके अंतर्गत 

वाणिज्य , अर्थ व्यवस्था और वाणिज्यिक प्रक्रियाएं 
व कार्य करते हैं । 


व्याकरण 


1 - . -पार्टस आफ स्पोच - - संज्ञा के प्रकार, 
सज्ञा की विभक्ति व वाक्य रचना , सर्वनाम ,विशेषण व क्रिया विशेषण, 
क्रिया के प्रकार,विभक्ति तथा वाक्य रचना, क्रिया व प्रत्यय के सही 
रूपों का प्रयोग । 
2 - संधि के नियम 
3 -व्याकरण में सामान्य गलतियां 
4 - - वाक्यों का संश्लेषण 
5 -- - प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष (रिपोर्ट ) वाक्य 
6 - - आर्टिकल का प्रयोग 


कंपोजिशन 
1 -- -कंपोजिशन में पैराग्राफ 


2 - पंक्चुएशन 
3 - शब्द ज्ञान व शब्द प्रयोग 
4 - -मुहावरे व कहा बनें 
5 --- नरेटिव व डिस्क्रस्टिव कम्पोजिशन 


किसी प्रासंगिक विषय पर निबंध 

प्रेसि व कंप्रीहन्शन 
व्यापारिक पत्राचार 


- - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - 


- - 


- - - - - - - - - - 
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विस्तृत विवरण 

आवश्यक ज्ञान की गहता : - -- 
ए . सामान्य वाणिज्यिक ज्ञान 

कम्पनी एकाउंट्स ----विशेषज्ञ ज्ञान 
1. बाणिज्य का अर्थ , व्यापार, उद्योग एवं व्यवमाय 

आयकर कानून के मूल तत्व काम , चलाऊ ताकिक ज्ञान 
2 . व्यापार संगठनों के स्वरूप 

सेक्शन ए. कम्पनी एकाउंटम ( 50 अंक ) 
3. व्यापार के प्रकार, थोक व खुदरा विक्रेताओं के कार्य 

वरीयता शेयरों तथा प्रतिज्ञा पत्रों (डिबेच ) को ठीक करना 
4. व्यापार की प्रक्रियाएं--- आंतरिक व अन्तर्राष्ट्रीय इनमें स्वयं के प्रतिज्ञापत्र भी शामिल है (मिश्रण , विलय तथा पुनः 
5 . बीमों के सिद्धांत - बीमे के प्रकार 

निर्माण कारोबार बन्द करना , स्टेटमेट आफ एफयम और कारोबार 
6. स्टाक व उत्पादन केन्द्रों के कार्य 

बन्द करने वाले की प्राप्तियों व भुगतानो का अंतिम स्टेटमेंट 
7. वाणिज्यिक बैकों द्वारा की जाने वाली सेवाएं , 

तैयार करना (मिश्रण , विलय तथा पुननिर्माण की योजना पर 
8. आधुनिक कार्यालयों के दैनिक कार्य 

रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक नहीं है ) 
9. एक अच्छे व्यापारिक पत्र के मूल तत्व और व्यापारिक 

इंश्योरेंस कम्पनियों विद्युत कम्पनियों तथा बैंकिंग कम्पनियों 
पत्र तैयार करना 

के एकउंट का अंतिम स्टेटमेंट 
बी . अर्थशास्त्र 

सेक्शन बी . आयकर कानून के मूल तत्व 
10. अर्थशास्त्र का स्वभाव व क्षेत्र 

( 50 अंक ) 
11. मांग व आपूर्ति का अर्थ, मांग व आपूर्ति के नियम, मांग 

1. परिभाषाएं कृषि आय , करदाना , आय निर्धारण का वर्ष आय, 
व आपूर्ति का लचीलापन, मांग व आपूर्ति को प्रभावित 

कुल आय , भारतीय कम्पनी पूर्व का वर्ष , व्यक्ति 
करने वाले तत्व , 

2. आयकर का चार्ज 
12. उत्पादन का अर्थ, उत्पादन के उपादन , उत्पादन का पैमाना 

3. आयकर के चार्ट से छूट 
लाभ के नियम , लागत के प्रमुख अंग । 

4. आय के मद (प्रत्येक मद में स्वीकृत कटौती सहित ) 
13 बाजार का अर्थ, बाजार के भेव , मुक्त प्रतिस्पर्धा के 

5 . मूल्य लास व विकास छूट 
अन्तर्गत , मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांत उपर्युक्त 

6. विभिन्न मदों के अन्तर्गत आय का आकलन करने पर कुछ 
विवरण प्रत्येक पेपर में पूछे जा सकने वाले प्रश्नों की सरल प्रश्न और कर लिये जाने आय का निर्धारण । 
सामान्य जानकारी के लिए दिये गये हैं । 

पेपर - 3 कास्ट एकाउंटिंग 
2. 1 दिसम्बर , 1954 से पूर्व ली गयी इंटरमीडिएट परीक्षा के 

( एक पेपर सोन घण्टे 100 अंक ) 
पेपर व पाठ्यक्रम । 

आवश्यक ज्ञान की गहनता - -विशेषज्ञ ज्ञान 

विस्वत विवरण 
ग्रुप - 1 

लागत के मूल तत्व - लागत निर्धारण की विधियों , जैसे कार्य की 
पेपर - 1 एकाउंटिंग 

लागत प्रक्रिया लागत , अनुबन्ध लागत 
( एक पेपर तीन घण्टे 100 अंक ) 

संयुक्त लागत, उप - उत्पाद, लागत आदि 

प्रारंभिक लागत रिकार्डिंग - क्रय की एका 
आवश्यक ज्ञान की गहराई : विशेष ज्ञान 

टिंग सामग्री का भंडारण व उपयोग , उपकरण 
विस्तृत विवरण 

नियंत्रण , पद्धतियां , अपिकल्प, ब्लू प्रिट , 
व्यापारिक व औद्योगिक संस्थानों सथा लाभ नही कमाने 

डाइस तथा अल्पकालिक महत्व की अन्य 
वाले संगठनों के लिए रेवेन्यू स्टेटमेंट और बलेंस शीट तैयार करना ) 

संपत्ति , श्रम लागत की एकाउंटिग , बेकार 
इसमें स्टेटमेंट तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रियाएं शामिल है । 

समय का उपयोग व नियंत्रण दिहाड़ी के 

मजदूरों के भुगतान पर नियंत्रण , ओवर 
अधूरे रिकार्ड से एकाउंट तैयार करना फंक्शनल एकाउट 

टाइम भुगतान आदि -- 
तैयार करना पूजी निवेश, यात्रा, रायल्टी, किराये पर लेना --- 

ओवर हैड के लिए श्रम एकाउंटिग 
खरीदना तथा किश्त पर बिक्री के लेन- देन , पैकेज और रिक्त, 

के पारिश्रमिक को विभिन्न विधिया , निश्चित 
सप्रेषण व मंयुक्त उद्यम । 

व अलग-अलग ओवर हैड बदलने ओवर 
शाखा एवं विभागीय एकाउंट पार्टनर शिप एकाउंट , अग्नि 

हैडों के विभिन्न आधार जिसमें मशान 
से हुई क्षति और लाभ की क्षति के बीमा के लिए दोनों का आक्लन 

घंटा दर तथा श्रम घटा दर यदि शामिल है । 
करना । 

फैक्ट्री मीवर हैड , प्रशासनिक प्रोवरहेड, 
पेपर 2 एकाउटिंग तथा आयकर कानून के मूल तत्व 

बिक्री व वितरण ओवरहैड , जैसे ओवरहैड 
( एक पेपर — दो सेक्शन - तीन घण्टे -- 100 अंक ) 

व्ययों की विभिन्न श्रेणियों में अंतर , वित्तीय 
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व्ययों तथा लागत आक्लन व्यय का समाधान , 
लागत सूचनाओं को जुटाना व उन्हें व्यवस्थित 
करना और लागत आंकड़े पेश करना लागत 
सूचना के आंकड़े पेश करना लागत सूचना के 
आंकड़े बनाना और लागत शीट व लागत 
स्टेटमेंट तैयार करना लागत व वित्तीय 
एकाउंटस को ठीक करना, लागत व 
वित्तीय एकाउंटस को एकीकृत प्रणाली 
सीमांत लागत के मूल सिद्धांत स्टेंडर्ड लागत 

व बजट कंट्रोल 
फेसर - - " 4 " आडिटिंग 

( एक पेपर - - सीन --100 अंक ) 
आवश्यक ज्ञान की गहनता --विशेषज्ञ शान 
विस्तृत विवरण 

आडिट के मूलभूत सिद्धांत, आडिट के उद्देश्य - एकाउंट के 
स्टेटमेंनों पर राय व्यक्त करना , मूल जालसाजी का पता लगाने 
पर दोषी ठहराना 

आडिट की विभिन्न श्रेणियां- -- 
कानुनी आडिट , फर्मों व निजी व्यक्तियों के एकाउंटों की 
आडिट , ट्रस्टों के एकाउंटों की आडिट, स्वतंत्र आडिट के लाभ 
आडिट का संचालन आडिट नोट बुक , आडिट फाइल 
स्थाई आडिट फाइल , काम चलाऊ कागजात 
आडिट कार्य की योजना व कार्यक्रम तैयार करना , कार्य के 
स्वभाव तथा जिम्मेदारी के आधार पर आडिटर के कार्यालय 
के विभिन्न सहायकों , में काम बांटना , वरिष्ठ सहायकों 
तथा पार्टनरों द्वारा सुरपरवीजन और आडिट टिप्पणियों व 
काम के पेपरों की समीक्षा की समस्या पार्टनरों तथा प्रधानों 
की अंतिम जिम्मेदारी और यह जिम्मेदारी फिस विधि से 
पूरी करायी जा सकती है । 

माडिष्ट कार्य के प्रवाह की योजना बनाना जैसे अंतिम 
आडिट , मारी , जारी आडिट के जरिये आंतरिक निमंत्रण 
आंतरिक आडिट कामूमी आडिट के संदर्भ में दोष 
निकालना थाउपर में भुगतान - सामान्यविचार - मजदूरी 
पूंजी व्यय , अन्य भुगतान व व्यय - छोट - छोटे भुगतान । 

प्राप्तियों को प्रमाणित करना - सामान्य विचार नगद 
बिक्री - उधार पर खरीदारी करने काले प्राहकों से प्राप्त धन 
अन्य व्यय प्राप्तिया । 

बैक में तथा बैंक से बाहर भुगतान को प्रमाणित - करना 
बैंक के स्टेटमेंट को कैश बुक से मिलामा । 

पास का नकदी तथा बैंक जमा का सत्यापन 

व्यापारिक लेन - देन की आडिट - नकद उधार खरीद को 
प्रमागित करना - अग्रिम खरीद- खरीद पर लाभ - आपूर्ति 
का लेजर । नगद व उधार की बिक्री का सत्यापम से प्रेषण 
में मान - स्वीकृति के आधार पर बिक्रीकिराया में लेने खरीदने 
के समझौते के अन्तर्गत बिक्री - वापस किया जाने योग्य का 


स्तर आदि - ग्राहकों को दी गयी विभिन्न प्रकार की रियायतें 
बिक्री लाम -बिक्री लेना । 

आपूर्ति कर्ता के लेजर तथा ऋणी के लेजर की आडिट 
सेफ बैलेंसिंग च सेक्शनल बनेसिंग की प्रणालियां - -साख 
वाले ग्राहकों तथा आपूर्ति कर्ताओं के पुष्टि स्टेटमेंट - बुरे व 
संदेहास्पद ऋणों का प्रावधान । 
अन्य व्यक्ति के लेजर की आडिटणीव्यय , उसे 
दिया गया राजस्य व्यय तथा राजस्य व्यय - लेखित व्यय व 
आय - मरम्मत व नवीकरण -भंडार व प्रावधान में अंतर 
एकाउंटिंग के आधार में परिवर्तन का दोष । 

मूल्य स्वास - सामान्य विचार -विभिन्न संपत्तियों के 
लिए मूल्य ह्रास व उसकी समुचितता उपलब्ध कराने की 
विधियां - फम्पनी एक्ट के तहत कानूनी आवश्यकताएं । 

सम्पत्तियों का मूल्य र सत्यापन - - सामान्य सिद्धांत 
निश्चित संपत्ति क्षय होने वाली संपत्ति - वर्तमान संपति 
संपत्ति का सत्यापन व मूल्यांकन , खास तौर पर पूंजी निवेश , 
चल संपत्ति , फी होल्ड व पट्टे पर ली गई संपत्ति, ऋण, प्राप्य , 
बिल , छोटे मोटे ऋणी, रुपये एवं मशीनरी, पेटेंन्टस , देनदारी 
का सत्यापन । 
____ अधूरे रिकार्ड की आडिट व उन्हें पूर्ण करना आडिट के 
विभिन्न वगी के विशेष बातें ( बैंकों व इंश्योरेंस कम्पनियों 
को छोड़कर ) लिमिटेड कम्पनियों की आडिट - विभिन्न 
परिस्थितियों में आडीटर की नियुक्ति - आस्टिर वा 
आडिटर के अधिकार कर्तव्य - भाडिटर की रिपोर्ट - शेयर 
पंजी की आडिट व शेयरों का हस्तान्तरण । 


ग्रुप - -- 2 


( पेपर - - 1 - - व्यापारिक कानून , फम्पनी कानूम तथा 

औद्योगिक कानून । ) 

( एक पेपर - - तीन घण्टे - - 100 अंक ) 
आवश्यक ज्ञान की गहनता -- अभयार्थियों से विशेषज्ञ स्तर की 
कानूनी राय देने की अपेक्षा की जायेगी । 
विस्तृत विवरण 
व्यापारिक कानून एवं औद्योगिक कानून । 

1. भारतीय अनुसन्ध एक्ट : धारा 1 - 75 और 182 

238 । 
2. हस्तांतरणीय उपकरण एट : अध्याय 5, 6, 12, 
___ 13, 15, 16, 17 को छोड़कर शेष सभी अध्याय । 
3. भारतीय साझेदारी एक्ट - सम्पूर्ण एक्ट 
4. माल बिक्री एक्ट - - धारा 1 से 16 
5. ट्रेड यूनियन एक्ट -धारा 1 से 22 
6. मजदूरी भुगतान एक्ट - धारा 1 से 12 ए. 
7. न्यूनतम मजदूरी एक्ट - धारा 1 से 17 


9 -- 319 GT/ 83 
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नमूने के सर्वे में गलतियां, पूर्ण व अन्य गलतियां और इस 
आफड़े औरो तरफा सारणियां , फैले हुए संख्या चित , 
संहसम्बन्ध , संहसक्षम परिभाषा लक्षण , गणना तथा प्रयोग 
विलोम का सिद्धांत लाज एक्वायर की विधि से विलोम 
रेखाओं का अनुमान लगाना पूर्वानुमान में सरल रेखाओं के 
विलोम का प्रयोग करना सम्पलिंग और उसके प्रयोग सांख्यिकी 

और पैरामीटर, सैमपलिंग वितरण तथा स्टैण्डङ गलतियों का 
सिद्धांत , सम्पलिंग की विधियां अचानक , व्यवस्थित ढ़ग से , 
वर्गीकृत एवं यहचरणीय एकाउंटिंग रिकार्ड , फिसेम्पिग 
और भौतिक लक्षण । 


8. मजदूरी का हरजाना एक्ट - धारा 1 से 5 व अनुसूचियाँ 
9. औद्योगिक एक्ट - धारा 1 से 10ए , 22 - 25 से तथा 

चार अनुसूचियां । 
10. बोनस भुगतान एक्ट -धारा 1 से 25 तथा चार अनु 

सूचियां । 
11. भारतीय पंचायत एक्ट - अध्याय सात को छोड़कर 

सभी अध्याय । 
12. फैक्ट्री एक्ट -धारा 1 से 84 अर्थात् अध्याय 5, 6, 7 

व 8 । 
13. ० एस० आई० एक्ट - धारा 1 से 10. 26 से 30 . 

38 से 52 ए, 56, 57 तथा पहली व दूसरी अनुसूची 
14. कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट - धारा 1 से 12 तथा 

व दूसरी अनुसूची 
15. उद्योग (विकास एवं अध्याय 1, 2, 3, ए रेगूलेशन ) 

एक्ट 1951 तथा तीन बी - 16, विदेशी मुद्रा रेगुलेशन 
एक्ट -धारा 1 से 22 
कम्पनी कानून : भाग एफ से भाग पांच तक धारा 1 

से 5 स्टेट यूट्स डीड्स व राक्यूमेंट्स की व्याख्या । 
पेपर - II व्यापार गणित तथा सांख्यिकी 

( एका पेपर वो सेक्शन --- तीन षण्टे - - 100 अंक ) 
शान की गहनता : उचित काम चलाऊ शान 
विस्तृत विवरण 

संख्यान ए - व्यापार गणित ( 50 अंक ) 
व्यापार गणित 

सै० सिद्धांत के मूल तत्व - -तार्किक स्टेटमेंट -- सैट व 
स्टेटमेंट पर काम करना - - सत्य सारणियां खुलीन बीजगणित 
ग्रुप और फील्ड - वास्तविक संख्या प्रणाली - गणितिय तथ्य : 
क्रम और श्रृंखलाए 
____ सम्मन तथा भेद-- - धनात्मक वृद्धि क्रम परिवर्तन एवं 
योग -दोहरल स्वयं सिद्धि 
सकुलर फक्शन तथा त्रिकोण मिति लागरिजम , सईस एवं 
इडाई सेज सरल रेखा , चर्तुस्पदी धन तथा उच्च परिभाषा 
पाले बहुपठीय व्याख्यात्मक लागेरदिमित तथा त्रिकोण मितिय 
कार्य बिन्दुओं तथा रेखाओं की साधारण ज्यामिति दो 
बिन्दुओं की दूरी - - वृताशों के कटाव व समीकरण , वेक्टर्स 
तथा मेट्रीसेज - रूपांतर गअना अन्तर व एकीकरण सेक्शन 
बी - सांख्यिकी ( 50 अंक ) सांख्यिकी । 

वाणिज्य व अर्थशास्त्र , एकाउंटेंसी व आडिटिंग, आंकड़े 
जटाना व तैयार करना, का प्रयोग में सांख्यिकीय विधियों 
का प्रयोग प्रत्याशित - रंडम सेलेक्वान , प्रत्याशित मूल्य 

सर्वे के चरण, जुटायी जाने वाली सूचना के प्रकार प्रश्न 
वली तैयार करना, जुटाये गये आंकड़ों और दो तरफा सार 
नियां , फले हुए रेखा चित्र , सह संबंध जुटाये गय आंकड़ों 
की जांच करना, सामान्य व असामान्य भूलें जनगणना 


महत्वपूर्ण सरल टेस्ट , जड एक्स स्क्वायर , टी प्लस परिभाषा तथा 
प्रतिशत बिन्द्र निम्न लिखित की जांच 
1. एक औसत के विविष्ट मान 
2. औसलों ; अन्तर 
3. परिवर्तनीय औसत का विशिष्टमान 
4 . दो परिवर्तनीय औसतों ; समानता 
5. एका अनुपात का विशिष्टमान 
6. दो अनुपातों में समानता 
वोxवो की सारणी के एसोसिएशन के लिए जांच 
सांख्यिकीय निर्णय सिद्धांत 

समय झंखला विश्लेषण महत्व समय झंखला - परिभाषा एवं 
व्याख्या एक समय श्रंखला मुकाव , मौसमी, चक्र तथा अनियमित 
के अंग, 
1. मुक्त हाथ की वर्क रेखाएं तथा एक अतिमान औसतों के प्रयोग 

के प्रयोग से झुकाव का अनुमान लगाना 
1. अनुपात से गतिमान मौसप्त 
2. विधि नम्बर वो अनुपात से मुकाव विधि 
3. लिंक रिलेटिव विधि से मौसमी इण्डाइसेज का अनुमान 

लगाना , व्यापार भविष्य वाणी - सांख्यिकीय विधि 
की सेवाएं देशांतर तथा क्रास सैक्शमल 
( रिटाइम - शृंखला और बाजार बन्द ) 
आंकड़े, व्याख्यात्मक स्मूकिग की विधि व्यापार चारो 

मीटर । 
पेपर थर्ड संगठन एवं प्रबन्ध 
( एक पेपर - तीन घण्टे - 100 अंक ) 
ज्ञान की गहनता आधारभूत ज्ञान 
विस्तृत विवरअ 
ए. प्रबन्ध प्रक्रिया , नियोजन , संगठित करना गति देना तथा 

नियंत्रित करना -- नियोजन तथा निर्णय करना --- 
योजना , नीतियां , कार्यक्रम , बजट प्रक्रिया , विधियां 

एवं स्तर । 
की . संगठित करना : मूल सिखांत , गतिविधियो का विश्लेषण , 

सामूहिक गतियों की प्रणाली विभाजीकरण , सिद्धांत 
निर्णय विश्लेषण , जिम्मेदारी सौपना , 
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प्रतिनिधि नियुक्त करना और प्रबन्धकीय विवेक्डीकरण - - 
कार्य करने के अधिकार -निरीक्षण का अबाद और अधि 
कार का स्तर सम्बन्धों का विश्लेषण , लाइन , स्टाफ 

व निकट सम्बन्ध संगठन पुस्तिका तथा चार्ट 
सी . मानव उपादान : गति देने की प्रक्रिया - मानव सम्बन्धों 

की समस्याओं का सुक्षाव - हौंसला प्रोत्साहन तथा उत्पा 
दकता - व्यक्तिगत व सामूहिक व्यवहार - सामूहिक 
गतिशीलता औपचारिकता एवं अनौपचारिक सम्बन्ध 
अधिकार, स्सर , मान्यता , सुरक्षा - परिवर्तन का विरोध 

परिवर्तन का सम्बन्ध नेतृत्व । 
डी . प्रबन्धन के प्रमुख क्षेत्र : वित्त , खरीदारी उत्पादन , 

निष्ठान , कार्मिक । 
ई. प्रबन्धन तथा प्रशासन में अन्सर - प्रशासन का मूलभूत 

सिवांत - उदाहरअतः निगरानी प्रतिनिधि नियुक्त 

करना, समीक्षा, 
एफ . नियंत्रण आवि प्रबन्धन के विभिन्न प्रकार निति निर्धारण , 

नीति को योजनामों का रूप देना योजनामों को लाग 

करना । 
जी . प्रबन्धन के उद्देश्य : व्यापार में पूंजी निदेशों के अनुरूप 

लाभ अर्जित करना उचित लागत पर गुणवत्ता के साथ 
वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करना और सम्बन्धन 

के सामाजिक दायित्व के प्रति सजग होना । । 
एच . प्रभावकारी प्रबन्धन कार्य के साधन उदाहरणार्थ , 

समन्वय , दिशा निर्देश प्रतिनिधि मंडल, निगरानी नियं 

त्रण , प्रोत्साहन आदि । 
उपयुक्त विवरण का उद्देश्य प्रत्येक पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर 
सामान्य जानकारी देना । 
3. 1 दिसम्बर, 1983 को या इसके बाद ली जाने वाली इण्टर 

मीडिएट परीक्षा के पेपर और पाठ्यक्रम 


2. बिक्री योग उपरकणों के एकाउन्ट व्यापारी संगठनों 

के उत्पादक 
3. व्यापार लाभ व हानि और लाभ व हानि विनियोजन 

खोले तथा बैलेन्स शीट इसमें इन सभी का तैयार 

करने की प्रक्रिया भी शामिल है । 
4. साझेदारी खाते — इसमें प्रवेश, सेवा विस्तत , भंग 

करना आंकड़ों में बांटना सथा साझेदारी फार्म को 

लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित करना शामिल है । 
5. एक ही प्रविष्ट से तथा अन्य अधूरे रिकार्ड के खाते 

तैयार करना 
6. प्राप्तियां एवं भुगतान के खाते और आय व व्यय खाते 
7. व्यावसायिक कम्पनियों के खाते ( इसमें प्राप्तियां व 

व्यय को खाते में शामिल है ) 
8. सम्प्रषण व संयुक्त खाते विभागीय खाते व शाखा खाते 

(विदेशी शाखा सहित ) रायल्टी, किराये पर लेना 
खरीदना तथा फिस्त पर बिक्री का लेने- देने , पूंजी 
निर्देश खाते , पैकेज एवं रिक्त बिक्री का माल प्रति 

फल , याना खाते , अनुबन्ध खाते । 
9. अस्पतालों शैक्षिक संस्थामों होटलों व फर्मों के 

खाते । 
10. स्टाफ की हानि व 4 लाभ की हानि व लाभ हानि के 

लिए दी गयी दोवे का आंकलन करना । 
पेपर सैकेण्ड - - एकाउटिंग तथा आयकर कानून भाग ए के मूल तत्व 

कम्पटनी एकाउन्ट 
( 50 अंक ) 
शान का स्तर- - सामान्य ज्ञान 
उद्देश्य - वर्तमान कानूनी आवश्यकतामों तथा व्यावसायिक स्तर के 

अनरूप नियमित कम्पनियों के लेनदेन व वित्तीय कार्यों 
को दिखाने के लिए खातों के रिकार्ड व अन्तिम खाते 

तैयार करने की योग्यता की परीक्षा लेना । 
विस्तृत विवरण : 
1. रोकड़ों व प्रतिज्ञा पत्नों को जारी करना प्राथमिकता वाले 

शेयरों व प्रतिज्ञा पत्रों को ठीक करना, संयुक्त करने से 
पहले लाभ या हानी 
2. कम्पनी एक्ट 1986 के प्रावधानों खासकर इसकी अनु 

सूची चार को ध्यान में रखते हुए कम्पनियों के अन्तिम 

खाते तैयार करना 
3. बकिंग बीमा तथा विद्युत कम्पनियों के अन्तिम बाते 

तैयार करना 
4. सरल अनुपात विश्लेषण 
5. विलय, शोषण व पुनःनिर्माण के सरल प्रश्न 
6. नामांकन के स्टेटमेंट ( अनुशीलसा अधिखाते मावि ), 

और कारोबार समाप्त करने के अन्तिम स्टेटमेंट । 


ग्रुप - एक 

पेपर 1 एकाउंटिंग 
( पेपर एक - तीन घण्टे -- 100 अंक ) 
ज्ञान का स्तर : अच्छा काम चलाऊ ज्ञान उद्देश्य -व्यापार व अन्य 

निकामों के वितरित मामलों ; व लेन - देन को 
दिखाने के लिए एकाउन्ट के रिकार्ड व अन्तिम 
एकाउन्ट तैयार करने की परीक्षा लेना । इन ; 
नियमित संगठन शामिल नहीं है । इन एका 
उन्टरों की तैयारी वर्तमान कानुनी आवश्यकताओं 

व व्यवसायिक स्तरों के अनुरूप हों । 
विस्तृत विवरण 

1. एकाउटिंग परम्परा प्रक्रिया 
2. मूल्य ह्रास व उसकी विधियां 

थी . स्टाक मूल्यांकन 
सी . पूंजी व राजस्व में अन्तर 
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सेक्यान की आधार के मूल तत्व 

( 50 अंक ) 
शनि" का स्तर : सामान्य ज्ञान 
उद्देश्य : आडिटिंग की तकनीक व प्रक्रिया तथा उन्हें सामान्य 

व्यावहारिक स्थिति में इस्तेमाल करने की अभ्यर्थी 

की योग्यता परीक्षा लेना 
विस्तृत विवरण : 
1. परिभाषायें -- एग्रीकल्चर आय , एजेंसी , एसेसमेन्ट वर्ष , 

आय , कुल आय भारतीय कम्पनी , व्यक्ति , कम्पनी , 
केपीटल, सेट्स , चैरिटेबल परपस, डिविडेंट कम समय 

पूंजी सम्पत्तियां 
2. गत वर्ष 
3. रैजिडेन्शल स्टेट्स 
4. कुल आय का स्को 
5. आय कर का लगाना 
6. आय कर लगाने से छूट 
7. विभिन्न शीर्षकों के अधीन आय की पूर्व गणना से सम्ब 
न्धित साधारण समस्यायें और आय को निर्धारण 
करना । 


पेपर 31 कोस्ट एकाउंटिंग ८ 
( एक पेपर तीन घण्ट --- 100 अंक ) 
शानाका स्तर : सामान्य ज्ञान 
लक्ष्य : कोस्टिग कौन्सप्टो प्रक्रिया और सिस्टम सम्बन्धी छात्रों 

की सामान्य समझ की परीक्षा 
विस्तृत विवरण : 

कोस्ट एकाउंटिंग के मूल सिबांस, लागत के तस्क, लागत फा 
वर्गीकरण, 

( 1 ) मैटीरियल 
( 2 ) लेकर और 
3 ) ऊपरी व्ययों की रिकार्डिंग और लेखा; और सम्बन्धित 

लागत का निर्धारण और नियंत्रण 
2. ऊपरी व्ययों का निक्तन : 
___ ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन , ऊपरी 
ग्ययों विक्रय और वितरण , वेरियेबल , सेमी वेरियेबल और नियंत 
ऊपरी व्यय, ऊपरी व्ययों को लगाने के विभिन्न तरीकों जिसमें कार्य 
घण्टा दर और मशीन घण्टा दर शामिल हैं , वित्तीय व्ययों का 
स्ट्रीटमेंट विशेषकर व्याज निर्धारण शामिल , वास्तविक और 
मेशमल दोनों, 
3. लागत के विभिन्न तरीके , 

जोन कास्टिग 
प्रोसेस कास्सिंग 
काण्ट्रोल · लागत 
सम्मिजिस लायत्त 
बाइ-प्रोडक्ट लागत 


अन्तिम लागत लेखों की रीकन्सीलेशन / लागतं और वित्तीय 
लेखों का इण्टीयटिड सिस्टम 

5. सीधी लागत का नियम मार्जिनल और स्टैन्सडें लागत का 
___ एलिमेन्ट्री नियम 
6. कास्ट डाटा का प्रजेन्टेशन और निर्माण और सूचना 
विशेषकर टेबुस्लेशन आफ लागत लेखा, कास्टरीण 
और कास्ट स्टटमेन्ट को बनाना । 

पेपर 4 - - ओडिटिंग 
( एक पेपर तीन घण्टे - - 100 अंक ) 
शान का स्तर : सामान्य कार्य ज्ञान 
उद्देश्य : अच्छा कार्यकारी शान आडिट तकनीकी और प्रक्रिया 

सम्बन्धी प्रत्याशी की समझ को परखना साथ ही उसकी 
सामान्य वास्तविक स्थितियों में कार्य करने की क्षमता 

की जांच करना । 
विस्तृत विवरण : 
1. आडिटिंग के मूलभूत सिद्धांत - आडिट के उद्देश्य एकाउन्टेन्ट 

स्टेटमेंट पर राय व्यक्त करना , गलती व जालसाजी 

के पकड़े जाने पर दोषी ठहराना 
2 . आडिट के विभिन्न प्रकार - कानून के तहत आडिट 
फर्मों तथा निजी व्यक्तियों के खाते की आडिट ट्रस्ट 

एकाउन्टों की आडिट - सरकारी समितियो की आडिट 
3. एक स्वतंत्र आडिट से लाभ 
4. आडिट संचालन - आडिट कार्यक्रम - आडिट नोट बुक 

- आडिट फाइलें । 

स्थाई आडिट फाइलें - - काम के कागजात 
5. अतिरिका निमंत्रण आन्तरिक आडिट - वैधानिक आडिट 

के संदर्भ में दोषी ठहरीना 
8. प्रमाणित के मुगतान - सामान्य विचार -मंजूरी - पूंजी 

व्यय - अन्य भुगतान एवं व्यय - दृष्टीकोण नगद भुगतान 
7. प्रमाणित प्राप्तियों सामान्य विचार - नगद बिक्री - साख 

वाले ग्राहकों से प्राप्ति - अन्य प्राप्तियां । 
8. बैंक में या उससे बाहर प्रमाणित भुगतान बैंक स्टेट 
___ मन्ट को बैंक बुक से मिलाना 

9. पास की नगदी व बैंक में जमा नगद धनराशि का सत्यापन 
10. व्यापारिक लेनदेन की आडिट पर नगद साख पर प्रमाणित 

खरीदारी, अग्रिम खरीदारी - खरीदारी प्रतिफल आपूर्ति 

करता का लेना 
11. प्रमाणित नगद व साख पर बिक्री - सम्प्रशण माल - स्वीकृती 

के अधिकार पर बिक्री -किराये पर लेने खरीदने के तहत 
पर बिक्री लोटाये जाने वाले का स्तर ग्राहकों के निगामी 
विभिन्न प्रकार की रिसायतें - बिक्री प्रतिफल - बिक्री 

लेमा 
12. आपूर्ति करता के लेन व ऋणी के लनर की आडिट 

सहक बनेन्स एवं सक्शनल बलेन्स पद्धती - फाण्ट्रोल 
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एकाउन्टों का योग - लोन लीफ व गाई लेना ग्राहक व 
आपूर्ति करताओं के दष्टि स्टेटमेंट बुरे व संदेहआत्मक 

कारणों में प्रावधान 
13. अन्य व्यक्ति के लेजर के आडिट - पूंजी व स्थगित राजस्व 

व्यय और राजस्व व्यय - लेवित व्यय व आय मरम्मत व 
नवीन करण रिजर्व व प्रोवीजनल में अन्तर - एकाउ 

न्टिंग के आधार में चाटिकरण का दोषारोपण 
14. मूल्य लास सामान्य विचार --मूल्य ह्रास की प्रमुख विधियों 

तथा विभिन्न सम्पतियों में उनकी उपयुक्तता- कम्पनी 

एक्ट में लागत कानूनी बन्धन 
. 15. सम्पत्ति का मूल्यांकन तथा सत्यापन सामान्य सिद्धांत 

निर्वाचित सम्पत्ति - समशील सम्पत्ति - वर्तमान सम्पत्ति 
निवेदन सम्पत्ति - फ्री होल्ड व लीन होल्ड सम्पत्ति 
ऋण प्राप्त बिल , छोटे -मोटे ऋणों, संयम व मशीनरी 

पेटेण्टस 
16. वेनदारी को सत्यापन 
17. अंधेरे रिकार्ड - ओडिट व्यय संकलन 
18. विभिन्न प्रकार के उपकर्मों जसे शिक्षण संस्थानों होस्टलों , 

क्लबों , अस्पतालों आदि की आडिट की विशेष बातें 

( इसमें बैंक व बीमा कम्पनी शामिल नहीं है ) 
19. लिमिटेड कम्पनियों की आडिट -विभिन्न परिस्थितियों 
__ में आडिटर नियुक्त करना - आडिटर का दर्जा- आरि 

टर के अधिकार व कर्तव्य - आडिटर की रिपोर्ट 
20. शेयर पूंजी की आडिटों तथा शेयरों का हस्तांतरण । 

ग्रुप -- - सैकेण्ड 
पेपर 5- व्यापार कानून , कम्पनी कानून तथा औद्योगिक कानून 
( पेपर एक - - तीन घण्टे - - 100 अंक ) , 
शान का स्तर - - सामान्य ज्ञान 
उपय : अभ्यर्थी की इस बात की परीक्षा लेने की वह कानन की उन 
- शाखाओं को कहीं तक समझ पाये हैं जिनसे सामान्यतः 

इसे इसयवसाय में करना पडेगा 
विस्तृत विवरण 

1. भारतीय अनुबन्ध एक्ट पूरा 
2. नेगोसिएबल उपरकण एक्ट पूरा 
3. भारतीय पार्टनरशिप एक्ट पूरा 
4. माल विक्रय एक्ट पूरा 
5 . बोनस भुगतान एक्ट पूरा 
6. कम्पनी एक्ट पूरा 

निम्नलिखित एक्टों की मूलभूत जानकारी 
7. आर /ट्रेशन एक्ट 
· 8. भारतीय दृस्ट एक्ट 

9. भविष्य निधि एक्ट 
10 . ग्रेच्युटी भुगतान एक्ट 


उपर्युक्त सात आठ नौव दस एक्टों में बोर्ड ऑफ स्टडीज 
द्वारा जारी सामग्री से अधिक जानकारी आवश्यक नहीं है। 

पेपर 6 - - व्यापार गणित व सांख्यकी 
( एक पेपर ---तीन घण्टे----100 अंक ) 
ज्ञान का स्तर - - मामान्य ज्ञान 
उद्दश्य : व्यापारिक समस्याओं का परिणात्मक संदर्भ में विश्लेषण 

करने में छात्र के क्षमता व समझ की परीक्षा लेना । 
विस्तृत विवरण 
1. ए. क्रम व श्रृंखला 

क्रम व शृंखला का अर्थ - परिमित व अपरिमित 
शृंखलाएं - घनात्मक गुणात्मक वृंखी - - शृंखला का 

योग - साधारण उदाहरण 
बी . समबाय व विरोध 

गणितीय प्रयोग - सीमा का सिद्धांत , सीमा का मूल्यां 

कन श्रृंखला के समवाय व विरोध का अर्थ व जांच 
2 . फेकशन वं उनका प्रयोग 

परिभाषा प्रकार, रचना , बेक एवं विलंब में प्रयोग , 
सरल तेज , चतुर स्पदी व ऊंचे अंश वाले 
बहुपदीय फंक्शन , वैख्यात्मक व लेगरीदिनिक फंक्शन 
3. वृत के कार्य व त्रिकोण मिति 

त्रिकोण मिति के मूल तत्व व वृत्त के कार्य स्टेण्ड कोनों 

में त्रिकोण मिति के कार्य 
4. समन्वय ज्योमित 

कास्टेशियन ज्योमिति की प्रस्तावना , दो बिन्दुओं के 
बीच की दूरी, मध्य बिन्दुओं में समानता , सीधी रेखा , 

सीधी रेखा का ढाल 
5 . कैलक्लस 
अ . विभिन्न आडर डेरीवेशन की परिभाषा ए , अर्थ 

नियम तथा व्याख्याएं , यूनीवरियल फंक्शन के 
अधिकतम व न्यूनतम, न्यूनतम अधिकतम के 

प्रयोग व विभाजन बिन्दु । 
म. समाकलन अर्थ एवं नियम , निश्चित एवं अनिश्चित 

समाकलन , साधारण प्रयोग । 
6. वेक्टर एवं मेक्टिसेन 
अ. घेकर्स , बेकर्स का अर्थ ध प्रकार मैट्रिक्स आपरेशन 

से सम्बद्ध वेस्टस पर साधारण आपरेशन 
ब. मर्टियम्स अर्थ व आपरेशन , मेट्रंक्स का क्रम परि 

वर्तन सरल रेखा स्वतन्त्रता सरल रेखा समीकरण 

का हल 
7. सरल रेखा प्रोग्रामिंग 

सरल रेखा तैयार करने की समस्यायें , रेखाचित्र विधि 
के साधारण प्रयोग 


- 


. 
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बी . सांख्यकी 
( 50 अंक ) 
1. कर सम्बग्ध और रिग्रेशन ( सरल रेखा और 

बाईवैरिएट ) 
2 . 2x2 सारणी के एसोसिएशन की जांच 
3. सामान्यता तथा प्रश्यारित मान 
4. सिद्धांतिक विवरणों के मूल तत्व- बाईनोमिनल , 

पोईसोन और सामान्य । 
5. संपलिंग और उसके प्रयोग , सैम्पलिंग की विधियां 

सांख्यकी और पैरामीटर , सैम्पलिंग विवरण का 
सिद्धांत और स्टैन्डर्ड भूलें एकाउंटिंग रिकार्ड स तथा 

भौतिक सम्पत्ति की सैम्पलिंग 
6 . जंड की , एक्स स्क्वायर महत्व की जांच 
7. वेरियन्स तथा एफ - टैस्ट का विश्लेषण 
8 . समय अंखला का विश्लेषण 
ए. विश्लेषण की विधियां , आंकड़ों को व्यवस्थित 

करना 
ब . प्रवर्ती का आंकलन अनुमान में भूलें मौसमी चक्री 
तथा अनियोणित वेरिएंस के लिए इंडाइसेज का 

आकलन 
9. पूर्वानुमान और व्यापार बैरोमीटर-विभिन्न विधियों 
10. सचकांक - अर्थ , सावधानियां , प्रयोग कीमत व गुणवत्ता 

इंडईसेज का आंकलन , स्लाइसिंग , चेनबस विधि और 

काविस्टेसी की जांच 
11. सांख्यिकीय क्वालिटी कंट्रोल सिद्धांत के भूल तस्व 
12. जिसमें वेसियन के निर्णय का नियम शामिल है 


ए. . - संगठन एवं प्रबन्धन ( 50 अंक ) 
विस्तृत विवरण 
1. प्रबन्धन प्रक्रिया , प्रबन्धन का अर्थ, नियोजन , संगठन , 
निर्देश व कंट्रोल पूंजीफिकेशन और प्रायर गतिविधियों 

का समन्वय 
2. नियोजन - - नीति निर्धारण रणनीति तैयार करना और 

आपरेशन सानिंग , निर्णय करने की प्रक्रिया । 
3. संगठन 
फंक्सनल वर्गीकरण , एक्टीविटी ग्रुपिंग तया वितरण निरी 

क्षण व संगठन का काल , लाइन व स्टाफ की धारणा, 
अधिकार व जिम्मेवारी , प्रतिनिधि केन्द्रीकरण बनाम 

विकेन्द्रीकरण समितियाँ । 
4. निर्देश : प्रबन्ध की शेली, नेतृत्व, संचार प्रेरणा 
5. नियंत्रण : नियंत्रण के उद्देश्य, सिति एवं प्रक्रिया 
6. प्रबन्धन के मानवीय पहलू मानव आवश्यकताएं , समूह 

गति विज्ञान , परिवर्तन का प्रबन्धन 
बी .---अर्थशास्त्र ( अंक 50) 

1. भारत में आर्थिक विकास - इसकी संभावनाएं व सीमाएं 
2. जनसंख्या 
3. कृषि --विकास समस्याएं व सम्भावनाएं , कृषि विकास के 

लिए आवश्यक उपाय 
4. भारतीय उद्योग - पृष्ठ भूमि , स्वतन्त्रता के बाद भारतीय 

उद्योगों का विकास , इसकी समस्याएं व संभावनाएं , 

औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक उपाय 
5 . भारत में मुद्रा व बैंकिंग स्वतन्त्रता के बाद भारत की 

वित्तीय नीति 
6 . भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार - निर्देश व आकार 

स्वतन्त्रता के बाद विकास , समस्याएं व संभावनाएं , 
विकास के लिए आवश्यक उपाय , व्यापार संतुलन , 
भुगतान की स्थिति और विदेशी मुद्रा की स्थिति 

उपायुक्त विवरण सामान्य दिशा निर्देश के लिए 
विया गया है जिससे प्रत्येक पेपर में पूछे जाने वाले 

प्रश्नों का संकेत मिले । 
4. एक दिसम्बर 1984 से पूर्व ली गई परीक्षाओं के पेपर 

और पाठ्यक्रम । 


पेपर सात - - संगठन व प्रबन्ध और अर्थशास्त्र 
( एक पेपर तीन घण्टे 100 अंक ) 
शान का स्तर - सामान्य ज्ञान 
उद्देश्य : ( ए ) संगठन 1. छानों के प्रबन्धन के मूल भूत सिद्धांतों 

व संगठन तथा संगठन के कार्यों की 

जानकारी देना , 
2. कुछ चालू प्रबन्धन प्रणालियों का वर्णन 

करना , और 
3. छात्रों में बहुपक्षीय परिपेक्ष में सम्पूर्ण 

प्रबन्धन प्रक्रिया समझने की क्षमता 

पैदा करना 
शास्त्र - छानों को देश की उन आर्थिक घटनाओं 

की जामकारी देता जिनकी वजह से 
आज देश की अर्थ व्यवस्था यहां पहुंची 
है ताकि उन्हें पारों ओर की आर्थिक 
स्थितियों की अच्छी जानकारी मिले । 


गुप - - 1 
पेपर 1 एडवांस एकाउंटिंग 

(एक पेपर तीन घण्टे 100 अंक ) 
आवश्यक शान की गहनता : विशेष ज्ञान 
विस्तृत विवरण : कम्पनी एकाउंट्स की एडवांस समस्याएं -- 

होल्डिंग कम्पनियां पल सम्पत्ति का मूल्यांकन , 
गुडविल का मूल्यांकन, शेयरों का मूल्यांकन , 
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व्यापार का मूल्यांकन , वित्तीय आंकड़े पेश करना , 
एकाउंट्स का डिजाइन , एकाउटिंग सिद्धांत के 
मूलतत्व सबूत और आमतौर पर स्वीकृत 
एकाउंटिंग सिद्धांत । 

वित्तीय स्टेटमेंन्टों की व्याख्या व विश्लेषण 
इसमें एकाउंटिंग अनुपात , स्रोत का स्टेटमेंट व 
घन का उपयोग , तुलनात्मक स्टेटमेंट विश्लेषण , 
अन्तर -फर्म तुलना शामिल हो एक फर्म की सांस्तवक 
उपलब्धियों का मूल्यांकन करने में वित्तीय स्टेटमेंटों 
का सीमांकन करना - ऐसे मूल्यांकन के वैकल्पिक 
उपाय - 

मूल्य परिमाणात्मक मूल्यांकन 
पेपर 2 वित्तीय प्रबन्धन 
( एक पेपर तीन घण्टे 100 अंक ) 


शामिल हैं । आंतरिक आडिट तथा वाह्य आडिट में 
संगध आंतरिक आडिट रिपोर्टों तथा काम को कागजातों की 
समीक्षा का महत्व बोर्ड आफ डायरेक्टर्भ के अरैर / या प्रबन्धन के 
कानुनी आडिटिरों की विस्तत टिप्पणियों का कम्पनी एक्ट के 
तहत सदस्यों को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी से संबन्ध भगतान 
एक्ट के तहत बोनस का आक्लन बैंक ऋण लेना आदि 

आडिटरों की असीमित जिम्मेवारी का विचार व्यावसायिक 
प्रमाण पत्र और रिपोर्ट में अंतर विशेष उद्देश्य के लिए एकाउंटों 
को प्रमाणित करना --- साथ ही विशेष प्रमाणपत्र जैसे बोनस 
भुगतान एक्ट के तहत बोनस आकलन के प्रमाणपत्र जारी करना , 
निर्याप्त पायात कंट्रोल अधिकारियों को प्रमाणपत्र जारी करना । 

कम्पनी एक्ट के तहत विशेष आडिट 
लागत आस्टि 
जांच तथा उसकी रिपोर्ट , सच्ची आडिट तथा सक्षम आण्टि 
का विचार । 

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की आडिट की विशेष बातें 
---इसमें धारा 619 के तहत सी एण्ड एजी के निर्देश शामिल 


क्लाइंटों के लिए व्यावसायिक नीति शास्त्र और आचर 
संहिता आडिट के साथ अन्य सेवाओं का एकीकरण और इससे 
उत्पन्न होने वाले नैतिक तथा व्यावहारिक कठनाइयों --- उवा 
हराणार्थ, कर निर्धारण सेवा प्रबन्धन सेवा आदि 

बगैर आडिट क्लाइंटों को विशेष सेवाएं देने से उत्पन होने 
वाली समस्यायें — आवश्यक सावधानियां क्लाइंट के वैधानिक 
आडिटर के साथ संचार में नैतिक आवश्यकताएं 


विस्तृत विवरण 

प्रबंधन के संपूर्ण संदर्भ में वित्तीय प्रबंधन का महत्व- संपूर्ण 
संगठन दाये कम वित्तीय प्रबंधन के साथ में - - बुक कीपिंग 
एवं एकाउंटिंग तथा वित्तीय प्रबन्धन में अन्तर -- उद्देश्य, विधियां 
व समस्याएं और वित्तीय प्रबन्धन - -विशेष उद्देश्यों जैसे लाभ 
अधिकतम करना , अधिकतम लिक्विडिटी पूंजी पर अधिकतम 
प्रतिफल के संदर्भ में वित्तीय प्रबन्धन - - एक व्यापारिक संस्थान 
की वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना - -पूर्वानुमान , 
वियोजन और नियंत्रण - चालू पूंजी का प्रबंधन - लाभांश , 
कम किये बगैर लिक्विडिटी बनाये रखने की समस्या - अतिरिक्त 
नकदी का प्रबंधन - चल सम्पत्ती तथा प्राप्य राशि का प्रबंधन 
... - धनराशि के स्रोतों व प्रयोग के स्टेटमेंटों का उपयोग तथा 
महत्व साख प्रबन्धन और साखनीति -- विभिन्न स्थितियों में बजट 
में रखी गयी पूंजी - - पूंजी का लागत कट आफ रेट पूंजी परि 
योजनाओं का मूल्यांकन ---- उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन -- 
अल्प कालिक वित्तीय नियोजन तथा दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन 
- -- कदी व नकदी के बजटों का पूर्वानुमान और उनका महत्व 
- - कदी प्रवाह में कटौती करने का इस्तेमाल - - लाभांश नीति 
-- - निगमित वित्त के मूल भूत विचार पूंजी निदेश पोटफनिओ 
का प्रबंधन - व्यापार विस्तार तथा क्रिडन के विशेष संदर्भ में 
वित्तीय प्रबन्धन - व्यापार व इंश्योरेंस कवरेज में खतरे के 
तत्व - वित्तीय नियोजन और नकदी प्रवाह स्टेटमेंटों के संबंध 
में कर की समस्याओं पर विचार एकाउंटिंग और वित्तीय 
कार्यों तक केन्द्रीकरण और विकेन्द्रकरण ---विशेष रूप से 
शाखाओं के संदर्भ में - - एक फर्म की वित्तीय स्थिति की समीक्षा । 
पेपर --- 3 आडिटिंग 
( एक पेपर तीन घण्टे 100 अंक ) 
ज्ञान का स्तर : विशेष ज्ञान 
विस्तृत विवरण : 

आंतरिक नियमन के उपायों तथा तकनीकों का मूल्यांकन 
जिसमें प्रश्नमाला अभ्यास तथा पार्टी के प्रवाह किये गये प्रयास 


आडिटरों की रिपोर्ट - प्रमाण पत्र , राय आधि तैयार करना 
विशिष्ट जांच के लिए पन तैयार करना - विलय , पुननिर्माण 
व्यापार के क्रय विक्रय आदि के लिए योजनाएं बनाना -- - 
एकाउन्ट तथा आडिट के लिए इन्सटीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउं 
टैन्ट्स आफ इंडिया द्वारा जारी स्टेटमेंट । 


आडिट के उदेश्यों के लिए टेस्ट चैक की तकनीकों का 
प्रयोग करना जैसे सांख्यकीय सैपलिंग आवश्यक सावधानियां 
- - टेस्ट चैकों के आधार पर आडिट करते समय आडिटर की 
जिम्मेदारी 


कम्पनी एक्ट के तहत कानूनी आवश्यकताओं के संवर्भ 
में आडिटर की जिम्मेदारियां - - शाखाओं की आडिट के संदर्भ 
में कानूनी आडिटर की जिम्मेदारी कानुन आडिटर व शाखा 
आडिटर में संबंध - व्यापक आडिट सेवा उपलब्ध कराने के निए 
एकाउंटों की पूरक सूचनाओं और गैर- एकाउंटिंग प्रांकडों 
की समीक्षा लाभांश और विभाजीय लाभ - - वित्तीय सारणी 
और नीति शल्का, बीमा कम्पनी आदि की आडिट की विशेष 
समस्याएं " सत्य और उचित " का विचार और आडिट कम्प 
नियों के सिलसिले में इस विचार से उत्पन्न होने वाली जिम्मे 
दारी - - सामन्यतः स्वीकृत आडिटिंग प्रेक्टीसेज का विचार , 
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ए० कम्पनी एक्ट 1956 के विशेष प्रावधानों का विस्तृत 
मध्ययम (मैजिग एजेन्ट्स, सकेटर तथा ट्रेअर्स अध्यायों को 
छोड़ कर ) 

बी० अनुसूची एक , ( ए ) 2, 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 


सामान्य स्वीत एकाउंटिंग सिद्धान्तों के संदर्भ में आडिट करने 
मा महत्व । 

विशेष आडिट प्रक्रियाएं जैसे क्लाइन्टों द्वारा ली गई 
भौतिक चल संपत्ति का निरक्षण , प्राप्ती तथा भगतान करने 
योग्य एकाउंटों का सीधा सरकूलेशन - - भौतिक चल सम्पत्ति 
लेने की प्रक्रिया और इसके लिए आवश्यक सावधानियां - - 
प्रबन्धन के स्वीकृती प्रमाण पत्र तथा कन्फरमेशन का महत्व - ऐसे 
प्रमाण पत्र कान्फरमेशन आरिटरों को अपनी जिम्मेदारी पूरी 
करने में कहां तक सहायक होंग - व्यापक आधार पर क्लाइन्टों 
से प्रतिवेदन लेने की प्रेक्टिस । 

प्रबन्धन से सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का महत्व 
----एसी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों पर काहां तक विश्वास 
किया जाय । 

प्रतिशत , एकाउंटिग अन पत्त आदि के संदर्भ में संपूर्ण 
आधार पर एकाउंटों की समस्या हल करना और धनराशि के स्रोत 
व व्यय को कर्शाने वाले तथा ऐसे ही अन्य स्टेटमैन्ट्रों के विशेष 
संवर्भ से समीक्षा करना आडिट रिपोर्टों की विशेषताएं - स्भाव 
और महत्व - तैयार करने की विधी । 

एकाउन्टों पर टिप्पणियां टिप्पणियों और विशेषताओं 
में अन्तर-- - टिप्पणी तैयार करने की विधि 

विशेषता वाली टिप्पणियों और स्पष्टीकरण वाली टिप्प 
णियों में अन्तर - - आडिटर की रिपोर्ट में टिप्पणी का उल्लेख 

बैलेन्स शीट की तिथि के बाद की घटनाओं का महत्व 
फिन्तु ऐसी घटनाएं डिटर द्वारा एकाउंटों को प्रमाणित 
करने की तिथि से पहले की हों 
___ आडिटर की कानूनी जिम्मेदारियों व अधिकारों के सिल 
सिले में निर्देशक की रिपोर्ट का महत्व--- क्या आडिटर सदस्यों 
को अपनी रिपोर्ट में डायरेक्टर की रिपोर्ट के किसी प्रेराग्राफ 
का उल्लेख कर सकता है आडिटर के अधिकार, कर्तव्य व 
जिम्मेदारियां - -- 

तीसरी पाट के प्रति आडिटर की जिम्मेदारी - - 
ऐसे कानूनी एवं नितिक जिम्मेदारियों का स्वभाव सीमा --- 
कर निर्धारण अधिकारियों आदि के प्रति आडिटर की जिम्मे 
दारी - जब आडिटर को यह पता हो कि उसके द्वारा प्रमाणित 
एकाउंटों का इस्तेमाल विशेष उद्देश्य के लिए किया जाएगा तो 
मेसी स्थिती में क्या उसकी विणेष जिम्मेदारी होती है - --जैसे 
बोनस भुगतान । 

ग्रुप - 2 
पेपर 

चार कम्पनी कानून 
( एक पेपर तीन घण्टे 100 अंक ) 
ज्ञान का स्तर : विशेष ज्ञान 
বিধস্লিল : 
कम्पनी का . 


पेपर पांच प्रत्यक्ष कर कानून 
एक पेपर : तीन घण्टे 100 अंक 
शान का स्तर : विशेषज्ञ शाम का स्तर 
विस्तृत विवरण : 

आयकर एक्ट के प्रावधनों -जिसमें इन्टरमीडिएट परीक्षा 
के पाठ्य क्रम के प्रावधान शामिल नहीं है किन्तु 
निम्न लिखित प्रावधान शामिल हैं : 
कर योग्य आय के निर्धारण के सम्बन्ध में विभिन्न विचार 
धाराओं के सिद्धान्त , भाय की परिभाषा व विचार, माय 
की परिभाषा - प्राप्तीयां जो आय नही है, आयफर से 
छूट 
कर योग्य धनराशि का मिर्धारण करने के लिए कुल आय 
में से खर्चे घटामा 
पूंजी व्यय का विचार 
नियमित , बाल पंजी का विचार और आयकर 
निर्धारण में उनका प्रभाव , कम्पनियों तथा सम्मेदारी फर्मों 
के कर निर्धारण के लिए विशेष प्रावधान व्ययों 
की स्वीकृति --विभिन्न आधार और स्थितियों - -- 
ब्यक्तिगत व्यय की स्वीकृति नहीं थेने का प्रस्नः -- 
व्यापार के लिए किया गया व्यय भौर इस रहस्य 
से किये क्ये व्यय का विचार अधिकृत प्रतिनिधियों के 
अधिकार और कर्तव्य अन्य प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधान 
जैसे , कम्पनी ( लाभ ) अधिकार एक्ट , उपहार कर एक्ट 
सम्पत्ती कर और मृत्यु कर - -विशेष रूप से उपर असाये 

गये आयकर एक्ट के प्रावधानों से संबन्धित हो । 
पेपर 6 अर्थ शास्र और राष्ट्रीय एकाउंटिंग 
शान का स्तर : उधित काम चलाऊ शान 
मर्थ पास - -- 

आर्थिक मिफास और राष्ट्रीय आय का माप , बचत सथा 
विषेश की दर - मांग व पूति का वितरण सिद्धान्त - मुमत 
बाजार प्रणाली का संचालन , अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 
सलनात्मक लागत का सिद्धान्त मुक्त व्यापार घ संरक्षणा .. . 
राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में सरकार की भूमिका - थ्यापाक केन्द्रीय 
आर्थिक नियोजन -- विदेशी व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त 
और वाणिज्य में अपनाई जाने वाली विधियां ---- बैकिग व बीमा 
संस्थान और व्यापार व उद्योग के लिए आकस्मिक सेवाएं 

संस्थागत और औद्योगिक वित्त - - भुगतान संतुलन और 
विदेशी मुद्रा नियंत्रण - - विकासशील और विकसित देशो के 
बीच सहयोग और समन्वय की समस्याएं - - पूजी विदेशी 
निवेष की समस्या , स्टाक एक्सचेंज व मुद्रा बाजार , व्यापार 


- 
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- - - - -- - - - - - : - . - - - - : :. - -- 
चक्र और उन्हें नियंत्रित करने के उपाय - -मुद्रास्फीति व ग्रुप -- - तीन 
अस्फीति - कीमतों को प्रभावित करने वाले कारण और उन्हें 

( अभ्यर्थी निम्न लिखित वर्गों में से किसी एक का चयन करें ) 
नियंत्रित करने के उपाय - - प्रबन्ध की अर्थशाम की मूल व 

वर्ग ए पेपर सात निगमित प्रबन्ध 
व्यापाक आवश्यकताएं , एक व्यापारिक फर्म की व्यावहारिक 
समस्याओं के लिए मुल भूत आर्थिक सिद्धांत लाग रखना । 

( एक पेपर तीन घण्टे 100 अंक ) 
स्थिति और आकार की व्यवस्था बाजार सर्वे और पूर्वानुमान शान का स्तर : उधित काम चलाऊ ज्ञान 
तकनीक - - मूल्य निर्धारण नीति -- --. मय लागत और मूल्य 
विश्लेपण - - मल्य निर्धारण की समस्याएं और तकनीक - एक 

विस्तृत विवरण 
कम्पनी तथा मौजूदा आम आर्थिक व राजनीतिक वातावरण 

एक व्यापारिक उद्यम के लक्ष्य और उद्दश्य - - प्रमुख नीति 
के बीच सम्बन्ध में उत्पन्न समस्याएँ आर्थिक विकास पर सम्बन्धी निर्णय तैयार करना तथा उद्यमी सम्पूर्ण नीति की 
राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीयकरण का प्रभाव और योजना बनाना - - लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का निर्धारण करना 
विशेष तौर पर व्यापारिक फर्मों पर इनका प्रभाव , औद्योगिक 

निगमित नियंत्रण के मूल्य सिद्धान्त - अल्प मत और 
बुनियादी ढांचे का महत्व और इसके निर्माण में अपनाई गई 

बहुमत शेयर होल्डरों के अधिकार बहुमत शेयर होल्डरों के 
विधि ---विकास के लिए लाभ व अन्य प्रोत्साहनों के संदर्भ में 

कुप्रबन्ध तथा अत्याचारी प्रबन्ध को रोकने में सरकार के अधि 
व्यापारिक उत्प्रेरणा , व्यापार की सामाजिक जिम्मेदारी का 

कार सम्पूर्ण प्रबन्ध नीति को लागू करना - विशेष योजनाए 
विचार 

तैयार करना - - योजनाओं को बकाया नवित करने तथा उनमें 
राष्ट्रीय एकाउंटिंग 

संशोधन करने की प्रक्रिया - - योजनाओं में निहित खतरों तथा 

अवसरों का पता लगाना - - तैयार की गयी योजनाओं तथा 
राष्ट्रीय आय का स्वभाव व ( एकाउंटिंग ) सामाजिक -- 

नीतियों के संदर्भ में उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा करना - - 
राष्ट्रीय आय एकाउंट का वैचारिक आधार ----वर्गीकरण व परि 

संसाधनों की उपलब्धता संगठन ढांचे के डिजाइन , अधि 
भाषा की समस्या - - लाभ तथा व्यवहारिक प्रयोग - - सम्पत्ती 

कारियों तथा कर्मचारियों के स्तर आदि के सम्बन्ध आदि में 
जांच का विश्लेषण - अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में बांटना - - उत्पादन 

नीति र योजना निर्णयों का निर्धारण करना मल नीति व 
सीमाएं --- उपयोग और पूंजी निर्माण --- कुव शुद्ध उत्पान -- -- 

योजना की तुलना में उपलब्धियों का मूल्यांकन -- उपलब्धियों 
बजार कीमत और उपादान लागत - चालू और पूंजी हस्तांतण 

को योजना और नीतियों के अनुरूप करने के लिए पुरस्कार 
ऋण लेना और देना - - प्राप्त करने योग्य बनाम नकदी आधार 

देने और नही देने की कार्य प्रणाली पर नियंत्रण करना - - 
-- - शेष विश्व के साथ लेन देन - - सरकार की गतिविधो - - 

सम्पूर्ण नीति व योजना निहीत मूल रणनीतियों को कार्यान्वित 
वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन की माप - - विदेश - .- उत्पादन 

करने की समस्याएं -निष्प्रय करने का सिद्धान्त -- -निर्णय करने 
सारणी 

में गणितीय तथा अन्य ऐसे ही माडलों का प्रयोग और सांख्यकीय 

विश्लेषण उपलब्ध विकल्पों में चुनाव की समस्या - - वर्तमान 
विभिन्न राष्ट्रीय एकाउंटिग प्रणालियां -- कृषि प्रणा 

निर्णयों को अतिम रूप देने से पूर्व उनम परिवर्तन के लिए 
लियां - राष्ट्रीय आय और उत्पादन एकाउंट्स - - संयुक्त 

उनसे भविष्य में होने वाले प्रभावों का पूर्वानुमान रखने और 
राष्ट्र अमरीका, सोवियत संघ और भारत द्वारा अपनाई गयी 

उनपर अमल करने की समस्याएं लम्बी तथा अल्पकालिक 
प्रणालियां - - भारत में राष्ट्रीय आय का माप- - - राष्ट्रीय 

नियोजन - - नियोजन की विधियां और उद्देश्य - नियोजन की 
एकाउन्टों के साथ वित्तीय लेने देनों का एकीकरण - - राष्ट्रीय 

समस्याएं 
एकाउंटिंग और गष्ट्रीय बजटिंग । 

एक व्यापारिक उद्यम तथा सरकारी अभिकरण के बीच 
एकाउंटिग की सरकारी प्रणाली 

सम्बन्ध — इस संबन्ध की वजह से उत्पन्न समस्याओं के संदर्भ 
लोक वित्त ---कन्ट्रोलर और आडीटर जनरल की स्थिति 

में निगमित प्रबन्धन के कार्य - सरकारी नियंत्रण के कारण 
के विशेष संदर्भ में भारत में पब्लिक एका उंटेबिलिटी का विचार 

उपलब्ध विकल्पों को सीमित करने से उत्पन्न समस्याएं - - अदली 
उसके कर्तव्य , कार्य व शक्तियां - - इस विचार तथा एक वाणिज्यक 

हई आर्थिक व राजनीतिक स्थितियों में प्रबन्धकीय रणनीति 
आधार पर सरकार के उद्यम संचालन के उद्देश्यों के बीच 

विस्तुत करने की समस्याएं टेक ओवर , विलय , पुनः निर्माण 
सम्भावित संघर्ष -- भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उधमों के उद्देश्यों 

आदि से पैदा होने वाली विशिष्ट निगमित समस्याएं 
प्रेरणाओं आदि के संदर्भ में उनका मूल भूत दर्शन , भारत में 
सार्वजनिक क्षेत्र का स्वरूप जिममें सरकारी कम्पनियां, सरकार के 

प्रतिनिधिभजने , सुपरवाइस करने , समन्वय करने तथा 
वैधानिक नियम , वाणिज्यिक विभाग आदि शामिल हैं । राष्ट्रीय 

नियंत्रण करने की आवश्यकता से उत्पन्न प्रशासनिक समस्याएं 
अर्थव्यवस्था में वित्तीय नीति की भूमिका - घाटे की वित्त 

एकाधिकारी के वैधानिक नियंत्रण से उत्पन्न प्रबन्धकीय 
व्यवस्था में बजट से मंतुलन करने तथा ऐसी ही समस्याओं के समस्याएं - - मोनोपोलीज एण्ड रिस्टिक्टिव रेट प्रैक्टिस एक्ट , 
विशेष संदर्भ में - - आर्थिक घटनाओं में कर नीतियों का प्रभाव इन्डस्ट्रियल रेगलेशन उवलपमेंट एक्ट के प्रावधान जिन म 

और महत्व - - कल्याण वादी अर्थशास्र का महत्व व दोष । एकाधिकार पर नियंत्रण करके उसे निषिद्ध बताया गया है 
10 - 319 GI / 83 
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- 


- 


कम्पनी एक्ट तथा अन्य वाणिज्यिक कानूनो कानूनी प्रवधानो 
से उत्पन्न एडवान्स्ड निगमित समस्याए ऐसे कानूनो में 
प्रौद्योगिक विवाद एक्ट , विदेशी रेगुलेशन एक्ट , मानोपोलीज 
एण्ड रेस्ट्रिक्टीव ट्रेड प्रेक्टिसेज एक्ट आदि शामिल है । 

निगमित प्रबन्धका , कम्पनी मचिव , प्रबन्ध निदेशको और 
पूर्ण कालिक निवेशको , बोर्ड आफ डायरेक्टर्म सचिव , सचिवो 
तथा ट्रेसररो के कार्य कर्तव्य और अधिकार । 

आर्थिक विकास में प्रबन्धन की भूमिका सामान्य निगमित्त 
प्रबन्धन में निम्नलिखित विशेष सदभॊ मे विभिन्न क्षेत्रो की 
समान्य समीक्षा --- 

विपणन एव बिक्री प्रबन्धन - -बिक्री नीति तथा बिक्री 
बजट तैयार करना -- 
बिक्री सर्वधन - सेचने तथा विपणन मे अन्तर --- 
- - बिक्री व विपणन विभागो का सगठन - - 
पूर्वानुमान तकनीक आर्थिक व बाजार सर्वेक्षण 
बिक्री विभाग का आय विभागो के साथ समन्वय । 


बोर्ड आफ डायरेक्टर्स का गठन - प्रसिद्ध बाहरी 
व्यक्तियो की तुलना में कर्मचारियो तथा पूर्ण 
कालिक डायरेक्टरो से लाभ - - डायरेक्टगे की 
नियुक्ती मे अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त - - 
बोई आफ डायरेक्टरो खामकर चार्टर्ड एकाउटेन्टो 
कानूनी सलाहकारो, इजीनियगे आदि व्यावसायिका 
प्रतिभा पैदा करना - - प्रबन्धन की कमेटी प्रणाली 
लाभ हानी और समस्याए - मैनेजमैन्ट मार्ट 
एक्ससैप्शन का विचार । 


कामिक प्रबन्धन और औद्योगिक सबध कार्य का 
मूल्याकन-- -कर्मचारी का रोजगार और कर्मचारी 
नीतिया तैयार करना - श्रमिक व कर्मचारी सम्बन्ध 

कर्मचारी प्रशिक्षण-- - कर्मचारियो को सलाह और 
दिशा-निर्देश -- मजदूरी तथा अन्य भुगतानो को 
करने की विभिन्न विधिया जिन से पारिश्रमिक 
निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है - -- प्रेग्ण । योजनाए -- - 
नेतत्व विकसित होने और टेलेन्ट स्टाफिंग की 
समस्याए , सगठन की समस्याए, सुपरवीजन व 
नियन्त्रण की समस्याए , निर्वेश नियन्त्रण और 
ममन्वय आदि का महत्व , पुरस्कार तथा दण्ड-- -- 
प्रेरणा के माधुनिक सिद्धान्त - - प्रभावशाली और 
अच्छे नेतृत्व के गुण और शक्तियो का केन्द्रीयकरण 
और विकेन्द्रीय करण । 
खरीदारी का प्रबन्धन - आन्तरिक नियन्त्रण की 
समस्याग. --- खरीदारी विभाग का अन्य विभागो से 
सम्बन्ध प्रबन्धन में मचार की समस्या स्वामित्व प्रब 
धन की परम्परागत प्रणाली की तुलना मे प्रबन्धन 
का व्यवसायकीकरण स्वामित्व नियन्त्रण और प्रबन्धन 
के बीच डिकोटोमी / प्रबन्धकीय नीति और रण नीति 
पर राजनीतिक प्रणालियो , सरकार की नीति और 
राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन का प्रभाव - - एक फर्म 
या औद्योगिक संस्थान के भीतर राष्ट्रीय नियोजन 
एव नियोजन के बीच मह सम्बन्ध प्रबन्धकीय 
प्ररामर्श की कला और प्रशासनिक पुरस्कागे, दण्डो 

और झिकियो की समस्याए अथवा अधिक विस्तृत 
मदर्भ में प्रेरणा की समस्या - - मौदरिक और अन्य 
प्रोत्माहन विभिन्न प्रबन्धकीय विकल्प जैसे कर्म 
यारियो के डायरेक्टर्म पूर्ण कालिक डायरेक्टर प्रबन्ध , 
सचिव ट्रेजरर्स आदि और उनका बोर्ड आफ डाय 
रेक्टर्म में सम्बन्ध । 


पेपर- आठ - प्रबन्धकीय अर्थशास्त्र 
( एक पेपर - जीन घण्टे - - 100 अम ) 
शान का स्तर उचित काम चलाउ शान 
वित्रत विवरण : 

व्यापारिक फर्म या वाणिज्यिक उद्यम का अर्थशास्त्र - -स्थान 
का चुनाव -- विभिन्न परिस्थितियो मे लघु पैमाने तथा बड़े पैमाने 
उद्योगो के मूल्य निर्धारण नीति - - समाधनो का वितरण - - बहु 
उत्पादन की समस्याए । 

इकोनोमेट्रिक्म - मोडल तथा गणितीय तकनीको का प्रयोग 
सम्पूर्ण आर्थिक एव राजनीतिक वातावरण मे एक कम्पनी की समस्याएं 

- प्रबन्धकीय अर्थशास्त्र की विशिष्ट समस्याए -पूर्वानुमान तकनीक 
- - अल्प कालिका एवं दीर्घ कालिक पूर्वानुमान -- - भाग विश्लेषण 
और बाजार का सर्वेक्षण - उत्पादन के बीच विशिष्ट साथ 
सापेक्ष और मूल्य अमापेक्ष मांगें - उत्पादन और लागत विश्लेषण 
मुल्य निर्धारण विश्लेषण - प्रतियोगिता और एकाधिकार से 
उठने वाली विशिष्ट मूल्य निर्धारण समस्याए , उपभोक्ता और 
बाजार मे बीच में मूल्य पृथ्यकरण -- - मूल्य और लागत में 
सम्बन्ध , अधिकतम लाभ के लिए मूल्य विश्लेषण आदि - - पूजी 
बजट बनाना और पूर्वानुमान करना -- - एक कम्पनी के आर्थिक 
विकास के लिए योजनाए - दीर्घकालीन और अल्प कालीन । 

उत्पादन और प्रक्रिया विश्लेषण --- स्वतन्त्र व्यापार और 
नियविप्त अर्थ व्यवस्था के सहित विभिन्न बाजारिक परिस्थितियो 
मे लागत विश्लेषण और मूल्य निर्धारण नीति । 

अपरिवर्तनीय या अनियनित तत्वो से उठने वाली समस्याएं , 
उदाहरण के लिए विशेष कर उन देशो के मामलो में जो 
महगामी आर्थिक नियत्रण के साथ व्यापक राष्ट्रीय योजनाएं 
अपनाते है , स्थान चुनने के लिए प्रासगिक असर्मथता से उठने 
वाली ममस्याए , व्यापार के पैमाने या निर्माण हेतु उत्पादनो की 
चुनने में प्रासगिग असमर्थता आदि । 

उपलब्ध विकल्पो के बीच में विनिधान करने वाले साधनों 
की समस्याए औद्योगिक सरचना व्यक्तिगत व्यापार फर्मों से और 
राष्ट्रीय सवर्भ मे इसकी महत्ता । 

सार्वजनिक और व्यक्तिगत ( खडो ) क्षेत्रो के बीच में 
सीमाकन से उठने वाली समस्याए - इन दोनो ( ख ग ) क्षेत्रो 
के बीच में सहयोग समन्वय और इसमें निकलने वाली समस्याए 
-- -- सार्वजनिक ( खण्ड ) क्षेत्रो और सयुक्त सहयोग के क्षेत्रो के 
लिए आरक्षित क्षेत्रो की बुनयादी समझ । 
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निकासी पर नियन्त्रण - कम्पनी पत्राचार, प्रतिवेदनो का प्रारूप 
तैयार करना , रजिस्टरो और किसाबो का सधारण 
आदि कम्पनी की बैठको में प्रबन्ध निवेशक के कर्तव्य और 
चेयरमैन के भाषण की महत्ता साझेदारो के ज्ञापन की प्रस्तुति 
मे नूतन प्रवृत्तियो — कम्पनी सचिव से सम्बन्ध रखने वाले 
सहायक मामलो उदाहरण के ये शेयर बाजार और उनके 
अधिनियम । 

वित्तीय सस्थाये --विदेश नियम अधिनियम , प्रौद्योगिक 
अनुज्ञा नीति प्राधि एम० आर० टी० पी० एक्ट 1969 
के अर्न्तगत नियमो और उसके अनुसार प्रक्रियाये : 


संगठन - " बी " 


व्यक्तिगत व्यापार फर्मों से विशिष्ट उल्लेख के साथ और 
सामान्य रूप मे आर्थिक विकास पर कर और वित्तीय नीतीयो 
का प्रभाव । 

सरकारी श्रम नीति - - एक राष्ट्रीय श्रम नीति की सकल्पना 
और इसकी उपयोगिता और हानिया । 

म कल्पनाए उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की समस्याए और 
इसका राज्यीय और सामाजिक नियन्त्रण - - आथिक विकास और 
राष्ट्रीय आय कर मापन , बचत और लागत को भूमिका - - विभा 
जन अनियन्त्रित अर्थ व्यवस्था के विरोध में " स्वतन बाजार 
रचना " के माग और आपूर्ति सचालन के सिखात - अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में सहयोगी मुल्यो का सिद्धांत - - स्वतन्त्र व्यापार प्रार 
सरक्षण - - राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका - - 
व्यापक केन्द्रीय आर्थिक योजना ---विदेश व्यापार, और अन्त 
राष्ट्रीय वाणिज्य और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त साधना में इस्तेमाल 
की जाने वाले नरोक और पद्वतिया -- लेन- देन और बीमा - -- 
सस्थाए और गवाए जो कि व्यापार और उद्योग से प्रासगिक 
है - - सवस्थागत और औद्योगिक वित्तीय साधन - - भुगतान का 
सतुलन और विदेश विनियम नियन्त्रण - - विकासशील और 
विकसित देशो के बीच सहयाग और समन्वय की समस्याए 
- -- विदेशी लागत की समस्या - शेयर बाजार और मुद्रा 
बाजार --- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका - --उनके 
ऊपर नियंत्रण के एकाधिकार बाछनीयता । 

व्यापार चक्र और आप उनको नियन्त्रित करना ----मद्रा 
स्फीति और अपस्फीति -- उनकी नियत्रित करने के लिए मूल्य 
और मापो को प्रभावित करने वाले तथ्य - - प्रबन्धकीय अर्थ 
व्यवस्था के मौशिक और व्यापक आवश्यकताए - - एक व्यापार 
फर्म के व्यवहारिक समस्याओ मे मौलिक आर्थिक सिद्धान्त 
का प्रयोग --- स्थिति और आकार की अर्थव्यवस्था - - बाजार 
सर्वेक्षण और पूर्णानुमान की तकनीके - - मूल्य निर्धारण नीति - - 
समय लागत और मूल्य विश्लेषण--- मूल्य निर्धारण की समस्याएं 
और तकनीके - - सामान्य अर्थव्यवस्था और एक कपनी के बीच 
में सम्बन्धो से उठने वाली समस्याए और राजनीतिक वातावरण 
जिसमें ये कार्य करती है -- - सामान्य रूप मे राष्ट्रीय आर्थिक 
योजना और राष्ट्रीय कर -नीति का आर्थिक विकास पर प्रभाव 
ओर विशेष रूप में ण्यापार फर्म पर औद्योगिक संरचना की 
महत्ता और उत्पादन विकास के लिए इस प्रकार के व्यापार 
प्रयोग की सरचना को बनाने के लिए और दसरे प्रेरको के 
विशेष सवर्भ के माय , आनाये गये परीक - व्यापार के 
सामाजिक उत्तरदायित्व की सकल्पना । 


पेपर -- 7 - अनुसन्धान सचालन एव साख्यिकीय विश्लेषण 
( पेपर- 1 - -तीन घण्टे --- 100 प्रक ) । 

ज्ञान की गहनता - विवेक पूर्ण कार्य करने वाला ज्ञान । 
विस्तृत विषय- सूची - 

अनुसन्धान संचालन की प्रवृति, हत्व और उद्देश्य -- अनु 
सन्धान संचालन में साख्यिकीय तकनीको का इस्तेमाल -रेखाकार 
योजना अनुसाधन सचालन अध्ययन और योजना की तकनीक 
और तरीके -- मूल्य विश्लेषण और लागत लाभ विश्लेषण 
तकनीके - उत्पादकता मापन के अर्थ मे पागत निर्गत विश्लेषण 
-- उत्पादकता की अवधारणा-- - उत्पादकता का मापन - - पाधार 
भूत परिभाषा और अनुसन्धान संचालन में मूल सकल्पनाये 
पी० ई० आर० टी० – सघालन योजनाये और योजना 
वर्तमान मूल्य विश्लेषण नगर ब्रह्म प्रभावकार्य अध्ययन 
और समय और प्रस्ताव अध्ययन आलोचनात्मक पथ विश्लेषण 
साधन विनियोजन परियोजना और कार्यक्रम विकरणो का 
साख्यिकीय मूल्यांकन । 


पेपर - -- 8 व्यवस्था विश्लेषण " ए " 


पेपर -~- 9 मचिवासा पद्धति 
( एक पेपर-~- तीन घण्टे-- - 100 अक ) 
सचिवालय पद्वति 

एक सामूहिक उद्यम के संगठनात्मक ढाचे मे कम्पनी 
सचिव की स्थती कम्पनी सचिव के कर्तव्य - कानन पद्धित 

और कम्पनी के बैठको के प्रस्तावो के विशेष सन्दर्भ के साथ 
बैठको से सबंधित कार्य-प्रणाली , अधिसूचनाएं , कार्य - सूची , 
विवरण सिखातों और प्रारूप बनाना दोनो के अन्तर्गत - पूजी 


आकड़ा प्रणाली 
( पेपर एक - तीन घण्टे - 100 प्रक ) । 

शान की गहनता : मूल ज्ञान 
विस्तृत विषय-सूची : 
___ व्यवस्था विश्लेषण -- सकल्पना और दृष्टिकोण - व्यवस्था 
विश्लेषण की सिद्धान्त और तकनीके -व्यवस्था अध्ययन अध्ययनो 
और व्यवस्था विश्लेषण के उद्देश्य -व्यवस्था विश्लेषण के लिये 
सगठनात्मक व्यवस्थामो एवं एम० के लिये अलग विभाग या 
प्रत्येक विभाग द्वारा लागत नियमित विश्लेषण गति पार्टी 
का इस्तेमाल और दूसरी समान तकनीके -- व्यवस्था सशोधन 
के लिये अवश्यफसायो का निर्धारण और इसको करने वाले 
कर्मचारियो की समस्यानो और व्यवस्था अध्ययन के लिये 
आवश्यक परिस्थितियो का ठीक -ठीक पता लगाना- - रेकार्डस 
और प्रपन्न की रूपरेखा - रेकार्डस और प्रपत्र पर नियन्त्रण 
प्रक्रिया नियमावली और व्यवस्थाप्रो के इस्तेमाल और तैयारी - - 
समय और प्रस्ताव अध्ययन और दूसरी समान तकनीको के 


3224 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 5 , 1983 ( कार्तिक 14, 1905 ) 


[ भाग 3 -- -- खण्ड 4 


सन्दर्भ में कार्य -मापन - - प्रबन्ध कार्य कुशलता और सगठनात्मक 
काचे का पुनरावलोकन ---- आकडा प्रणाली एकाउन्टस विभाग की 
क्रियाविधियो के निर्णयो को प्रभाविन करने वाले तत्व - -विशेष 
यंत्रो का धुनाव -- - मशीनो का सही इस्तेमाल - सुरक्षित अभिरक्षा 
मूल रेकार्डस और आतरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली , ई० डी० 
पी० ( कम्प्यूटर्स ) और छेदित कोई प्रणाली की मूल सकल्पना 
लेखा विधि कार्यों से सबधित और दूसरे अभिलेखन कार्यों से 
सबधित आकड़ा प्रणाली का विभिन्न प्रकार से प्रयोग सूचनाप्रो के 
अभिलेखन से विशेष सन्दर्भ मे आकडा प्रणाली की उपयोगिता , 
आकडों का सारणीयन और वर्गीकरण - सूचनापो का सचयन 
पौर सुधार, प्रबन्ध निहितार्थ आकड़ा प्रणाली तकनीकी का 
उपयोग करना - प्रबन्ध के लिये आकड़ो को देने से पहले , 
उच्च स्तर के आकड़ो को इस्तेमाल करने के लिये प्रबन्ध 
नीति को सुधारने की आवश्यकता, जो कि वास्तव मे लाभदायक 
है --- आकड़ा प्रणाली की प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याग्रो - आकडा 
प्रणाली के लिये आवश्यक सूचनामो का सारणीयन और रिकार्डस 
की व्यवस्था के लिये आधारभूत जरूरते.-.- आकडा प्रणाली 
के लिये क्रमबद्ध सूचनामो मे उच्च स्तर के अनुशासन की 
आवश्यकता कम्प्यूटर द्वारा सूचनाप्रो का गणितीय सारणी 
यन - कम्प्यूटर से इस्तेमाल और दूसरी समस्तरीय यत्रो के 
इस्तेमाल की आवश्यकता का निर्धारण - आकड़ा प्रणाली व्यवस्था 
में बदलाव की परिवर्तनशील समस्याप्रो-~~- आकड़ा प्रणाली 
बनाम नियमावली व्यवस्था की तुलनात्मक लाभ और हानियां 
और आकड़ा प्रणाली व्यवस्था की सीमाये - यत्रो के चुनाव 
और क्रय करने की समस्याये , और भी , स्वय स्थापन और 
किराये पर लिये गये कम्प्यूटर समय की सहयोग पूर्ण मित 
व्ययता कम्प्यूटर व्यवस्था मे रिकार्डस का सग्रहण - - नए शब्दो 
और विकास की सामान्य जानकारी जैसे कि लोहे का सामान , 
" सही समय ", "कच्चा सामान " आदि आकड़ा प्रणाली व्यवस्था 
मे आन्तरिक नियन्त्रण योजनाये - आकड़ा प्रणाली व्यवस्था में 
समस्याये - एक कम्प्यूटर स्थापना के प्रबन्ध की मूल समस्याये 
ई० डी० पी० के लिये उपयुक्त प्रयोग योजनाये आन्तरिक 
नियन्त्रण और आन्तरिक अवेक्षण के उद्देश्य के लिये कम्प्यूटर 
व्यवस्था का इस्तेमाल - अभिलेखन और अभिलेखन सूचनाओं का 
सहयोग और समन्षय - - ई० डी० पी० व्यवस्था के लिये उप 
योगी चिनो और गति पार्टी की साधारण समस्याये , एकाउटस 
का वर्गीकरण और सकेत पद्धति की समस्याए और कम्प्यूटर 
के अन्तर्गत नियमावली अिभिलेखन विशिष्ट आवश्यकता । 


प्रबन्ध नियन्त्रण के लिये लागत सूचनाये विशिष्ट उद्देश्यों के 
लिये लागत विश्लेषण अध्ययन जैस कि - 

1 बनाना या खरीदना 
2 निजी या पट्टे पर देना 
3 रखना या बदलना 
4 सुधारना या मरम्मत करना 
5 नया या पुराना 
6 . बदलना बनाय यथापूर्व स्थिति रखना 
7 धीमा या सेज 
8 बेचना या निकाल देना या रखना 

9. कामबन्दी या नियमितता 
10. बढ़ाना या समुचित करना । 

प्रबन्ध निर्णयो के लिये लागत विश्लेषण , उत्पादित और 
उत्पादन निर्णयो के लिये शामिल करते हुए , नीति निर्धारण 
निर्णय , बाजार सम्बन्धी और बटवारे सम्बन्धी निर्णय मिले 
जुले उत्पादन सम्बन्धी निर्णय तालिका नियत्रण सयन स्थिति , 
उत्पादन विकास, प्रतियोगात्मक मूल्य निर्धारण, नीतिनिर्धारिक 
बाजारिक रण नीतिया और छूट और मूल्यो में अन्तर, निम्न 
निविदा बोलियो के लिये मूल्य निर्धारण — नियति विक्रियो 
और दो देशीय विधियो के लिये मूल्य निर्धारण लागत नियन्त्रअ 
और छूट के साधन के रूप में आय-व्यय नियन्त्रण और स्तरीय 
लागत निर्माण -- स्तरों का स्थापन - तुलनात्मक पथ विश्लेषण 
प्रबन्ध नियन्त्रण और लागत सूचना व्यवस्था लागत व्यवस्था 
का स्थापन और लागत रिकार्डस की रूपरेखा ---- अपव्यय , विहित 
करण और प्रयोगात्मक उत्पादन पर नियन्त्रण - सहकारी मात्रा 
की सकल्पना उत्पादनात्मक लागत का निरूपण - लागत रिकार्डस 
के प्रबन्ध के लिये मशीनी सहायतापो का उपयोग – कम्पनी 
एक्ट के अन्तर्गत लागत रिकार्डस की जरूरत - लागत निर्धारण , 
लांगत रिकार्डस से अलग रूप मे -- मात्रात्मक लागत और 
बढ़ती हुई लागत की सकल्पना और अधिकतम लाभ में 
इस संकल्पना की महत्ता लागत मे छट प्रोग्राम योजना 
का सिद्धान्त लागत में छूट के लिये उच्च स्तरीय तकनीकों 
के इस्तेमाल से संबधित मूल जानकारी जैसे कि कार्य अध्ययन , 
समय और गति अध्ययन , समय और लागत के सम्बन्धों पर 
आधारित अध्ययन आदि लागत में छूट कार्यक्रम मे नौकरी 
का भाग लेना और इस उद्देश्य के लिये विशेष लागत " छूट " 
कक्ष -निर्माण की महत्ता । 

क्रम - मूल्य विभाग का सगठन और अभिलेखन के दूसरे 
पहलुओ के साथ एकरूपता : 

संगठन - - " सी " 
पेपर 7 - प्रबन्ध- सूचना एव नियन्त्रण व्यवस्थाये 
( पेपर 1 - तीन घण्टे - - 100 अंक ) 
आवश्यक ज्ञान की गहनता : मूल ज्ञान 
विस्तृत विषय सूची : 

प्रबन्ध - सूचना व्यवस्था : प्रबन्ध -सूचना व्यवस्था की मूरू 
__ आवश्यकताएं - इसकी जरूरते , उद्देश्य और महत्व प्रबन्ध 


पेपर - 9 -- लागत रिकार्ड और लागत 


नियन्त्रण 


( पेपर एक - तीन घण्टे - अक 100 ) 
ज्ञान की गहनता - प्रवीण ज्ञान 
विस्तृत विषय सूची : 

उपलब्ध विकल्पों के चुनाव के लिये मापदण्ड - उत्पावन 
के श्रेष्ठ आकार के निर्धारण का मापदण्ड --- खराब मुद्दे और 
" कामबन्दी के मुद्दे" नीति निर्धारण नीति - - प्रबन्ध निर्णयो और 
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सूचना व्यवस्था के स्थापन और कार्यान्वयन से लगी हुई 
समस्यायें प्रबन्ध को दो विशिष्ट कार्यों योजना बनाना और 
क्रियान्वित करने के लिये प्रबन्ध -सूचना के विभिन्न स्तरों 
पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को लाग करने में आवश्यकताओं 
की जानकारी होना -- सूचनाओं की प्रस्तुतीकरण का तरीका - - 
सारणीबद्ध वक्तव्यों का इस्तेमाल , रेखांकित प्रस्तुतीकरण , 
ग्राफ और चित्रित प्रस्तुतीकरगी - सूचनाओं का व्यवस्थित 
और सांख्यिकीय विश्लेषण और आंकड़ों का सही प्रस्तुतीकरण 
सांख्यिकीय गलतियों से बचने की आवश्यकता और प्रबन्ध 
की प्रस्तुत सूचनाओं में अविश्वसनीयतायें -- प्रबन्ध - सूचना 
व्यवस्था की सीमायें और इन सीमाओं से छुटकारा पाने के 
लिये उठाये गये कदम - एक भान अंकों के सन्दर्भ के बजाये 
प्रवासियों और सम्बन्धित तुलनाओं की अवधारणा के द्वारा 
प्रबन्ध - सूचनाओं के मूल्यांकन का महत्व --- 

प्रबन्ध- सूचना आंकड़ों में घरों के बीच सम्बन्ध - - प्रबन्ध 
के लिये प्रस्तुत की गई सूचना के उपयोग की समस्या -- नीति 
निर्माण की समस्या प्रबन्ध के लिये दी गई सूचनाओं के 
सन्दर्भ में योजना निर्माण और कार्यान्वयन - प्रबन्ध - सूचना के 
आधार पर सिद्धान्त और व्यवहार के निष्पादन व मूल्यांकन 
पहले से निर्धारित लक्ष्यों के सीधे सन्दर्भ के द्वारा निष्पादन 
का मुल्यांकित करने के लिये विशिष्ट उत्तरदायित्व पूर्ण केन्द्रों 
का निर्धारण । 

नियोजन 

प्रायोजना - आधारभूत आवश्यक सूचना और इसकी 
स्रोत परियोजना रिपोर्ट , 

प्रबन्ध -नियंत्रण व्यवस्था के सिवान्स - इस सम्बन्ध में 
तुल्लात्मक परीक्षण के विभिन्न तरीके - - मूल्य निर्धारण - मानवीय 
तत्व - प्रबन्ध के लिये स्वीकार की गई रिपोर्ट , निष्पादन आय 
व्यय पत्र निर्माण , 

कुशल नीति निर्माण के लिये सूचनाओं को क्रमबद्ध 
निर्देशित गति - - व्यवस्थायें और प्रक्रियायें: संगठनात्मक ढांचना 

और विश्लेषण कार्यालय कार्य और व्यवस्थायें कार्यालयी 
क्रियाविधियों से विशेष सम्बन्ध रखने वाली समय और गति 
अध्ययन - कार्य- मापन -रिकार्डस का प्रबन्ध नत्थीकरण विषय 
सूचना निर्माण - अवरोधन का समय ---माइक्रो-फिल्म -निर्माण 
आदि कार्यकुशलता व नियंत्रण के दृष्टिकोण से कार्यालयी 
अभिन्यास कार्यालय में मशीनी सहायता -- विशिष्ट क्षेत्रों में 
व्यवस्था और क्रियाविधियों की रूपरेखा , जैसा कि वेसन चित्रण, 
वैष गणना, मजदूरी , नकद रसीवें और खर्चे आदि - - आन्तरिक 
नियंत्रण क्रियाविधियों व्यवस्था और क्रियाविधियों के मूल्यांकन 
में प्रश्नावली तकनीकों का इस्तेमाल - गति चाटों का इस्तेमाल 

और दूसरी उच्च स्तरीय तकनीकों - विषय परक नियंत्रण के 
विशेष सन्दर्भ सहित व्यवस्था और क्रियाविधियों की रूपरेखा , 
विस्तृप्त कार्यकुशलता और गति और कम लागत - - आफिस 
मशीनों और संसाधित व्यवस्था और इलेक्ट्रानिक आंकड़े--- 
मुख्य प्रकार और लाभ , उत्तम परिणामों के लिये प्रयोग के 
क्षेत्र । 


पेपर 8 - कर-योजना एवं कर-प्रबन्ध 
( पेपर 1 --तीन घण्टे- ~~ 100 अंक ) 
शान की गहनता : पूर्ण ज्ञान 
विस्तृत विषय सूची: 
___ भारत में प्रत्यक्ष कर-कानूनों का आधारभूत ढांचा 
विभिन्न प्रत्यक्ष करों के बीच में अलगम्बन्ध और इस प्रकार 
के अतसम्बन्धों के सन्दर्भ में कर- योजना की समस्या भारत 
में कर योजना की समस्या - भारत में कराधान की योजना 
में और इस सन्दर्भ में वार्षिक चित्त साधन अधिनियम और 
आयकर अधिनियम की तुलनात्मक महत्व - -पूर्व व्यापी कराधान , 
वर एवं कर- संशोधन से उत्पन्न विशिष्ट समस्यायें - कर- पूर्ण 
नियम " की अवधारणा और भारत में इस अवधारणा के 
अभाव से उत्पन्न समस्यायें - कर व्यवस्था निर्णय जो कानन 
के सैद्धान्तिक मूल्यांकन पर निर्भर हो , और अभ्यास में किस 
प्रकार में लाई जायें उसकी अनुभूति जहां ये दोनों आवश्यक 
रूप से समान न हो - " प्रशासनीय कानून " के सन्दर्भ में कर 
नियोजन की समस्यायें , जिनकी अदालत में चुनौती दी जा 
सके , परन्तु जो प्रशासकीय स्तरों तक बाध्य हो , उच्च न्याया 
लयों , अथवा दिव्यनलों के स्तर से नीचे -- - सक कर व्यवस्था 
की संगठनात्मक समस्यायें -- कर के दृष्टिकोण से अनुबन्ध एवं 
निविदाओं का पुनर्सर्वेक्षण ---पुनः अपील , दोहराना, पुनर्सेक्षण 
अथवा संशोधन इन संभाव्यता के निर्णय के मूल्यांकन आदेशों 
का पुनर्सर्वेक्षण अपील के तर्कों के मुद्दों का बनाना सेंट्रल 
बोर्ड के स्मृप्तिपन्न तथा अन्य समान आवेदन - विभिन्न अभिस्वीकृति 
कर-नियोजन की पद्धप्तियों जैसे आय का कानुनी विषयान्तर 
कटौटियों के लिये अधिकतम दावों की सुनिश्चितता उपलब्ध 
कटौतियों एवं सहायता निधियों का लाभ उठाना, आय के 
करमुक्त साधनों का लाभ उठाना आदि - -विभिन परिस्थितियों 
के अधीन आय के एकत्रीकरण लाभांश नीति को विशेष रूप 
से कम्पनीज टैक्स धारा 104 के सन्दर्भ में हो , छद्री व्यवस्था 
अन्य लाभ तथा उद्योग के लिये छुट से सम्बन्धित कर- सभस्यायें 
व्यक्तिगत व्यवस्था पर प्रभावी कर - समस्यायें विशेष रूप से 
कर्मचारी वेतन एवं लाभ का प्रारूप - कर्मचारी के सेवा-निवत्ति -- 
सहित विभिन्न व्यापारिक क्रियाकलापों का समेत निर्धारण 
विभिन्न मदों के अधीन आय के विभाजन से उत्पन्न आयकर 
समस्याओं के अधीन करने योग्य परचों से संबंधित व्यवस्था 
का विस्तृत विश्लेषण - हानियों का कार्यान्वयन और बढ़ाना -- 
बचाव विरोधी धाराओं का प्रभाव और क्षेत्र ---प्रतिनिधियों 
प्रतियुक्त काराधान की समस्यायें - - व्यापार सम्बन्ध की संकल्पना 
से . विशेष कर "मान्य आय " की संकल्पना से उठने वाली 
समस्यायें - कर-प्रशासन की प्रक्रियात्मक समस्यायें " क्षति 
पति के तरीकों के विकल्पों के बीच में चुनाव उदाहरणार्थ 
अपीलें दोहराया जाना , पुनर्स वेक्षण , संशोधन , सी० बी० डी . 
टी० का अनौपचारिक प्रयोग आदि - -निगमनात्मक बनाम 
अनिगमनात्मक खर्चों के सन्दर्भ में प्रबन्ध निर्णयों की समस्यायें 
खों के यथेष्ट अग्रिम प्रलेखन की योजनाये जो की कर 
निर्धारण में शामिल की जा सकती हैं । ( उदाहरार्थ अग्रिम 
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रूप में विदेश यात्रा के उद्देश्य से प्रलेखन और उस यात्रा के 
सम्बन्ध में यथेष्ट लिखित रिकार्ड रखना यह निश्चित करने 
की दिशा की कई उद्देश्यों के लिये यात्रा पर किये गये खर्ची 
की अनुमति है ।) दोहरे कराधान की समस्या , " अन्तसमाष्टि 
लाभाश , पंजीकृत कम्पनी कर आदि, कर नियोजन में इस 
समस्या का महत्व - अधिवेशन वर्ष का चुनाव -पूजी बनाम 
आमदनी या राजस्व खर्चों की समस्यायें - एकाउन्टेन्सी सिद्धान्तों 
और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आय के विभिन्न अव 
धारणाओं से उठने वाली समस्यायें, क्रमशः अवमूल्यन का 
महत्व , कर नियोजन में बट्टा विकास और दूसरे सामान 


पेपर- 9 प्रबन्ध और अंवेक्षण परिचालन 
( पेपर - 1 -तीन घण्टे 100 अंक ) 
ज्ञान की गहनताः पूर्ण शान 
विस्त्रत विषय सूची : 
की व्यवस्थाओं से उत्पन्न समस्यायें तथा ऐमी व्यवस्थाओं के 
अभाव के लिये कानूनी अवमर---- कार नियोजन एवं नकदी 
व्यवस्था जिसमें राशि आवागमन और नकदी कर देयतायें 
जो कर योग्य आय के रूप में दर्शायी हों और व्यापारिक 
आय के प्रतिशत के रूप में दिखाई गई हों तथा इन दो 
प्रतिशतों में विभिन्न से उत्पन्न समस्यायें - संगठनों के प्रकार 
का चुनाव उदाहरणार्थ साझीदार फर्म अथवा लिमिटेड कम्पनी , 
विवेशी फर्म को भारतीय शाखा बनाम भारतीय कम्पनी , 
भारतीय कम्पनी की विदेशी शाखा बनाम पृथक विदेशी 
कम्पनी , सहयोगी बनाम शाखा आदि - - विशिष्ट प्रबन्ध निर्णयों 
से सम्बन्धित उत्पन्न कर समस्यायें जैसे बनाना अथवा खरीदना , 
निजी अयवा पट्ट पर , रखना अथवा बदलना मरम्मत अथवा 
नवीनीकरण , अब या बाद मे , धीमी या तेज , परिवर्तन बनाम 
यथा स्थिति , बिक्री , रद्द करना अथवा रखना , नियति बनाम 
स्थानीय विक्री बन्दी अथवा जारी रखना , विस्तृत अथवा 
संकलन आदि व्यापार के विस्तार अथवा संकुचन से संबंधित 
प्रबन्ध निर्णयों के लिये कर व्यवस्था , नयी पंजी 
विनियोजन आदि - बुक कीपिंग और अभिलेखन सावधानियां 
जो सर्वाधिक कर सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से बुक कीपिंग 
और अभिलेखक सावधानियां ( उदाहरणार्थ नई औद्योगिक 
संस्थान नये औद्योगिक उद्यम के लिये पृथक रिकार्ड निर्यात 
से उत्पन्न पथक लाभ के निर्णय के लिये प्राप्ति रिकार्ड रू . 
2500 से अधिक के चैक भुगतान की सुनिश्चिता के लिये 
पद्धति विशेष कटौती हेतु विशिष्ट खर्चों के मूल्यांकन के लिये 
पर्याप्त रिकार्ड ) -- - छोट व्यापार और व्यवस्थाओं के लिये 
सरल अभिलेखन रिकार्ड की रूपरेखा जिससे सर्वाधिक कर 
सहायता और न्यूनतम मूल्यांकन कठिनाइयों की सुनिश्चितता 
कर उपेक्षाओं की उनके द्वारा पूर्ति से सम्बधित छोटे व्या 
पारियों एवं व्यावसायिक व्यक्तियों के लिये मार्ग दर्शन 
उदाहरणाथ अग्रिम कर के भुगतान रिर्टन फाइल करना 
कटौतियों के दावे आवि से सम्बन्धित मार्ग दर्शन । 


-- -विदेशी अनुबंध सहयोग की कर समस्याएं मन 
लेंटल डी० आई टी० महायता व्यवस्था और वोहरे कराधान 
अनुबन्ध से उत्पन्न कर समस्यायें विलयन , समाविलयन , पुर्न 
सांरचना , अभिशोधक आदि से संबंधित कर समस्यायें - पूजी 
संरचना , पूजी राशि पूजी खर्च आरक्षित पूजी ऋण बनाम 
इक्यूटी आदि से सम्बधित कर समस्यायें । 

प्रबक्ष और अंवेक्षण उद्देश्य परिचालन की अवधारणा 
इसकी अवधारणा इसकी प्रकति और उद्देश्य - " योग्यता अंवेक्षण " 
- - विशिष्ट उद्देश्यों के लिये अनुसन्धान और अवेक्षण -विशिष्ट 
परिस्थितियों और समस्याओं के सन्दर्भ में अग्रिम रिपोर्ट 
लेखन कार्य मूल्यांकन -इंजीनियरिंग अवेक्षण - प्रबन्ध नियंत्रण 
व्यवस्था का मूल्यांकन- विशिष्ट प्रबन्धात्मक निर्णयों से निकलने 
वाले परिणामों का मूल्यांकन और विश्लेषण -- आन्तरिक 
अवेक्षण और इसका वैधानिक अंवेक्षण से सम्बन्ध - कम्पनीज 
एक्ट के खण्ड 619 के विशेष सन्दर्भ में सार्वज 
निक क्षेत्र की कम्पनियों के लिये " योग्यता संवेक्षण " 
की संकल्पना - संवेक्षण बोर्डों द्वारा व्यवसायिक सिद्धांतों 
के विस्तृत अग्रिम से समझौता करते हुए मार्वजनिक 
क्षेत्र की कपिनयों का प्रवेक्षण व्यक्ति गत क्षेत्र की कम्पनियों 
के लिये कम्पनीज एक्ट की वर्ग 227 ( 4ए ) के अन्तर्गत संपूरक 
प्रवेक्षण और इस वर्ग के अन्तर्गत अरूरतों की विस्तप्त वर्णन । 

प्रबन्ध और अंवेक्षण परिचालन के विशिष्ट क्षेत्र , इन 
सबको शामिल करते हुए -- -- 

• 1. आन्तरिक नियंत्रण का पुर्न सर्वेक्षण , 
___ 2. विक्रय कार्यों का पुनसर्वेक्षण । 

3. प्रबन्ध सूचना व्यवस्था की कार्यकुशलता का पुर्न 
• सर्वेक्षण । 
4. विक्रम और बंटवारे नीतियों और कार्यक्रमों का 

पुर्नसर्वेक्षण । 
5. निर्माणाधीन प्रचालनों का पुर्नसर्वेक्षण । 
6. क्रमिक नीतियों का सर्वेक्षण । 
7. प्रबन्ध्रात्मक निर्णयों की प्रशंसा । 


आगत और निर्मात पर नियंत्रग रखने हुए कम्प्यूटर 
व्यवस्था के अन्तर्गत विशिष्ट समस्याओं का प्रवेक्षण - कम्प्यूटर 
व्यवस्था के विशिष्ट सन्दर्भ में दूसरे तत्वों का आन्तरिक 
नियंत्रण - अभिज्ञेय आंवेक्षण ट्रायस्म " की अनुपस्थिति 
उठने वाली समस्याओं और वास्तविक सूचनाओं के सारीनीत 
रिकार्ड से उठने वाली कठिनाइयां कम्प्यूटर का इस्तेमाल किये 
बिना बाहर से ही कम्प्यूटर व्यवस्था का सर्वेक्षण करना 
कम्प्यूटर प्रतिस्थापन का इस्तेमाल करते हुए आंकड़ा संसाधित 
व्यवस्थित और ई० डी० पी० रिकार्डस को टक्स करना -दूसरे 
विशिष्ट आन्तरिक और प्रबन्ध अंवेक्षण उद्देश्यों के लिये 
कम्प्यूटर व्यवस्था का इस्तेमाल -- - ई० डी० पी० और उसके 
निष्कर्षों के अन्तर्गत विशिष्ट प्रवेक्षण समस्यायें आंतरिक 
नियंत्रण की समस्याओं के साथ अवेक्षणों समस्यायें जहां ई० 
डी० पी० रिकार्डस कुछ समय के लिये गये हैं कम्प्यूटर 
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या कम्प्यूटर सर्विस मेन्टरों में तैयार किये जाने हैं । --- उन्नति 
और कार्य के विभाजन के गति चार्ट की प्राथमिक संकल्पना 
के साथ ई० डी० पी० के अन्तर्गत संगठनात्मक ढांचे के 
नियोजन की समस्यायें -- एकाउन्टस के संकेतीकरण और 
वर्गीकरण के अंकशण समस्यायें ; उपर्युक्त विशेषतायें उन प्रश्नों 
के सामान्य निर्देशन के लिये दी गई है जो कि प्रत्येक पेपर 
में पूछे जायेंगे । 
_____ फस्ट दिसम्बर 1984 को होने वाली अन्तिम परीक्षाओं 
के लिये पेपर और पाठ्यक्रम । 


वर्ग - 1 


पेपर - 1 उच्च अभिलेखन 


( पेपर 1 - तीन घण्टे ~100 अंक ) 


शान का स्तर : पूर्ण ज्ञान 
लक्ष्य : विद्यार्थी की लेखा विधि सिद्धान्तों और प्रक्रियाओं 
की समझ के साथ साथ उसकी इनको विभिन्न व्यवहारिक 
स्थितियों के लागू करने की क्षमता का परीक्षण करना । 
विस्तृत विषय मूची : 

( 1 ) कम्पन: एकाउन्ट्स की उच्चस्तरीय समस्याएं 
( 2) एकीकरण की विशेष समस्याएं , विलयन और-- 

निर्माण (योजना और रिपोर्टस की तैयारीयों 
के साथ साथ ) । 
नियन्त्रण और सहायक कम्पनियों और समाहित 

एकाउन्टस की समस्याएं । 
( 3 ) अभिलेखन सिद्धांतों की मूल अवधारणाएं और 

साधारणतया स्वीकृत अभिलेखन सिद्धांतों और 
ध्यावहारिक क्रियाएं जो कि भारत के चार्टरड 
एकाउन्टेंटा संस्थान में सिफारिश किए गए 


अतफर्म : तुलनाएं 
पेपर मेकन्ड----प्रबन्ध्र अभिलेखन 
( पेपर 1 -~-नीन घण्टे - 100 अंक ) 
ज्ञानका स्तर : अच्छा कार्य करने वाला ज्ञान 
लक्ष्य : मात्रा का निर्धारण करना जिससे प्रतियोगी एक 

संगठन के वित्तीय प्रबन्ध की तकनीकों और तरीकों 

की व्यवस्था कर सके और इस्तेमाल कर सके । 
विस्तृत विषय सूची : 
( 1 ) वित्तीय प्रबन्ध के तरीके और साधन पुर्ण प्रबन्ध 

ढांचे में वित्तीय प्रबन्ध का स्थान । 
- - वित्तीय प्रबन्ध और प्रबन्ध के दुभरे क्षेत्रों में 
जैसे उत्पादन , उपलब्धि , विपणन और कामिक 
के मध्य सम्बन्ध । 
-~ -प्रबन्ध के वित्त कार्यों का सगठानात्मक चार्ट 
- - एक वित्त मनेजर के कार्य 
- - अभिलेखन और वित्तीय कार्यों का केन्द्रीय 

करण और विकेन्द्रीकरण 
( 2 ) दीर्घ कालीन और अल्प कालीन विनीय योजनाएं , 

पूजी आय व्यय पत्र और निर्माण और दीर्घ 
कालीन और अल्पकालीन वित्त के उद्गम 
स्थान - पूजी की कीमत 
-~- बोनस शेयरों के साथ पूंजी मामले पर नियन्त्रण 
--- - पूंजी ढांचा 

- गति वक्तव्यों के प्रोजक्टिड नकदी की तैयारी 

और उसका मूल्यांकन 
( 3 ) पूंजी संचालन का प्रबन्ध , 

-~ - खोजों पर नियन्त्रण , वैध और ऋण नीति , 

नकदी बजटों की तैयारी 
( 4 ) पूंजी आय व्यय पत्र निर्माण और तकनीकें पूंजी 

योजनाओं के मूल्यांकन के लिए जैसे भुगतान 
समय वापसी की दर , नकद बने की गति आदि , 
पूजी बजट निर्माण पर नियन्त्रण करने की 
तकनीकें आलोचनात्मक तरीके ( मी० पी . एम ) 

पी० ई० आर० टी० ) 
( 5 ) लाभ निसी 
( 6 ) प्रतिस्थापित लागत के लिए अवमूल्यन नानि , अभि 

लेखन सहित अवमुल्यन नीति , 
( 7 ) वित्तीय वक्तव्य विश्लेषण और रिपोर्ट की तैयारी 
( 8 ) फाइल निवेश का प्रबन्ध 
( 9) व्यापार के विस्तार और मंकुचन के सन्दर्भ में 

वित्तीय प्रबन्ध 
( 10) व्यापार और बीमा क्षेत्र में जोखिम तत्व 
( 11 ) वित्तीय नियोजन और नकदी गति वक्तव्यों के 

सम्बन्ध में कर निहितार्थ , 


निर्धारित और भामयिक गणो के मूल्यांकन 
का सिद्धान्त । 
सह भावना का मूल्यांकन , व्यापार और 

सयुक्त संग्रह कम्पनियों के शेयरों वा मल्यांकन 
( 4 ) नियमावली के लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी 
( 5 ) वित्तीय आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण और एकाउन्ट्स 

की रुपरेखा । 
( 6 ) वित्तीय वक्तव्यों की सीमाएं एकाउटिन्ट ग 

अनुपात के इस्तेमाल बाग विभिन्न बीजों के 
सम्बन्मों के मापन , अनुपात विश्लेषण , वित्तीय 

आंकड़ों के विश्लेषण और व्याख्या के साथ 

वित्तीय वक्तब्बों का विश्लेषण और व्याख्या । 
( 7 ) फइडस का प्रयोग और उदगर्मी का वक्तव्य 

तुलनात्मक वक्तव्य विश्लेषण । 
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क कल्पना की 


इसरेनिरण की 


पेपर 3 -- - लेखा परीक्षण 

( गेपर 1 - -तीन घण्टे --- 100 अंक ) 
ज्ञान का स्तर : पूर्ण ज्ञान 
लक्ष्य : प्रतियोगी की प्रचलित लेखा परीक्षा व्यवहारों 

और क्रिया विधियों के पूर्ण जान की आवश्यकता 

है या नहीं निर्धारित करना : 
विस्तृत विषय सूची : 
( 1 ) अवेक्षण कार्य की योजना व कार्यक्रम अवेक्षण 

कार्य की योजना व कार्यक्रम 
- - कार्यों की प्रकृति और शामिल उत्तरदायित्वों 

की योग्यता के सन्दर्भ में अवेक्षण के कार्यालय 
में सहायकों के विभिन्न स्तरों के भव्य कार्य 
का विभाजन - उच्च सहायकों और हिस्सा 
दारों द्वारा अवेक्षण नोटिस और कार्य 
पेपर्स का पुनसर्वेक्षण और निरीक्षण - हिस्सेदारों 
प्रीमिपलों और प्रबन्धो का अन्तिम उत्तर 
दायित्व जिसमें कि इस प्रकार के उत्तर दायित्व 
प्रदत्त किए जा सकते हैं - 
अवेक्षण कार्य के में गति योजना , उदहारणार्थ 
अंतिम प्रवेक्षणों द्वारा पोर नियमित अंकेक्षणों 

आदि । 
( 2 ) इस उद्देश्य के लिए स्वीकार की जाने वाली तकनीकों 

और क्रिया विधियों पर आन्तरिक नियन्त्रणों का 

मूल्यांगन गति चार्टी के दृष्टिकोण द्वारा । 
( 3) आन्तरिक अवेक्षण और बाहरी अंवेक्षण के मध्य 

सम्बन्ध -. - वाही अंवेक्षण के उद्देश्य के लिए 

आन्तरिव अंवेक्षण का अनुमोदन । 
( 4 ) बोर्ड आफ डायरेक्टरर्म मे वैधानिक अंवेक्षक 

द्वारा विस्तृत अवलोकन और या कम्पनी एक्ट 
के अन्तर्गत सदस्यों और प्रबन्ध के आमने - सामने 
रिपोर्ट करने की बाध्यता प्रबन्ध से स्वीकृत प्रमाण 
पत्रों की महत्ता प्रतिनिधित्वों के पत्रों या अन 

मोदनों का महत्व आदि । 
( 5 ) अंकेक्षण उद्देश्यों के लिए टैस्ट चेक्स के लागू 

करने की तकनीके उदाहरणार्थ सांख्यिकीग ति 
चयन - . - के लिए जाने वाले सावधानियां -- अंवेक्षक 
का दायित्व जब वह बैस्ट चेक्स के आधार पर 

अंवेक्षा करता है । 
( 6 ) कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत वैधानिक आवश्यकताओं 

के सन्दर्भ में अंवेक्षकों का उत्तरदायित्व शाखाओ 
के अवेक्षण के सन्दर्भ में वैधानिक अंवेक्षकों का 
उत्तरदायित्व -- - शाखा अवेक्षण और वैधानिक 
अंवेक्षक के सम्बन्ध , सयुक्त अंधेक्षमः और संयवत 
अंवेक्षकों का उत्तयदायित्व " सत्य और सुन्दर 
की अवधारणा और कम्पनियों के प्रवेक्षण के साथ 


में इस अवधारणा के द्वारा बाहर आने वाले 
सम्बन्धों का उत्तरदायित्व कम्पनीज एक्ट की 
व्यवस्थाएं जहां तक वे अंवेक्षक और एकाउन्टेंट पर 
प्रभाव डालती हैं प्रबन्ध द्वारा व्याख्याओं और 
सूचनाओं की प्राप्ति का महत्व , विश्वास की मात्रा 
जितना उन पर किया जा सकता है । 
साधारणतया स्वीकार की जाने वाली व्यवहारों 
की संकल्पना , व्यवहारों की संकल्पना , “ साधारणतया 
स्वीकृत व्यवहारों के सन्दर्भ के साथ अंवेक्षण करने 

का महत्व । 
( 7 ) माप्य और विमाप्य लाभों - -वित्तीय वैध और नीति 

प्रतिफल । 
( 8 ) बैंकों और बीमा कम्पनियों के अंवेक्षणों के विशेष 

रूप । 
( 9) विशिष्ट अवेक्षण प्रतिक्रियाएं जैसे कि कल्पनाओं 

भौतिक प्रमाणीकरण की गवाही देना , और 
दूसरे निर्धारित सत्व, स्वीकृत और भुगतान करने 

योग्य एकाउन्ट्स का सीधा विसरण आदि । 
( 10 ) एक व्यापक आधार पर एकाउन्ट्स का पुनसर्वेक्षण 

सन्तुलन शीट अंवेक्षण प्रतिशत अभिलेखन अनुपात , 
फण्ड खाते विवरण का उपयोग और उदगम के सन्दर्भ 
में आए अवेक्षण रिपोर्ट और योग्यताएं - अवेक्षण रिपोटों 
का पांडुलेखन - एकाउन्ट्स पर नोट्स , नोट्स और 

योग्यताओं में अतर , 
( 12 ) संतुलन शीट तारीख के बाद घटना का घटित 

होना । 
( 13 ) अधिकारों कर्तव्यों अंवेक्षणों के दायित्वों , तीसरी 

पार्टी के दायित्व के साथ - ~ - प्रकृति और उनकी 

माता । 
( 14 ) व्यावसायिक आचार शास्त्र और आचरण की 

नियमावली । 
( 15 ) विशिष्ट उद्देश्यों के प्रमाण- पत्र जैसे कि बोनस एक्ट 

के भुगतान के अन्तर्गत बोनस संगठन का प्रमाण 
पत्र आयात /निर्यात नियन्त्रण प्राधिकारों के लिए 
प्रमाण -पत्र , आदि । प्रमाण पत्रों और रिपोर्टों के 
मध्य अन्तर , रायों और प्रमाण - पत्रों आदि का 
पाडलेखन , जैसा कि अनुसंधानों की विशिष्ट 
जरूरतों के साथ पत्र -व्यवहारों का पांडलेखन 

एकीकरण की योजनाओं का निर्माण , पुर्ननिर्माण 

व्यापार का क्रय और विक्रय आदि । 
( 16) कम्पनीज एक्ट और अनुसन्धानों के अन्तर्गत 

विशिष्ट अंवेक्षण । 
( 17) लागत अवेक्षण और कर अंवेक्षण । 
( 18 ) वर्ग 619 के अन्तर्गत आडीटर जनरल और 

कम्प्रोटीलर के निर्देशों सहित सार्वजनिक क्षेत्र 


- 
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की कम्पनियों महित अंकेक्षणों में विशिष्ट 

विक्रय , काम बन्दी या नियमितता, विस्तार या 
मुद्दे । 

संकुचन । 
( 19 ) उपयुक्त और कुशल अंबेक्षण की संकल्पना । 

( 6 ) प्रबन्ध नियंत्रण और लागत सूचना व्यवस्था प्रबन्ध 
( 20 ) नियमावली के लिये विशिष्ट रिपोर्ट । 

के विभिन्न स्तरों पर स्थायी रिपोर्ट देना । 
( 21 ) बिना अंवेक्षण वाले ग्राहकों को विशिष्ट सेवाओं 

लागत निर्धारण , लागत नियन्त्रण में अनग रूप 
को देने से उठने वाली समस्याएं इनके प्रयोग 

में इस्तेमाल की गई लागत । छूट और लागत 
से सम्बन्धित सावधानियों , वैधानिक अंकेक्षण 

नियन्त्रण और इसके लिए इस्तेमाल की 
वारा ग्राहकों के संग्रहण के नैतिक जरूरतों 

गई विभिन्न तकनीक पर्थना, करन , रद्दी खराब 
से सम्बन्धित सावधानियां । 

चीजों पर नियन्त्रण लागत छूट की विभिन्न 
( 22) अभिलेखन और अंकेक्षण मामलों को निबटाने के 

तकनीकें जैसे कि कार्य अध्ययन समय और 
सम्बन्ध में भारत के चाटर्ड एकाउन्टेंट संस्थान 

गति अध्ययन समय लागत सम्बन्धों पर 
द्वारा जारी किए गए वक्तव्य और संस्थानों के द्वारा 

आधारित अध्ययन आदि लागत छूट कार्यक्रमों 
प्रमाणित एकाउटिंग स्टैन्डर्स । 

में कार्यकर्ताओं का भाग लेना इस उद्देश्य के लिए 
( 23) मशीनों और कम्प्यूटरों द्वारा किए गए एकाउन्ट्स 

विशिष्ट लागत छूट सेल्म निर्धारण की महत्ता । 
का अंकेक्षण और उससे उठने वाली समस्याएं । 

प्रबन्ध निर्णयों के लिए लागत अध्ययन , उत्पादन 

और उत्पादक निर्णयों महित मूल्य निर्धारण 
पेपर 4 - लागत व्यवस्थाएं और लागत नियन्त्रण 

निर्णय, माकिटिंग और बट्यारे मम्बन्धी निर्णय , 
( पेपर एक तीन घण्टे - 100 अंक ) 

सम्मलित उत्पादन और अनुसन्धान नियन्त्रण लाट 
ज्ञान का स्तर : 

स्थिति , उत्पादन विकास , प्रतियोगी मुल्य निर्धारण , 
आवश्यक है : कार्य कुशल ज्ञान । 

मूल्य में विभिन्नता और छूट मूल्य निर्धारण / बाजार 

रणनीतियां । 
लक्ष्य : मात्रा का निर्धारण करना जिससे प्रतियोगी लागत 
अभिलेखन के तारीकों और तकनीकों का इस्तेमाल 

पेपर 5 - - कम्पनी कानून 
लागु करने योग्य हो सके । 
विस्तृत विषय सूची : 

( पेपर 1 -- तीन घण्टे-- - 100 अंक ) 
( 1 ) लागत विभाग का संगठन और इसके दूसरे ज्ञान का स्तर : पूर्ण ज्ञान 
विभागों के साथ एकीकरण । 

लक्ष्य : विद्यार्थी के कम्पनी कानून और सम्बन्धित अधि 
( 2 ) लागत व्यवस्था का प्रतिस्थापन और उसका 

नियमों के सम्बन्ध में कानून और व्यवहार के ज्ञान 
आधुनिकीकरण ; प्रकरणों और रिकार्डों की रूप --- 

का परीक्षण करना । 
रेखा । 

विस्तृत विषय सूची : 
- - कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत प्रबन्ध के लिए 

कम्पनीज एक्ट , 1956 ( माइनर वर्ग एक - 45 ) 
आवश्यक रिकार्ड लागत रिकार्डस के प्रबन्ध 

और एम० आर० टी० पी० अधिनियम , ( एक 
के लिए मशीनी सहायकों का इस्तेमाल । 

से आठ अभिसूचियों के अलावा वर्णित अभिसूचियों 
बजट और आय व्यय का नियन्त्रण, मास्टर बजट की 

विवेश विनियम रेगुलेशन एक्ट वर्ग 1 ---13 ) दी 
तैयारी के लिए कार्यात्मक बजट का निर्माण , 

कैपीटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट , 1947 और उसके 
पुंजी खर्जा बजट , स्थापित और नमनीय बजट , 

अन्तर्गत जारी किए गए विमोचन आवेश , 
उत्तरदायित्व अभिलेखन । 

अध्यादेशों कार्यों और दस्तावेजों की धारणा के 
स्टैण्डर्स लागत और चर विश्लेषण सामान , श्रम 

नियम और मूल्य सिद्धान्त । 
और बन्धा खर्च, घरों की रिपोर्टिग । 
भागात्मक लागत , ब्रेक इंधन विश्लेषण , लागत 

पेपर 6 - - प्रत्यक्ष कर कानून 
वोल्यूम -~- लाभ विश्लेषण , बैक ईवन विश्लेषण 

(पेपर 1---तीन घण्टे -- 100 अंक ) 
अंशदान मात्रा और विभिन्न नीति निर्माण समस्याएं 
जैसे गन्ना या बेचना , निजी या पट्टे पर देना , 

शान का स्तर : पूर्ण ज्ञान 
रखना या बदलना, मरम्मत या पुर्ननिर्माण, या लक्ष्य : विद्यार्थी के विभिन्न प्रत्यक्ष कर कानूनों के सम्बन्ध 
बाद में बदलना बनाम यथापूर्व स्थिति , धीमा या 

में कानून और व्यवहार के ज्ञान का परीक्षण 
तेज , बेचना या रखना , नियत बनाम स्थानीय 

करना । 


( 3 ) 


( 4 ) 


11 -- 319 GI/83 


- 


-- - - 


- - - 


- - - - - 
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विस्तृत विषय सूची : 

आर्थिक दशानों की बदलती हुई रोशनी में विकलित 
विद्यार्थी को निम्नलिखित प्रत्यक्ष कर कानूनों के 

होती हुई रणनीति । 
मभी पहलुओं के प्रयोगों और मल तत्वों के पूर्ण 

( 8 ) कार्य , कर्तव्य और उच्च प्रबन्ध के उत्तरदायित्व , 
ज्ञान का होना आवश्यक है । 

बोर्ड आफ डायरेक्टर्स का निर्माण , शेयर होल्डरों 
( 1 ) आयकर अधिनियम : 

के साथ सम्बन्ध निर्देशक और दूसरे उच्चस्तरीय 

प्रबन्धकीय कार्य कर्ता, प्रबन्ध का व्यवसायीकरण , 
( 2 ) कम्पनियों के लाभ सम्बन्धी अधिनियम ( मूर 
एक्ट ) । 

कार्य कर्ताओं की सहभागिता । 
( 3 ) सम्पत्ति कर अधिनियम । 

( 9) अधिकार में लेना, विलयन अधिग्रहण , एकीकरण 
( 4 ) गिफ्ट टैक्स एक्ट और 

आदि से सम्बन्धित प्रबन्ध समस्याएं । 
( 5 ) एम्टेड द्यूटी अधिनियम । 

( 10) विविध कार्यों का प्रबन्ध : 
पेपर 7 और 8 - - नीचे दिए गए संगठन ए या बी किसी 

( अ ) क्रय - संगठन – आन्तरिक नियन्त्रण - 
में से दो पेपर घने जाने हैं । 

दूसरे विभागों के साथ सम्बन्ध । 

( अ ) उत्पादन -- संगठन - - योजना निर्माण और 
संगठन ए 

अनुसूची निर्माण -- समय और गति अध्ययन 
पेपर 1 सहयोगी प्रबन्ध 

- - नियन्त्रित क्रिया विधियों - - अन्य विभागों 
( पेपर 1 -- तीन घण्टे -~- 100 अंक ) 

के साथ सम्बन्ध । 
ज्ञान का स्तर : सामान्य ज्ञान 

( स ) क्रय और विक्रय प्रबन्ध - - संगठन -- विक्रय 

नीति और विक्रय बजट का निर्धारण - क्रय 
लक्ष्य विद्यार्थी की सहयोगी लक्ष्यों और नीतियों के 

और विक्रय में सम्बन्ध -- पूर्वानुमान लगाने 
प्रयोग की समझ का परीक्षण करना ( प्रबन्ध के 

वाली तकनीकें - बाजार सर्वेक्षण - दूसरे 
विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के मध्य समन्वय सहित ) 

विभागों के साथ समन्वयन । 
और प्रबल सामाजिक राजनीतिक आर्थिक पर्या 
वरण के माथ इसको रूकावटों सहित । 

( 4 ) कार्मिक संगठन - नौकरी मुल्यांकन कार्मिक 

नीतियां कार्य कर्ताओं सम्बन्ध - कार्मिक 
विस्तृत विषय सूची : 

प्रशिक्षण , मार्ग दर्शन और विचार विनिमय 
( 1 ) प्रबन्ध के मूल सिद्धांत - - योजना बनामा । 

- लाइन स्टाफ मतभेद की समस्या -- - 
संगठन करना , नियन्त्रण रखना और प्रेरणा 

पारिश्रमिक -- पुरस्कार और प्रोत्साहन 
देना । 

अभिप्रेरणा की अवधारणा - - प्रभावशील 
( 2 ) उद्यम के लक्ष्यों और साधनों का निर्धारण रणनीतियां , 

और उत्सम नेतन्य के अपेक्षित गुण -- 
नीतियां , योजनाएं , प्रबन्ध नीति का कार्यान्वयन , 

प्रत्यायोजन - शक्ति का केन्द्रीयकरण - - 
मंगठनात्मक ढांचा प्राधिकरणों का प्रत्यायोजन , 

दूसरे विभागों के साथ समन्वयन । 
नियन्त्रण का विस्तार । 

( च ) अनुसन्धान और विकास - संगठन-- - दूसरे 
( 3 ) नीति निर्माण के कार्य और प्रक्रियाएं नीति निर्माण 

विभागों के साथ समन्वयन । 
के सिद्धांत , उपलब्ध विकल्पों के मध्य चुनाव 
की समस्या , वर्तमान निर्णयों पर भविष्य के 

पेपर 2: प्रबन्धकीय अर्थ व्यवस्था और राष्ट्रीय 

अभिलेखन 
प्रभावों के पूर्वानुमान की समस्या । 
( 4 ) अल्प कालीन व दीर्घ कालीन योजनाएं , नियोजन 

( पेपर 1 ---तीन घण्टे-~~-100 अंक ) 
के तरीके व लक्ष्य , नियोजन में शामिल कठिना 

शान का स्तर : कार्य कुशल शान 
इया । 

लक्ष्य : समकालीन आर्थिक पर्यावरण के सन्दर्भ में 
( 5 ) मंचार, नेतृत्व और प्रेरणा, मक्रिय समूह, संगठ 

प्रबन्ध की परिस्थितियों से अर्थ व्यवस्था की विशिष्ट 
नात्मक परिवर्तन और विकास । 

तकनीकों को लागू करने की विद्यार्थी की क्षमता 
नियन्त्रण की अवधारणा , मशीनों और यन्त्रों 

का परीक्षण करना । 
पर नियन्त्रण । 

विस्तृत विषय सूची : 
सरकार व उद्योग, कार्यात्मक जरूरतें , राष्ट्रीय 

( 1 ) परिभाषाएं : 
आर्थिक योजनाएं एवं उद्यम । 

प्रकृति और क्षेत्र, दूसरे विभागों के साथ सम्बन्ध 
( 7 ) उद्यम और सामान्य बाहरी पर्यावरण आर्थिक 

( 2 ) सिद्धांत शास्त्र : माडल्स का इस्तेमाल , वस्तु 
सामाजिक और राजनीतिक , राजनीतिक और 

स्थित अध्ययन सिद्धान्त , उनसे सम्बन्धित लाभ , 
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विस्तृत विषय सूची : 

एक समष्टी उद्यम के संगठनात्मक ढांचे में कम्पनी 
सधिय का स्थान , कम्पनी सचिव के कर्तव्य , दोनों 
सिद्धांतों और पांसुलेखन से सहित , कम्पनी की 
बैठकों, निर्णयो, नोटिसों , सूचना पनों और विवरण 
के सन्दर्भ में बैठकों से सम्बन्धित क्रिया विधियों 
और कानून , व्यवहार, पूंजी मुद्दों पर नियन्त्रण -- 
कम्पनी पत्राचार रिपोर्टों का पांडूलेखन किताबो 

और रजिस्टरों का रख रखाव आदि -- चेरयमैन 
के भाषण का महत्व - कम्पनी की बैठकों पर 
प्रबन्ध निदेशक का वक्तव्य - शेयर होलडरों से 
सूचना की प्रस्तुती में नूतन प्रभाव --कम्पनी सचिव 
से सम्बन्धित सहायक मामले उदाहरणार्थ, स्टोक 
विनिमय नियम विधान , मौद्योगिक लाइसेंस नीति 
एम० आर० टी० पी० अधिनियम , 1969 और 
विदेश विनिमय विधान अधिनियम , 1974 के धारायें 
और उनके अन्तर्गत आने वाले नियम व क्रिया 
विधियां । 


( 3 ) मूल आर्थिक संकल्पना : सीमान्तवाद ; समसीमा 

न्तवाद अधिमान दृष्टिकोण ; लागत अवसर । 
समय परिप्रेक्ष , छूट देना , मूल्य सापेक्षता जोखिम 

और अनिश्चतता । 
( 4 ) एक व्यापार फर्म , अर्थ, फर्म के सिद्धांत , लक्ष्य 

- - व्यापार लक्ष्यों की उपलब्धियों के लिए आधार 

वाक्य और नियोजन सहित रण नितीय । 
( 5 ) परियोजना नियोजना, तकनीकी औचित्य ,स्थिति और 

आकार का निर्णय वित्तीय औचित्य सामाजिक औचित्य 
( 6 - 7 ) मांग विश्लेषण : विशेषताएं , मांग के कानून 

मांग निर्धारक तत्व , पूर्वानुमान मांग के सिद्धांत , 
विद्यमान और नए उत्पादनों के लिए पूर्वानुमान 
लगाना 
उत्पादन कार्य : अर्थ, प्रकार लाभ , उत्पादन कार्यों 
व्युत्पत्ति , 
लागत विश्लेषण : लागत अवधारणाएं लागत 
कार्य, लागत म्यवहारों का विश्लेषण लागत लाभ 

विश्लेषण । 
( 10 ) मूल्य निर्धारण : बाजारिक ढाचा , विभिन्न बाजार 

सुगंचों के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण , वापसी और 

मूल्य निर्धारण की दर । 
( 11 ) विज्ञापन : लागत और लाभांतमकता पर इसका 

प्रभाव । 
( 12) आषिक नीति : धन और आकलन नीति , राजस्व 

और बजट नीति , उद्योगिक नीति और अनुज्ञा प्रदान 
करमा , आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण और 
एकाधिकारों से सम्बन्धित नीति , आयात और 
निर्यात नीति । विदेशी विनिमय और विनिमय 

नियन्त्रण के सन्दर्भ में नीति । 
( 13) देश में आर्थिक पर्यावरण : अर्थ व्यवस्था के 

विभिन्न क्षेत्रों में विकास की विशेषता व पचयती , 
विकास की समस्याएं , आर्थिक विकास में राज्य 
का सहयोग , नियोजन की प्रकृति , नियोजन की 
बोर्ड विशेषताएं , पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत 

उन्नति का निर्धारण । 
( 14) राष्ट्रीय अभिलेखन : राष्ट्रीय अभिलेखन व्यवस्था , 

भारत में राष्ट्रीय अभिलेखन आगत, निर्गत सूचियां , 
फण्ड वक्तव्यों की गति उनकी अन्तर सम्बन्ध , 
भारत में राष्ट्रीय एकाउन्ट की तैयारी की 
समस्याएं । 


पेपर 4 : प्रबन्ध सूचना और नियन्त्रण व्यवस्थाएं 

( पेपर 1 - घंटे तीन - - 100 अंक ) 
शान का स्तर : कार्य कुशल ज्ञान 
लक्ष्य : प्रबन्ध सूचना और नियन्त्रण के कार्यान्वयन के 

संदर्भ में विद्यार्थी की समझ का परीक्षण करना । 
विस्तृत विषय सूची : 
( 1 ) प्रबन्ध सूचना व्यवस्था की मूल आवश्यकता और 

इसकी उपयोगिता , उद्देश्य और महत्व , प्रबन्ध के 
विभिन्न स्तरों विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को 

ले जाने की आवश्यकता की पहचान । 
( 2 ) कम्प्यूटर : हार्डवेयर और सौपट वेयर के मूल 


तत्व । 


प्रत्येक व्यापार के लक्ष्यों को पाने के लिए विशेष 
बनाये गए रूप से किस्त सूचना व्यवस्था की 
आवश्यकता , एम० आई० एस० के स्तर , पूर्वा 
नुमान लगाना, योजना निर्माण, नियन्त्रण मौरलिंग , 
कम्प्यूटिंम और आंकड़ों पर आधारित प्रशासन , 
एम० आई० एस० के कार्यान्वयन और स्थापन 

की समस्याएं । 
( 4 ) नीति निर्माण के लिए सूचनाओं के उपयोगों पर 

व्यापारिक ज्ञान और बाजार, उत्पादन, कार्मिक , 
क्रम , विसीय अभिलेखन के क्षेत्रों में सूचना नियन्त्रण , 
अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाएं , बजट 
नियन्त्रण , अनुसन्धान नियन्त्रण, क्रय और आकलन 
नियंत्रण , बाजारिक पूर्वानुमान , क्रय और विक्रय 
योजना और उस्पादन वितरण , उत्पादन नियन्त्रण , 
अनुसन्धान नियन्त्रण नियोजन और परियोजना 
नियन्त्रण के भौतिक आवश्यकताएं, प्रबन्धकीय 
रिपोर्ट देना । 


पेपर 3 : सचिविय व्यवहार 
( पेपर 1--- तीन घण्टे -- 100 अंक ) 
ज्ञान का स्तर : पूर्ण ज्ञान 
लक्ष्य : सचिविय व्यवहारों और क्रियाविधियों के प्रयोग 

के सम्बन्ध में विध्यार्थि की क्षमता का परीक्षण 
करना । 
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( 5 ) एम० आई० एस० की सीमाएं : 
( 6 ) प्रबन्ध सूचना व्यवस्था का विकसित होना प्रकार , 

सगठनात्मक दबाव और प्रबन्ध दर्शन शास्त्र के 
साथ सम्बन्ध स्वरूप के मुल्यांकन के सम्बन्ध में 
विशिष्ट उत्तरदायित्व का निर्धारित उत्तरों , 
नियोजित परिणामों के विरुद्ध वास्तविक परिणामों , 
का मापन , विविध स्तरों पर स्वरूपों का मूल्याकन , 
स्थानान्तरित मूल्य निर्धारण , विभागीय नियन्त्रण 
के आर० प्रो० आई० व्यवस्था । 


संगठन बी पेपर फस्ट – अनुसन्धान प्रचालन और सांख्यिकीय 

विश्लेषण 
( पेपर 1 - तीन घण्टे - - 100 अंक ) 
ज्ञान का स्तर: कार्य कुशल शान 
लक्ष्य : अनुसन्धान संचालन और व्यापार समस्यानों के 

सांख्यिकीय विश्लेषण की तकनीको को प्रयोग करने 

की विद्यार्थी की क्षमता का परीक्षण करना । 
विस्तृत विषय सूची : 
( 1 ) पकृति , अनुसन्धान के संचालन के उद्देश्य और महत्व 

मूल्य अवधारना और परिभाषाएं, अनुसन्धान 
सचालन का सिद्धांत शास्त्र , निर्माण , मोडल्स 
का परीक्षण और निष्कर्ष, निष्कर्षों का नियन्त्रण , 

पौर कार्यान्वयन । 
( 2) समान सूची नियन्त्रण, जातीय बाधाए दूर करना , 

सुरक्षा स्टाब्स , दान , एक समान सूची प्रबन्ध , 
निर्धारित आदेश मात्रा और सामयिक पुर्नसर्वेक्षण 
व्यवस्थाएं डायनामिक ई० प्रो० क्यू० माडल्स । 
सिगल चैनल पंक्ति बद्ध समस्याएं , प्रतिस्थापन 
सिद्धात के तत्व , अनुकरण का सिद्धांत शास्त्र , 
वित्तीय नियोजन और लागत निर्णयों की समस्या 

और अनुकरणों का प्रयोग । । 
( 4 ) रेखिय कार्यक्रम, ग्राफ , परीक्षण और गलतियों 

और परिशुद्ध तरीके , दोहरे पर की समस्याएं , 

परिवहन और हस्तान्तरण समस्याएं । 
( 5 ) सांख्यिकी निर्णय सिद्धांत , आशानुकूल अदायगी 

विवरण , अनुपात कार्य , पूर्ण सूचमा का आशानुकूल 
मुल्य : प्रतिचयन और उत्तर कालीन वितरण, 
सामान्य और असामान्य उपयोगिता कार्य निर्णय 

पादप समस्याएं । 
( 6) सांख्यिकी क्षमता नियन्त्रण , चारों ओर लक्ष्यों के 

लिए नियन्त्रण पार्टस , चारों ओर लक्ष्यों 

के लिए स्वीकृति प्रतिचयन । 
( 7) लागत और अनिश्चितता .. जोखिम सहित छूट 

दर, निश्चितता - - सामानार्थ दृष्टिकोण छिलीयस 

का मौडल्स । 
( 8 ) सी० पी० एम० और पी० ई० आर० टी० --- 

धमकना - - साधन विनियोजन - परियोजना लागत 
नियन्त्रण । 


पेपर 2 
व्यवस्था विश्लेषण और आंकड़ों का संसाधन 
( पेपर एक — तीन घण्टे -- - 100 अंक ) 
शान का स्तर : कार्य कुशल ज्ञान 
लक्ष्य : आकड़ा संसाधन तरीकों के सन्दर्भ में विद्यार्थी के 

ज्ञान और इसके इस्तेमाल के लिए अनुकूल 
वातावरण निर्माण करने के लिए क्षमता का 

परीक्षण करना । 
विस्तृत विषय सूची : 
( 1 ) यूनिट रिकार्ड साधन : विविध मशीनें और उनके 

कार्य --व्यापार विनियोग । 
( 2) विद्युत आंकड़ा संसाधन व्यवस्था आगत / निर्गत 

माध्यम और साधन , केन्द्र संसाधित यूनिट कम्प्यू 
टर फाइलों के संसाधन और संगठन के तरीके 
हाई वेयर और सोफ्ट वेयर सही समय विश्लेषण बह 

संसाधन , बहु कार्यक्रम और समय - - हिस्सेदारी । 
( 3 ) आंकड़ा संसाधन के साधनों का विनियोग , विक्रय 

अभिलेखन , समानसेची अभिलेखन , ऋय और परिव्यय 
वेतन चिट्ठा , उत्पादन अभिसूची निर्माण , सामान 

सूची नियन्त्रण और लागत अभिलेखन । 
( 4 ) व्यवस्था विश्लेषण , सिद्धांत शास्त्र : क्षेत्र चुनाव 

सस्भवयता अध्ययन - -विशाल विकास योजना का 
संकलन - रूप रेखा व्यवस्था प्रतिस्थापन-व्यवस्था 

अंवेक्षण । 
( 5 ) साधन और विक्रेता चुनाब की छूट , क्रय दर 

निर्धारण और पट्टे पर देने की समस्या किराए 
पर लिए हुए कम्प्युटर समय बनाम निजि कम्प्यूटर , 
सर्विस ब्यूरो और बाहरी सलाहकारों का इस्तेमाल , 

व्यवस्था विकास के लिए बजट निर्माण : 
( 6 ) कम्प्यूटर सर्विस विभाग के संगठनात्मक पहल । 
( 7 ) प्रबन्ध स्तर : व्यवस्था विलेषण स्तर कार्यक्रम 

स्तर कार्यान्वयन ---प्रलेखन स्तर - - स्वरूप स्तर । 
( 8 ) नियन्त्रण और अवेक्षण - - संगठनात्मक नियन्त्रण , 

आंकड़ा संसाधन नियन्त्रण और सुविधा नियन्त्रण 
ई० डी० पी० व्यवस्थाओं में अंवेक्षण दृष्टिकोण - - 
अंवेक्षण परीक्षण की समस्या --विशेष प्रवेक्षण 
तकनीकें । 


पेपर 3 कर नियोजन और कर प्रबन्ध 
( पेपर 1 - - तीन घण्टे — अंक - 100 ) 
शान का स्तर : पूर्ण ज्ञान 
लक्ष्य : विद्यार्थी के ज्ञान के परीक्षण - 
( 1 ) विविध क्षेत्र जिसमें कर नियोजन किया जा सके 
( 2) उनके लक्ष्य और तरीकों और 
( 3) ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों में वास्तविक विनियोग । 
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विस्तृत विषय सूची : 
( 1 ) भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों का मूल ढांचा -- 

विभिन्न करों के मध्य अतसम्बन्ध और ऐसे अत 
सम्बन्धों के सन्दर्भ में कर नियोजन की समस्या 
भारत में कराधान की योजना ---- आयकर अधि 
नियम और पार्षिक वितीय अधिनियम , की सम्मिलित 
महत्ता कर दर और कर संशोधन के पूर्ण व्यापी 
प्रयोग से उठने वाली विशिष्ट समस्याएं ; 
प्राथमिक कर नियम - इसके सन्दर्भ में कर --- 
नियोजन की समस्या प्राथमिक कर नियम इसके 

सन्दर्भ में कर नियोजन की समस्या । 
( 2 ) कानुन का सैद्धांतिक समालोचना पर आधारित 

कर प्रबन्ध निर्णय और इस मामले में जानकारी 
जिसमें कि यह व्यवहार में प्रयोग लिए जा सकता 
है प्रशासनिक कार्यपालिका के सन्दर्भ में कर 
नियोजन का समस्या -- निम्न कार्यपालिका को 
चुनौती देने वाली हरितमा ; कर प्रबन्ध की 

संगठनात्मक समस्याएं । 
( 3 ) कर नियोजन के विविध परिचित सरीके जैसे कि 

आयकर वैध विषयान्तर कटौतियों के लिए अधिकतम 
सुरक्षिप्त दावे उपलब्ध छूटों और राहतों के लाभ 
माय के कर रहित साधनों का लाभ आदि ; 
निश्चित परिस्थितियों में आय के एकीकरण के 
लिए अधिनियम से उठने वाली समस्याएं और 
ऐसे अधिनियम से बचे रहने के अवसर । 
अपील दोहराना, पुर्नसर्वेक्षण और परिशोधन के 
तरीकों द्वारा भविष्य के कार्यों का निर्धारण में 
निर्धारित आदेशों का पुर्न सर्वेक्षण-~- अपील के 
पाइलेखन आधार अपील के तर्क केन्द्रीय बोर्ड 

से स्मृति पत्र और दूसरे समान प्रयोग । 
( 5 ) कर नियोजन और लागत बजटों और लागत गति 

की समस्याओं सहित लागत प्रबन्ध - फर योग्य , 
आय के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त करनिर्धारण 
और क्रमानुसार वार्षिक आय के प्रतिशत के रूप 
में और इन दो प्रतिशतों में विषमता से उठने 

वाली समस्याएं । 
( 6 ) संगठन के उपयुक्त आकार का चुनाव उदाहरणार्थ 

एक सहयोग फर्म या एक संयुक्त स्टाक कम्पनी , 
विदेश कम्पनी की भारतीय शाखा बनाम 
भारतीय कम्पनी का विदेश शाखा बनाम पृथक 
विदेश कम्पनी नियन्त्रित कम्पनी या शाखा 

आदि । 
( 7 ) विशिष्ट प्रबन्धकीय निर्णयों के सन्दर्भ में उठने 

वाले कर निर्धारण जैसे कि : 
( 1 ) बनाना या खरीदना ; 
( 2 ) निजी या पट्टे पर देना ; 


( 3 ) रखना या बदलना ; 
( 4 ) मरम्मत करना या निकालना या रखना ; 
( 5 ) निर्याप्त बनाम स्थानीय विक्रय ; 
( 6 ) काम बन्दी या नियमितता ; 
( 7 ) विकास या संकुचन ; 
( 8 ) निश्चित लागत । 
( 8 ) अधिकतम कर राहतों से अभिलेखन सम्बन्धों 

सावधानियां ( उदाहरणार्थ नवीन औद्योगिक 
अधिकार गुण के लिए पृथक रिकार्डस नियति 
तादाम्य स्थापित करने के लिए यथेष्ट रिकार्डस , 
विस्तार, राहतों के लिए विशिष्ट खों से तायारमय 
स्थापित करने के दस्तावेजों और यथेष्ट रिकार्डस 
बैंकों के चैनल द्वारा भुगतान जब वे 2, 500/ 
रुपए से अधिकतम हो आदि ) छोटे व्यापारियों के लिए 
साधारण अभिलेखन रिकार्डस रूपरेखा और निर्धारण 
में कम से कम कठिनाई और अधिकतम कर राहत 
सरक्षित करने के विचार से सम्बन्धित व्यवसायी 
छोटे व्यापारियों और व्यावसायी के लिए निर्देश 
और उनके अनुपालन के सम्बन्ध में कर आवश्यकता के 
साथ अन्तिम करों का भुगतान , वापसी और 

फाइलिंग करना छूट के दावे आदि । 
( 9) विशिष्ट निश्चित क्षेत्रों में कर निर्धारण । 
1 . विदेश सहयोग समझोते , वोहरे कराधान 

समझौतों और एक पक्षीय दोहरे कराधान 
राहत अधिनियमों सहित । 
मरजरस , एकीकरणों , पुर्ननिर्माणों , उपलब्धियों 

आदि । 
3 . पूंजी ढांधे — पूजी का एमाउन्ट - - पूंजी और 

आरक्षिप्त कर बनाम समानता , आदि । 
कम्पनियों के विशेष सन्दर्भ के साथ लाभांश 
नीति जिसमें कि जनता पूर्ण रूप से रुचि 
नहीं रखती है । 
अवमूल्यन , लागत छूटें और दूसरी समान 
छूटें । 
कर अवकाश और उद्योग के लिए दूसरी 

राहते और छूटे । 
7 . व्यक्तिगत क्षप्ति पूर्ति योजना । 
8 . कार्मिकों के अवकाश ग्रहण सहित विविध 

व्यापार संचालन की समयानुर्वसन । 
भारतीय कर कानूनों की योजना में अत 
निहित दोहरा कराधान ( उदाहरण के लिए 
अतसहयोग लाभांश , पंजीकृत फर्म आदि ) 

कर नियोजन में उनकी उपयोगिता , और 
10 . एक उपर्युक्त अभिलेखन वा का चुनाव 

और इसके सन्दर्भ में कर नियोजन । 
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(10) प्रतिनिधियात्मक और प्रतियायक्त कर भार और 

इसके सम्बन्ध में कर नियोजन । 


पेपर - 4 : प्रबन्ध और परिचालन अवेक्षण 
( पपर 1 - - घंट तीन - - 100 अंक ) 
( अ ) नियन्त्रणों के पनर्सर्वेक्षण की आवश्यकता 

आगत नियन्त्रण , निगति नियन्त्रण और 
ई . डी . पी . यन्त्रो के कार्य करने के 

ढंग पर नियन्त्रण । 
( ब ) आगत निति संचालन आंकड़ों के अंवेक्षण 

की तकनीक , कम्प्यूटर द्वारा अंवेक्षण करना 
और कम्प्यूटर के चारों तरफ अंवेक्षण करना , 
प्रबन्ध अंवेक्षण उद्देश्यों और आंतरिक 
उद्देश्यों के लिए कम्प्यूटर व्यवस्था का 
प्रयोग , संचालन व्यवस्था का परिक्षण 
करना , टैस्ट पैक्स , अवेक्षण परिक्षण 
की हानि की समस्याओं, कम्प्यूटर से 
किए गए अंवेक्षण कार्यक्रम : 


( स ) कम्प्यूटर प्रणाली लगाते समय आडीटरों के 

कार्य का रूप. उपयुक्त विशेषताए प्रश्नों के 
एक सामान्य निदश में दी गई है जो कि 
प्रत्येक पपर में पछ जा सकते है । 

अनुसूची सी 
प्रबन्ध , अभिलेखन में स्नात्कोत्तर प्रशिक्षण 

1 . प्रबन्ध अभिलेखन कार्स 
( 1 ) प्रबन्ध अभिलेखन कोर्स में एक सैद्धांतिक प्रशिक्षण 

कोर्स भाग एक और व्यावहारिक प्रषिक्षण कोर्स 
भाग दो शामिल होगा और सही रूप में प्राक 
प्रमाण -पन्न दोनों भागों के लिए उनको दिए 
जाएंगे जो कि इसके लिए योग्य होंगे जैसे कि 

इसके बाद दिया गया है । 
( 2 ) एक प्रतियोगी जो भाग एक और दो में योग्य होगा 

उसको सही रूप में एक प्रमाण - पत्र । 
ज्ञान का स्तार : पूर्ण ज्ञान 
लक्ष्य : विद्यार्थी के ज्ञान का परीक्षण करना 
( 1 ) वैध आवश्यकताओं और असावधान प्रबन्ध से 

सहायता के रूप में अवेक्षण और आवश्यकता 

और । 
( 2 ) प्रबन्ध अवेक्षण को तकनीकें और रूपांत्मकताएं । 
विस्तृत विषय सूची : 
( 1 ) परिचालन अवेक्षण और प्रबन्ध की संकल्पना 

इसकी प्रवृत्ति और उद्देश्य संगठन । 
अंवेक्षण कार्यक्रम - -व्यावाहरिक समस्याएं । 


( 2 ) आन्तरिक नियन्त्रण के पुर्ण सर्वेक्षण के सहित 

परिचालन अवेक्षण और सम्बन्ध के विशिष्ट 
क्षेत्र , ऋय संसाधन , निर्माणाधीन संसाधन , विक्रयन 
और पटवारा, कामिक नीतियां व्यवस्था और क्रिया 

विधियों । 
( 3 ) नियन्त्रण व्यवस्था और प्रबन्ध सूचना का मूल्यांकन , 

व्यावहारिक समस्याओं पर विशेष ध्यान के साथ 

स्वरूप मूल्यांकन की समस्याएं । 
( 4 ) अवेक्षण समस्या का औचित्य और प्रयोग । 
( 5 ) विशिष्ट स्थितियों और समस्यानों के सन्दर्भ में रिपोर्ट 

लेखन प्रबन्ध रिपोर्टों और नकलो रिपोर्टों द्वारा प्रबन्ध 

के लिए महत्वपूर्ण तत्वों का संचार करना । 
( 6 ) गति चार्ट तकनीकों और सांख्यिकी प्रतिचयन का 

प्रयोग ( हस्तचलित और ई० डी० पी० दोनों 
व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ) अंवेक्षण म अभिलेखन 

अन पातों का इस्तेमाल । 
( 7) स्वरूप अवेक्षण और विशिष्ट लागते । । 
( 8 ) ( अ ) कम्प्यूटरों द्वारा किए गए एकाउन्टस के 

अंवेक्षण की विशिष्ट समस्याएं , आन्तरिक 
नियन्त्रणों विशेष कर संगठनात्मक नियन्त्रण 
पेश किया जाएगा और अपने नाम के 
बाद डी० एम० ए० ( आई० सी० ए० ) 
शब्द का इस्तेमाल से सुशोभित किया 

जाएगा । 
( 2 ) प्रशासन प्रबन्ध अभिलेखन कोर्स के नियम 176 

के अन्तर्गत रखी गई बर्दास्त न की जाने वाली 
कोई भी चीज इस उद्देश्य के लिए परिषद द्वारा 
नियुक्त की गई नियमित व्यावसायिक शिक्षा 
कमेटी के अधिकार के अन्तर्गत होगी ) इस अनसुची 
के अन्तर्गत दी गई कमेटो के रूप में ) जिसके 
कार्य परिक्षाओं और प्रवेश के लिए शामिल किए 
जाएंगे , परीक्षकों का चुनाव व नियक्ति , प्रति -- 
योगिताओं का मार्ग दर्शन के लिए किताबों का रख 
रखाव परिणामों , की घोषणा और अन्य सम्बद्ध 

मामले । 
( 3) परीक्षाओं के लिए. प्रवेश ( प्रबन्ध एकाउन्टेंसी 

कोर्स भाग एक ) । 
1 . कोई उम्मीदवार प्रबन्ध एकाउन्टेंसी परीक्षा 

में परीक्षा में प्रविष्ट नहीं किया जाएगा 
जब तक यह प्रबन्ध एकाउन्टेंसी परीक्षा 
भाग एक में प्रवेश पा लेने के समय पर 

उसका सदस्य होगा । 
2 . एक उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश के 

लिए वही फीस देनी होगी प्रत्येक समूह के 
लिए दो सौ रुपए से अधिक नहीं बल्कि 


भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र, नवम्बर 5 , 1983 ( कार्तिक 14 , 1905 ) 


3235 


जैसा भी समय - समय पर परिषद द्वारा 

निर्धारित की जाएगी । 
( 4 ) पेपर और पाठ्यक्रम 
1 . एक उम्मीदवार प्रबन्ध एकाउन्टेंसी परीक्षा 

जो एक दिसम्बर 198 4 से पहले हुई है , 
निम्न दोनों समूहों में दिए गए विषयों 

में परीक्षित किया जाएगा : 
समूह 1 : . पेपर 1-~-प्रबन्ध अभिलेखन 

पेपर 2 - प्रबन्ध अभिलेखन 
समूह 2 पेपर 1 - ~- प्रबन्ध और संगठनात्मक ढांचा 

पेपर 2 - आर्थिक और प्रबन्ध नीतियां 
समूह 1 प्रबन्ध अभिलेखन ( मैनेजमेंट एकाउंटिंग ) 
पेपर 2 और दो - लक्ष्य और क्षेत्र । 

एकाउन्टेन्ट अब मान बुक कीपर नहीं रह गया है 
यद्यपि उसमें एक व्यवस्थित एवं विश्लेषणात्मक पद्धती में 
वित्तीय तत्वों को अंकित करने के प्रमख कार्य को छोड़ा नहीं है 
यह अधिकाधिक रूप में अधिस्वीकृत किया जा रहा है कि 
विशेष प्रशिक्षण का रोजमर्रा के व्यापारिक क्रिया क्लापों 
के नियंत्रण एवं नियोजन में प्रबन्धों द्वारा लाभ उठाया 
जा सकता है । आधनिक एकाउंटेन्ट को अपना कार्य प्रभाव 
शाली ढंग से करने के लिए अच्छे प्रकार के अनुभवी होना 
पाहिये न केवल प्रबन्धकों को इस कार्य मे मदद देने के लिए 
बल्कि प्रबन्धों की टोली में एक महत्वपूर्ण सदस्य भी 
बनने के लिए । 

वास्तविक कार्यों बनाम नियोजित कार्यों पर नियंत्रण 
करने में हिस्टोरीकल फिगर्स की सीमित उपयोगिता होती 
है तो भी एकाउंटेन्ट के प्रबन्धकों के लिए वित्तीय प्रतिवेदनों 
का भसाला जुटाना पड़ता है जिससे ये बाद में अंतिम लक्ष्यों 
के संदर्भ में वास्तविक उपलब्धियों का सामायिक पुर्न सर्वेक्षण 
कर सके और वे व्यापारिक परिस्थितयों को सुधारने के लिए 
कार्य कर सकें । जो प्रबन्धकों के नियंत्रण के दायरे में रहते 
हैं पेपर एक और दो का उदेश्य यह है कि वह परिक्षार्थी 
को उसके बदलते हुए कार्य के लिए तैयार कर सके और 
प्रबन्धकों की टोली में एक महत्व पूर्ण सहायक अथवा उनके 
अंग के रूप में ये उद्देश्य मात्र प्रक्रियाओं के सिद्धान्त ज्ञान 
से प्राप्त नहीं हो सकता जो लक्ष्यों के निर्धारण और अनके 
अंतिम पूर्णता प्राप्त करने में निहित है । एकाउन्टेन्ट को 
व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना पड़ता है ताकि वह अधिक 
प्रभावा बन सके । पाठ्यक्रम इस प्रकार से बनाया जा सकता 
है जिससे प्रशिक्षाथियों को प्रश्नों के उत्तर देने में अपने 
व्यावहारिक अनुभवों को कार्य में लगाने का पूर्ण अवसर मिले । 

प्रत्याशी जो परीक्षा देंगे वह ध्यान में रखें कि किताबी 
शान प्रर्याप्त नहीं होगा अपने रोज के कार्यों में उन्हें ध्यान 
रखना चाहिये कि वितीय नियंत्रण में प्रबन्धकों की सहायता करते 
समय अपने व्यावहारिक अनुभव को यदि प्रभाव शाली ढंग 


से प्रयोग किया गया तो इस परीक्षा के लिए उन को सैयारी 
श्रेष्ठ गारन्टी होगी अतः जोर व्यावहारिक अनुभव पर ही 
होता है और यह मानना चाहिये कि सैद्धान्तिक ज्ञान चाहे 
किसना ही विशद क्यों ना हो व्याहारिक अनुभव की प्रर्याप्त 
रूप से पूर्ती नहीं कर सकता । 

प्रत्याशी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सरल और संचित 
रिपोर्ट तैयार करने में स्वयं को सक्षम बनाए जिसमें प्रबन्धक 
वैकल्पिक मार्ग की कल्पना कर सकें जो उन के लिए खुला होगा , जहां 
पर विकल्प सीमित हैं यानी दो या तीन विकल्पों तक रिपोर्ट में 
एकाउन्टेन्ट के सब से उपयुक्त विकल्प के प्रति सिफारिश होनी 
चाहिये । 

किसी भी विशिष्ट वैकल्पिक मार्ग के चुनाव के लिए कोई 
अंतिम रूप नही हो सकता । प्रत्येक में कुछ जोखिम के तत्व और 
अनिश्चितता निहित होती है एकाउन्टेंट की होया शारी इसी में है 
इस तरीके से प्रबंध का मार्ग दर्शन करें जिससे अंतिम निर्णय लेते 
समय वे इन तथ्यों को समझ सके और उनकी समालोचना कर सके । 
__ प्रत्याशी की अर्थ पूर्ण वित्तीय चार्ट और सारणी बनानी आनी 
चाहिये जिसे मूल तत्वों का संक्षिप्तीकरण कर सके और उपर्युक्त 
टिप्पणियों और मान्यताओं के रूप में वित्तीय ज्ञान के महत्वपूर्ण 
अंगों को उजागर कर सके । परीक्षा केन्द्र के उद्देश्य प्रत्याशी को 
सरल मान्यताएं करके आना चाहिये जिससे वह गणितीय कठिनाइयों 
को कम कर सके और उनके उत्तर से सही समस्या के पहचानने 
की प्रत्याशी की दक्षता प्रकट होनी चाहिये यह परीक्षा प्रत्याशी की 
गणितीय योग्यता जाँच करने के लिए नहीं होती अत : यह अच्छा 
होगा कि वह अपने क र्य की गणितिय शुद्धता की और ज्यादा ध्यान 
न दें यदि प्रबन्धकों को सूचना देने के मूल तत्व उनके उत्तर में स्पष्ट 
होते हैं तो गणितीय कार्य में छोटी मोटी गलतियां प्रत्याशी की योग्यता 
जांचने में एक अंग नहीं बन सकतीं । मूल्य परीक्षा प्रत्याशी द्वारा 
उसके उत्तरों में अभ्यासोन्मुख प्रबन्धकों की समस्याओं के प्रति 
जागरूकता , प्रणित करने की योग्यता होगी और ऐसो रिपोर्ट 
प्रस्तुप्त करने में होगी जो अनावश्यक अंकों की बहुलता को दूर करे 
प्रत्याशी को प्रबन्धकों की निर्णय लेने के काम में सहायता करने में 
योग्यता होनी चाहिये , अपना कार्य और प्रमुख रूप से करने के लिए 
उसे निर्णय लेने के रूप में स्वयं की कल्पना करनी चाहिये जिससे 
रोजमर्रा के कार्य में वित्तीय प्रतिवेदनों का लाभ मिल सके । 

पहले पेपर में एकाउन्टेंट के कार्य के विभिन्न मुद्दों की चर्चा है 
1. पूजी बजट की तैयारी 
2. प्रस्तावित पूजी के खर्चों की कल्पना 
3. कार्यरत पूंजी की अपेक्षाओं का मूल्यांकन और कार्यरत पूजी 

का प्रबन्ध । 
4. लाभ नियोजन और लागस वैल्यूम मात्रा और लाभ के सम्बन्धों 

का विश्लेषण । 
5. उच्च प्रबन्धकीय वित्तीय नीतियां और नियंत्रण 
6. विसीय प्रतिवेदनों की तैयारी व विश्लेषण , और 
7. उच्च प्रबन्धकों के सम्मुख वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत करना 
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और साधन का प्रतिवेदन - - एकाउन्ट्स के प्रतिशत प्रतिवेदनों का 
विश्लेषण व व्याख्या अनपात विश्लेषण - इन्टरफर्म सम्परीजन्स 
प्रबन्धकीय विश्लेषण के लिए प्रकाशित फीगर्स के प्रयोग में मीमाएं --- 
भारमर्स और एमलगामेशन । 


8 . उच्च प्रबंधकीय नियंत्रण के लिए वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत 
करनाः प्रबन्ध सूचना व्यवस्था -----अच्छी रिपोटिंग व्यवस्था के गुण -~ 
प्रभावकारी रिपोटिंग के लिए विवरण - रिपोर्टस का वर्गीकरण 
प्रबन्ध के लिए वित्तीय प्रतिवेदन - -- ग्राफ और चार्ट कैपिटल एक्स 
पैन्डीचर प्रपोर्ल्स का मूल्यांकन -विशेष निर्णयों के लिए रिपोर्ट । 


प्रबन्ध अभिलेखन -- पेपर 2 


1. बजटरी कन्ट्रोल - - आपरेशन्स : 

बजटरी आरगेनाइजेशन — बजटरी इन्सटालेशन -~-बजट 
और स्टैन्डर्ड कास्ट बजट समस्त व्यापार योजना के रूप में -~-विक्रय 
बजट - - प्रत्यक्ष मैटीरियर्ल्स बजट – श्रम बजट - मैन्यूफैक्चरिंग 
ओवरहैड बजट समान सूची बजट - कास्ट आफ गुड्स सोल्ड 
बजट सैलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सिस बजट - मास्टर 
बजट - 1 । 


पेपर न० दो के पाठ्यक्रम में एकाउन्टेन्ट के विशिष्ट कार्यों का 
समावेश है जो विसीय नियोजन , लागत नियंत्रण , बजट और पर 
विश्लेषण के सम्बन्ध में रिपोटिंग के क्षेत्र के परफोरमेन्स रिपोटिंग 
इम्पैरीमैन्टल एनासाइसिस और टैक्टीकरण निर्णय है । व्यवस्था 
नियोजन, संगठन एवं पद्धति आंकड़ा संसाधन और सम्पत्ति सूची 
व्यवस्था आलोचनात्मक जाब नेट वर्क विश्लेषण , अनुसंधान 
संचालन और सीनियर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में इसमें निहित है । 
प्रबन्ध अभिलेखन पेपर । 
1. प्रबन्धकीय और अभिलेखन कार्य 
मैनेजिरियल एकाउन्टिग - मैनेजीरियल प्लानिग कन्ट्रोल - - 
उत्तरदायित्व पूर्ण अभिलेखन - नियंत्रण प्रक्रिया -- कन्ट्रोलर 
शिप पर नियंत्रण--- एकाउन्टिग विश्लेषण और विशिष्ट 
निर्णय । 
2. कंपीटल बजट : 

लोग रेंज प्लानिंग - जोखिम और अनिश्चितता - कराधान का 
प्रभाव 

कैपिटल एक्सपेंडीपर वाटिंग प्रोसीजर्स - कैपिटल वजिटिंग 
की तैयारी - विभागीय एलोकेशन - मशीनरी के लिए एप्रेसटर्स प्राफ 
रिक्युरेटन खर्चे और उन्नति पर रिपोर्ट देना 
* पिटल एक्सपेंडीपर नियंत्रण की प्रक्रिया नियंत्रण के लिए 
सामयिक प्रतिवेदन । 

3. एप्रन्सल आफ कैपिटल एक्सपेंडीयर प्रपोजल्स - कैपिटल 
एक्सपेंडीचर प्रपोजल्स के मूल्यांकन में लाभात्मकता का विवरण 
भागात्मक रूप से प्रस्ताव और छूट — प्रस्तावों का मूल्यांकन 
प्रोजेक्ट प्रोफिट और लास प्रतिवेदन - पूजी की वापिसी टाइम 
एडजस्टिड मैथड्स - डिस्काउन्टिड कैस फ्लो - वापसी की आन्त 
रिक दर - -वर्तमान मूल्य मिकरण का निर्धारण पेबैल मैथड । 

4. वकिंग कैपिटल : वर्किंग कैपिटल की अवधारणा - वकिंग 
कैपिटल की आवश्यकताओं का विश्लेषण और आक्कलन - अल्प 
कालीन जरूरतों के धन संचय के लिए साधन आन्तरिक वित्त 
बनाव बाहरी वित्त - ऋडिट नीतियों और संग्रह अवस्थाएं -- सामान 
सूची नियंत्रण । 

5. प्रोफिट प्लानिंग क्राफ्ट वाल्यूम - प्रोफिट अनेलेसिस : 
फिक्सड और घर लागत - दि कंट्रीब्यूटरी मारजिन - कोक इवन 
विश्लेषण - कास्ट वाल्यूम प्रोफिट अनेलसिस का प्रयोग - फिक्सर 
कास्ट्स की परिवर्तन शीलता - परिवर्तनशील लागतें सैल्स 
वाल्यूम में प्रोडक्ट भिक्स - बढ़ना/ छूट में बदलाव - मूल्य निर्धारण 
नितियां - - नियोजन और नियंत्रक के लिए विश्लेषण अस्पताएं 
और सीमाएं । 

6. उच्च प्रबन्धकीय वित्तीय नीतियों और नियंत्रण : वित्तीय 
प्रबन्ध - लाभांश नीति - प्ले - बैंक आफ अनिंग्स - संस्थागत वित्त 
निर्धारण - टक्स और डेप्रीसिएशन कन्सीसरेशन - फर नियोजन 
और कर प्रबन्ध - बोनस शेयर- - राईट्स इशूज - अन्ठर और 
ओवर केपीटलाइजेशन । 

7. वित्तीय प्रतिवेदनों का विश्लेषण व सैयारी : प्रोजेकटिड 
प्रोफिट और लॉस और कैश फ्लो स्टेटमैन्ट्स - फन्ड्स के प्रयोग 


2. पर विश्लेषण द्वारा लागत नियंत्रण : 

स्थिर और नभनीय बजट नभनीय बजट का विकास 
लागत व्यवहार अध्ययन - नभनीय बजट की तैयारी - स्थिर और 
घर परिवर्तनशील लागतें -- मैटीरियर्ल्स और लेबर - विभागीय 
नभनीय बजट - प्राइमरो एलोकेशन आफ सविस डिपार्टमेन्ट्स 
कास्टस -- डिपार्टमेन्टल ओवर हैड रिकवरी रेट्स - सेवा विभाग 
की लागत पर नियंत्रण- - - चर विश्लेषण - लागत नियंत्रण के लिए 
विश्लेषण - - वाल्यूम वरीएन्म - नभनीय बजटों की सीमाएं स्तरीय 
लागत व्यवस्था - - सैटिंग स्टैन्डर्ड - मैटीरियल स्टेन्डर्ड - मैटी 
रियल प्राइस और क्वान्टीटी वेरीएन्स लेबर रेट स्टैन्डर्ड लेबर 
टाइम या एफोसिएन्सी स्टन्डर्ड स सामान्य क्षमता और स्तरीय 
उत्पादन लागत – ओवर हैडस का वेरीएन्स विश्लेषण - वाल्यम 
वैरीएन्स और उत्तरदायित्व । 
3. परफोरमैन्स रिपोटिंग : 

वैरीएन्स रिपोर्टम और परफोरमैन्स रिपोर्टस-- - रिपोटिंग 
समय -- -रिपोटिंग का स्तर - - उच्च प्रबन्ध की रिपोटिंग - प्रो 
डक्शन मैनेजर और शाप फ्लोर सुपरवाइजर्स के लिए रिपोर्ट 
अपवाद का सिद्धान्त -- - भौतिक संगठनों में रिपोर्टस - परफोर 
मेंन्स रिपोर्टिग और लागत नियंत्रणीयता । 
4. इंक्रीमेन्टल विश्लेषन और टैक्टीकल निर्णय : 

मारजीन लागत ----विविध लागन महत्वपूर्ण लागत - - 
इनक्रीमैन्टाल लागत अवसर लागत पास्ट और सन्क लागतें 
- - उत्पादन विश्लेषण और विशेष निर्णय - -- सेल्स मिक्स 
बेनजिज - -एडिंग ए न्यू प्रोडक्ट -- डांपिग ए प्रोडक्ट ---मूल्य 
निर्धारण निर्णय - --स्केल की अर्थव्यवस्था — ऊपरी क्षमता की 
कार्यान्वयन बनाना या खरीदना सम्बन्धी निर्णय - ट्रम्परेरी 
प्लाइट शरगऊन - -प्लांइट एबैन्डनमन्द । 


भाग . . ; 
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5. विशिष्ट सेवाएं : 

व्यवस्था नियोजन • -मंगठन और सिवान्स . - प्रचालन और 
प्रबन्धकीय अंकेक्षण आंकड़ों संसोधन कार्य ---.. .म्पयूटर्स और 
नियंत्रण -- लैन्ड और मिक्स आफ प्रोडक्टस---- लागत विश्लेषण. 
का आलोचनात्मक पाथ मैथड - अनुविश्लेषण का पालोचनात्मक 
पाथ मेथड अनुसंधान प्रचालन - लोनियर कार्यक्रम -- - मोण्टे खारलो 
साइमुलेशन पंक्तिबद्ध - - सम्भाव्यता और अनिश्चितता । 


समय और गति अध्ययन - - सामान सूची नियंत्रण 
ऋया, संग्रहन , डिस्पैच करना -- प्रोडक्शन इंजीनिरिग 

-- मैटीरियल्स हैन्डलिंग और प्लान्ट मैन्टीनर । 
___ 4. एक प्रतीकात्म निर्माण यूनिट का संगठनात्मक ढांचा । 
( सी ) कर्मिक : 
1. क्रमिक विभाग के कार्य -- - कार्मिक चुनाव , सपशन 

और प्रशिक्षण ----प्लेसमैन्ट - स्थानान्तरण , पदोन्नति 
और अवकाश ग्रहण - वेतन और वेग प्रशामन - - 
एमप्लोई वैलफेयर और रीक्रीएशन -- - मैडीकल 
सहायक - - सुरक्षा एवं प्रतीकात्मक औद्योगिक 
उपम के संगठनात्मक ढांचे में कार्मिक विभागमा 

स्थान । 
( डी ) मारकिटिंग : 

मारकिटिंग विभाग के कार्य-- -विक्रय , एडवरटाईजिंग , 
मारकिटिंग रिसर्च, प्रचार , सेल्स फोर्स , साख्यिकी , बंटवाग, 
परिवहन , मूल्य नीति पुर्वानुमान और मारवि टिंग विश्लेषण । 
( ६ ) दूसरे कार्य : 

खरीदना, वैध, ट्रेड चिह - सचिवीय , आर्थिक कार्यात्मक 
सांख्यिकी संगठन और सिद्धान्त सी० ओ० और एम० डी० । 


वर्ग --- " बी " 


एक व्यापार उद्यम का आन्तरिक संमठन की प्रकृति---- संगठन 
का सिद्धान्त सामूहिक कार्यों का प्रतीकात्मक पैटर्न- ~- लाइन 
स्टाफ और लैटरल सम्बन्ध - - एर्थोरिटी और स्पान आफ एथो 
रिटी और प्रबन्धकीय नियंत्रण । 


समूह -- 2 
प्रबन्ध और संगठनात्मक ढांचा - पेपर 
लक्ष्य और क्षेत्र : 
. पेपर का लक्ष्य , विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में प्रशासकों के 
प्रबन्धकीय के सम्बन्धों में परीक्षार्थियों में ज्ञान का परीक्षण करना 
है और उस संगठनात्मक ढांचों सम्बन्धी ज्ञान का भी परीक्षण 
करना जिससे कि वे कार्य करते हैं । इस विषय में नियोजन , 
संगठन , लक्ष्य प्राप्ति , नियन्त्रण में प्रबन्धकीय कार्यों की प्रकृति 
और अवधारणाएं व्यापक रूप से सम्मिलित हैं । पेपर का वर्ग 
ए प्रकृति में आवश्यक रूप से वर्णनशील है और परीक्षार्थियों 
को औद्योगिक उद्यमों की कार्यात्मक गतिविधियों की जानकारी 
होना आवश्यक है । 

वर्ग बी में संगठनात्मक ढांचे का एक विश्लेषित अध्ययन 
देता है और इसमें ये तकनीकें निहित है जो कि परीक्षार्थियों 
के लिए एक संगठनात्मक ढांचे से निर्माण की प्रक्रिया विधियों 
और सिद्धान्त की जानकारी होने के लिए आवश्यक है । यद्यपि 
प्रबन्ध एकाउन्टेण्टों को संगठनात्मक परिवर्तनों की समस्याओं 
से पूछना नहीं पड़ता फिर भी उनको संगठन की तकनीकों की 
जानकारी होनी चाहिए जिससे कि वे उनके कार्यों को प्रभावित 
करने वाली संगठनात्मक समस्याओं पर बहसों में प्रभावी रूप 
से सहभागी होने की स्थिति में हो सकेंगे । 
प्रबन्ध और संगठनात्मक ढांचा : 

वर्ग-- - ए 
प्रबन्ध की अवधारणा--- प्रबन्ध की प्रक्रिया नियोजन , 
संगठन , लक्ष्य प्राप्ति और नियंत्रण प्रबन्ध के कार्यात्मक क्षेत्रः 
वित्त , उत्पादन , कार्मिक , मारकिटिंग , क्रय और दूसरे स्टाफ 
कार्य - एक प्रतीकात्मक औद्योगिक उद्यम में कार्यात्मक क्षेत्रों 
का विस्तृत अध्ययन : 

( ए ) क्त्ति : प्रबन्ध के कार्यात्मक क्षेत्रों के रूप कम्पनी 
वित की प्रकृति - वित्त विभाग का संगठन विभाग के कार्य 
अभिलेखन , अंकेक्षण और लागत नियंत्रण व्यवस्थाएं ---विभाग. 
का प्रशासन । 
( बी ) उत्पादन : 

1. प्लाण्ट स्थिति --- स्थिति निर्धाटिका तत्व प्रर्दशन । 
2. प्रतीकात्मक निर्माण प्रक्रियाएं और मशीन संचालन । 
3. उत्पावन यूनिट कार्य -- उत्पादन नियोजन और अभि 

सूची निर्माण प्रक्रियाएं - उत्पादन नियंत्रण और गुण 

नियंत्रण कार्य का सरलीकरण और उत्पादकता 
2 - 319 GI/ 83 


___ . अधिकार और नियंत्रण के स्तरों के संदर्भ में एक समष्टि 
के रूप में संगठनात्मक ढांचे की कुशलता का अध्ययन ----पुर्न 
संगठन और विकेन्द्रीकरण की समस्याएं संगठन चार्ट - ८ के 
फ्लो चार्ट - आरगेनाइजेशन मैन्यूअल्स 


आर्थिक और प्रबन्ध नीतियां - पेपर 2 
लक्ष्य और क्षेत्र : 

पेपर का लक्ष्य प्रत्याशी की सरकार की औद्योगिक और 
आर्थिक नीतियों और प्रबन्ध की विविध तकनीकें की जानकारी 
का परीक्षण करना है जिसके अन्तर्गत व्यक्तिगत फर्म कार्य 
करती है । इसलिए प्रत्याशी को सरकारी आथिया नीतियों और 
प्रबन्ध नीतियों और व्यवहारों पर उनका प्रयोग के क्षेत्र में 
प्रवाहों का अध्ययन करना चाहिए । 

पेपर का वर्ग ए, उद्योग के सरकार अधिनियम के विशेष 
संदर्भ में पंचवर्षीय आर्थिक योजनाओं के सपर्भ भारत में 
औद्योगिक विकास के एक अध्ययन का विस्तृत रूप से अध्ययन 
करना है । आर्थिक विकास का अध्ययन उसके विकास में नही 
बल्किा व्यापारियों के दृष्टिकोण से लिया जाना चाहिए इसलिए 
प्रबन्ध के दष्टिकोण से औद्योगिक विकास के प्रवाहों और उनके 
अर्थपूर्ण व्याख्याओं पर जोर दिया जाना है । 
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वर्ग बी कुछ सामयिक मुद्दो की एक परीक्षा के लिए जोर 
देता है जिसको जानकारी प्रबन्ध अभिलेखन ( एकाउन्टेन्ट ) 
को होनी आवश्यक है । पाठ्यक्रम मे निर्देशित अध्ययन के क्षेत्र , 
इस वर्ग के अन्तर्गत दूसरे देशो में समकालीन व्यवहारो में 
शामिल किए जाएगे इसलिए परीक्षार्थी को मुद्दो परसामयिक 
विवेचन पर अप -टूडेट होना चाहिए और भारतीय दशाओं 
सैद्धान्तिक अवधारणाओ के प्रयोग के परीक्षण के लिए तैयार 
होना चाहिये जैसे कि वर्ग ए के अन्तर्गत अध्ययन किया गया 


आर्थिक और प्रबन्ध नीतियां 

वर्ग ए 
आर्थिक नीति : 

पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक विकास - विये गये 
समय के दौरान विशिष्ट उद्योगों के विकास के एक विचार रखने 
के दृष्टिकोण के साथ औद्योगिक विकास के योजना आयोग के 
कार्यक्रम का अध्ययन - - उद्योग के सरकारी अधिनियम विशेष 
संदर्भ के साथ : 

1. उद्योगों की स्थिति 
2. औद्योगिक विकास और अधिनियम एक्ट 
3 औद्योगिक सम्बन्ध ( वर्ग बोर्डम ) लेबर डिस्प्यूट्स , 

सयुक्त परीषदें आदि ) । 
4. मीमा शुल्क रोक (सीमा शुल्क आयोग जांचे ) 
5 . विदेश विनिमय नियंत्रण 
6 निर्यात उन्नयन - - सरकारी प्रोत्साहन 
7. कम्पनी विधायिका 
8 आयात · निर्यात नीति - व्यापार समझौते कोमन 

याकिट 
9 पूजी मुद्दों पर नियिन्त्रण 
10 व्यापार कराधान नीति । 


के साथ बदलाव ( कार्यशील और दीर्घ कालीन 

और सुरक्षाओ के वर्ग ) । 
2 प्रबन्धकीय सामायिक प्रबन्धकीय तकनीके और 
व्यवहार : 
वित्त और लागत प्रशासन के क्षेत्रो में उनके प्रबन्धकीय 

महत्व पर जोर देने के दष्टिकोण के साथ नयी 
तकनीकों और व्यवहारों का एक अध्ययन एक चुनी 
हुई कुछ बड़ी इन्डस्ट्रीयों से सम्बन्धित कम्पनियों की 
धार्षिक रिपोर्टों और कार्यात्मक प्रतिवेदनों का 
विश्लेषण ( उपयोगिता और औद्योगिक सामान दोनों ) 
नीति दिये हुए सत्वों के विशेष संदर्भ के साथ : 
1. पूंजी छांचा 
2. वापसी की दर 
3. लाभांश नीति 
4. कमाने की शक्ति 
5. वित्त को सिद्धांत ( फ्नो बैक ) 
6. अनिग्स पर शेयर बनाम बाजार मूल्य इन्टर 

फर्म और इन्द्रा फर्म बुलवाएं । 
इन्फलेशन और डेप्रीसिएशन एकाउन्टिग डिस्ट्री 
ब्यूशन लागतों के नियन्त्रण की संकल्पना का 
उपयोग । सार्वजनिक उद्यमो और सामयिक 
व्यवहारो मे अभिलेखनात्मकता की अवधारणा 

मशीन द्वारा आकड़ा संसाधना । 
( 2 ) फस्ट विसम्बर 1984 से या उसके बाद होने वाले 

प्रबन्ध एकाउन्टेन्सी परीक्षाओं की परिस्थितियों से निम्न 

दो समूहो में दिये गये विषयो मे से प्रश्न पूछे जायेंगे । 
घर्ग 1 पेपर 1 : मनेजमेन्ट एकाउन्टिग और सामान्य मैनेजमेन्ट 

पेपर 2 : वित्तीय मैनेजमेन्ट 
वर्ग 2 पेपर 3 : आर्थिक पर्यावरण और सामान्य प्रबन्ध 

पेपर 4 : व्यवस्था प्रबन्ध 
समूह. - 1 
पेपर 1 और 2 - - लक्ष्य और क्षेत्र 
___ आज एकाउन्टेन्ट को मैनेटरी ट्रान्जेक्शन विश्लेषण और 
रिकार्डिंग के मूल कार्य से अलग , अपनी विशिष्ट गुणो और 
नियोजन , नियन्त्रण और नीति निर्माण में प्रबन्ध निर्धारण 
के प्रशिक्षण , का स्तेमाल करना चाहिए । पेपर एक और दो 
का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को फण्डो के प्रयाध में तकनीकी 
और विश्लेषण आत्म गुणो और प्रवाधकीय नीति निर्माण 
और उनके व्यवहारिक पहलुओ विशेष पर जोर देना है । 

प्रबन्धकीय वित्त निर्माण और नियन्त्रण मे उपलब्ध कर 
पिकल्पो से एक निश्चित कार्य क्षेत्र को चनाव के सम्बन्ध में 
अन्तिम छूट नही होगी । इसलिए प्रत्याशियों को प्रत्येक विकल्प 
के आवश्यक गुणो की जानकारी होना आवश्यक है । 


। 


वर्ग बी 


प्रबन्ध नीतिया और व्यवहार 
1. वित्तीय 
केन्द्रीय सरकार बजट निर्माण 
पूजी बाजार दशाओ 
बाजार पर सुरक्षाए रखना - - सामयिक व्यवहार भारत में वित्त 
के माधन -- भारत में विभिन्न प्रकार की वित्तीय सस्थाओं की 
अध्ययन में कि व्यवसायिक बैक , अर्द्ध - सरकारी वित्तीय 
सस्थाये , अनारप्ट्रीय वित्तीय एजेन्सियो, स्टाक माटिक जिन पर 
कम्पनी का कानून प्रशासन कम्पनी प्रबन्ध के विसीय पहलुओं 
में सम्बन्धित मामलों पर इसका अवलोकन है : 

देशी पूजी की गति में बदलाव - विदेश सहयोग 
समझौतो की प्रकृप्ति -- - सरकारी अधिनियम नई 
कम्पनियो का प्रवर्तन - -पूजी ढाचे के विशेष संदर्भ . 
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एक प्रत्यासी को अन पयोगी मामलों से उपयोगी मामलों 
... को अलग करना आना चाहिए । यह परीक्षा प्रत्याशियों 

की कम्प्यूटेशनल और एरीथमेटीकल क्षमता का परीक्षण नहीं 
करेगी । अगर प्रबन्ध के रिपोटिंग की मूलावधारणाएं स्पष्ट 
की गई है तो छोटी ऐरीथमेटीकल इन्करेन्सीज छोड़ी जा सकती 


पेपर ( 1 ) प्रबन्ध अभिलेखन और नीति निर्माण : 
न० 1 प्रबन्ध और अभिलखन कार्य : 

प्रबन्धकीय अभिलेखन -- प्रबन्धीय नियोजन और नियन्त्रण 
उत्तर दायित्व अभिलेखन नियन्त्रण प्रक्रिया अभिलेखन 
विश्लेषण और विशेष निर्णय । 
मं० 2 लाभ नियोजन - कास्ट वाल्यूम - लाभ विश्लेषण : 

स्थिर और परिवर्तन शील लागतें — प्रेकइविन विश्लेषण 
फास्ट वाल्यूम प्रोफिट विश्लेषण का उपयोग - स्थिर लागतों 

की परिवर्तनशीलता --- परिवर्तनशील लागतों में बदलाव - मूल्य 
निर्धारण नीतियां - - नियोजन और नियंत्रण के लिए विश्लेषण - - 
गुण और सीमाएं । 
नं० 3 इन्क्रीमेन्टल विश्लेषण - टेक्नीकल निर्णय : 

माजिनल कास्ट - -विभिन्न लागत - उपयोगी लागत 
इन्कोमेन्टल लागत ---इन्क्रीमेन्टल विश्लेषण--- - अवसर लागत--- - 
उत्पादन विश्लेषण और विशेष निर्णय - मूल्य निर्धारण निर्णय 
- पमाने की अर्थव्यवस्था — उपरोक्त क्षमता का कार्यान्वयन 
बनाना और खरीदने सम्बन्धी निर्णय - अस्थाई प्लान्ट काम 
वन्क्षी । 
नं० 4 बजटरी नियन्त्रण कार्य . -- . 

बजटरी संगठन -- बजटरी प्रतिस्थापन-- - बजट और 
स्टेण्डर्ड कास्ट - सल्स बजट सेल्म पूर्वानुमान - उत्पादन बजट 
प्रत्यक्ष श्रम बजट - मैन्युफैक्चरिंग ओवर है बजट - सम्पत्ति 
सूची बजट - विक्रय और प्रशासन खर्चा सम्बन्ध । बजट - नमनीष 
बजट का विकास - लागत व्यवहार अध्ययन - नमनीय बजट 
की तैयारी स्थिर और परिवर्तनशील लागते - - विभागः नमनीय 
बजट लागतों का प्राथमिक प्रतिस्थापन सेवा विभागों की लागतों 
का नियन्त्रण जीरो पर आधारित बजट मणि । 
नं . 5 चर विश्लेषण द्वारा लागत नियन्त्रण :--- - 

घर विश्लेषण लागत नियन्त्रण के लिए विश्लेषण 
नमनीय बजट की सीमाएं स्टेन्डर्ड लागत व्यवस्था सैटिंग- -- 
स्टैन्डर्ड --- मैटोरियल स्टेन्डर्ड - मंटारियल प्राईस और मात्रात्मक 
पर शुभ दर स्टेन्डर्ड - श्रम समय क्षमता स्टेन्डर्ड - ओवर हैड 
स्टेन्डडे - सामान्य क्षमता और स्टन्डे उत्पादन लागत - - आव : 
हैड का चर विश्लेषण - वाल्यूम चर और उत्तरदायित्व । 
6 . परफोरमेन्स रिपोर्टिगः 

रिपोर्टों के प्रकार ---रिपोटिंग पीरियड्स-- -रिपोटिंग का 
स्तर --- उच्च प्रबन्ध से रिपोटिंग - बदलाव का सिद्धान्त 
भौतिक यूनिटों में रिपोर्टस - परफोरमेन्स रिपोर्टिग और लागत 
नियन्त्रणात्मकता की सीमाएं । 


7. प्रबन्ध नियंत्रण व्यवस्थाएं : 

रणनीतिक नियोजन और कार्यात्मक नियंत्रण उत्तरदायित्व 
अभिलेखन -- विकेन्द्रीयक्रत डिवीजन नियंत्रण स्थान्तरण मल्य 

केन्द्रीकृत नियंत्रण और बजटरी व्यवस्थाएं-----परफोरमेन्स 
का मूल्यांकन - परफोरमेन्स बजट निर्माण केन्द्र नियोजित 
अर्थव्यवस्था में उद्यमों का निमंत्रण । 
8. डिवीजन माडल्स : 

सम्भाव्यता और अनिश्चितता का विश्लेषण नीति 
निर्माण में अनुसंधान संसाधनों के सत्व - लीनियर कार्यक्रम 
और साईमुलेशन — मोन्टो कारलो सकनीक - उत्पाद अभि 
सूचियों और मार्किटिंग योजनाएं - कम्प्यूटर्स और नीति निर्माण 
पेपर 2 - वित्तीय प्रबन्ध : 
___ 1. पूर्वानुमान लगाना और योजना निर्माण नकद पूर्वा 
नुमान प्रोणक्टिड लाभ और हानि एकाउन्ट और बैलैन्स शीट 
फन्ड फिलो पूर्वानुमान । 

2 . प्रकाशित प्रतिवेदनों का विश्लेषण और व्याख्या अन 
पाप्त विश्लेषण द्वारा इन्टर-फर्म /इन्टरा-फर्म तुलनाएं —फंड 
फिलों विश्लेषण टेन्ड विश्लेषण ई० पी० एस० ओवर 
ट्रेडिंग - ओवर और अन्डर केन्द्रीयकरण और शेयर बाजार 
मुल्यों पर उनका प्रभाव वित्तीय हैल्थ का विश्लेषण - - वित्तीय 
फमजोरी, इसके लक्षण और इलाज । 

3. कैप्टल स्ट्रक्चरिंग और रेजिंग लांग टर्न फण्ड्स ईशा 
और टाईमिग आफ इक्यूटी शेयर पूंजी - नये शेयर होल्डरों 
और पुराने शेयर होल्डरों के बीच में अधिकारों का समझौता 
अन्डर राडिंग प्रस्थाएं और नये प्रकाशनों का प्रबन्ध स्टाक 
विनिमय पर शेयरों का लिस्ट निर्माण --- ईशू आफ राईट शेवर्स 

– दीर्घ कालीन लोन्स रेजिंग- वित्तीय संस्थाओं की आवश्यताएं 
..... अन्डर टेकिंग की वित्तीय नीति पर संस्थानों का प्रभाव 
कनवर्शन आफ लोन्स इन इक्यूटी । 
4. वकिंग कैपीटल : 

वकिंग कैपीटल की संकल्पना - वकिंग कैपीटल कैपीटल 
आवश्यकताओं का विश्लेषण और आकलन - अल्पकालीन 
आवश्यकताओं के वित्त संग्रह के साधन - - आन्तरिक वित्त संग्रह 
बनाम बाहरी वित्त संग्रह - क्रेडिट नोतियां ओर सग्रह व्यवस्थायें --- 
सामान सूची नियंत्रण - नकई प्रबन्ध । 
5. कंपीटल बजट : 

कैपीटल एक्सपैण्डीचर्स प्रपोजल्स का मूल निर्धारण कैनीटल 
एक्सपैण्डीचर्स सुझावों के मूल्यांकन में लाभात्मकता का विवरण 
सुझाव का मूल्यांकन करना पूंजी की वापसी - - टाईम एडजेसटिइ 
मैथड -डिसकाउन्टिड कैश फ्लो - - बापसी की आन्तरिक दर पे 
बैंक मैथड - सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण । 

5. लांग रेंज प्लानिंग जोखिम और अनिश्चितता कराधान 
का प्रभाव - - कैपीटल एक्सपैडीचर बजिटिंग प्रोसीजर्स - - कैपीटल 
एक्सपेण्डीचर बजटां की तैयारी - डिपार्टमेण्टल इलेक्शन खर्चा 
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और उन्नति पर रिपोर्ट निर्माण - पीटल एक्सपेण्डीचर नियन्त्रण 
की प्रक्रिया पी० ई० आर०टी० और सी० पी० एम० नियंत्रण 
के लिए मामयिक प्रतिवेदन । 
6. इण्टरनल फाइनेसिंग : 

लाभांश नोति -- टैक्स और डैटरीसियेशन - - कन्सीडरेशान 
मैनेजमेण्ट आफ रिजर्व इन्क्लेशन काउन्टिग और इसका प्रभाव । 


7. लागत प्रबन्ध : 


लागत प्रावधान का निर्धारण करना जोखिम वापती सम्माघ 
शेयर बाजार मूल्यों का विश्लेषण - डोइ - जोन्स सिद्धांत ----फार्मूला 
प्लान्स ई० पी० एम० द्वारा बाजार मूल्यों की सूक्ष्मनाहिता- -- 
सुरक्षा उपायों का चुनाव । 


समूह - - 2 
पेपर - - 3 आर्थिक पर्यावरण और सामान्य प्रबन्ध लक्ष्य और क्षेत्र 

एक व्यापारिक संस्थान अनिवार्य रूप से देश की सम्पूर्ण समा 
जिक / अर्थव्यवस्था के दायरे में कार्य करता है एक प्रबन्ध एकासन्टेण्ट 
को आर्थिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण विधानों को समझना और 
पहचानना चाहिए जिससे वह व्यापारिक संस्थान पर होने वाले 
प्रभाव का आकलन कर सके । इस पेपर का प्रयास ऐसे रूमानों 
के प्रति जागरूकता विकसित करना है । 

किताबी ज्ञान पर इतना जोर नहीं है जितना प्रत्यासी की 
प्रस्तुत आर्थिक परिस्थितियों की कठिनाइयों को समझने की क्षमता 
पर है तथा सम्पूर्ण दृष्टिकोणों और वर्तमान विकल्पों में निहित 
समस्याओं में विश्लेषण की क्षमता पर इस दृष्टिकोण से इस पेपर 
में शोर्ट केस समस्यायें और थ्योरी टाइप प्रश्न होंगे । 

आर्थिक पर्यावरण और सरकारी नीतियों और अधिनियमों 
श्रीर प्रबन्ध नीतियों पर प्रभाव निम्नांकन के विशेष संदर्भ में : 

नियोजित प्रौद्योगिक विकास के संदर्भ में सरकार की आर्थिक 
नीतिया - -- लाईसन सग और भौद्योगिक विकास तथा अधिनियमों 
का कार्यान्वयन । 


पेपर - - 4 व्यवस्था प्रबन्ध : 

लक्ष्य और क्षेत्र : 

मैनेजमेंट एकाउन्टेंट का सिस्टम एनालिसिस एवं डाटा 
प्रोसैसिंग से बहुत निकट सम्बन्ध है इम पेपर का मुख्य उद्देश्य यह 
है कि प्रत्याशी को इस क्षेत्र में इस कौशल से युक्त कराना है । 
ए. सिस्टम : परिभाषा : - - प्रकार एवं विशेषताएं , सिस्टम 

एप्रोच, लाभ एवं सीमाएं - टोटल सिस्टम - सम सिस्टम 
सिस्टम एवं इण्टर फेस का सिन्यैसिस -सिस्टम उवलपमेंट 

एवं इम्पलोयमेंटेशन । 
बी . एम० आई० एस० : स्ट्रक्चर, फिजिकल, फंक्शनस 

श्री टायर प्लानिंग तथा कण्ट्रोल सिन्थेसाइजड़ स्ट्रक्चर 
आर्गनाइजेशन एवं मैनेजमेंट जो इन्फार्मेशन सिस्टम से 
सम्बन्धित है - - इंफार्मेशन सिस्टम सपोर्ट फोर कास्टिग / 
प्लानिंग कण्ट्रोल तथा डिसीजन मेकिंग के लिए - एका 

उटिंग तथा आडेटिंग सिस्टम का डवलपमेंट । 
सी . फंक्शनल एरियाज के लिए इन्फार्मेशन सिस्टम : आप 

रेशन तथा प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए इन्फार्मेशन 
सिस्टम - प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए इन्फार्मेशन सिस्टम 
पर्चेजिंग इन्फार्मेशन सिस्टम - पर्सनल इन्फार्मेशन 

सिस्टम - मार्केटिंग इन्फार्मेशन सिस्टम । 
डी . डाटा प्रोसेसिंग : 

कम्प्यूटर, हार्डवेयर एवं साफ्ट वेयर - डाटा बेस कान्सेप्ट 
तथा मैनेजमेंट सिस्टम - बैच प्रोसैसिंग - आन वाइन एण्ड रियल 
टाईम सिस्टम्म विभिन्न फंक्शनल एरियाज में उपयोग जैसे सेल्स 
प्रोडक्शन आदि मईको प्रोसेसिंग एवं मिनी कम्प्यूटर्स । 
ई. सिस्टम्स एनालिसिस : 

सिस्टम एनालिसिस थ्यौरी - ग्रास सिस्टम डिजाइन तथा 
फीजीबिस्टीयो स्टडीज - सिस्टम प्लान -सिस्टम एनालिसिस तथ 
डिजाइन - टैम्जीक और टूल्स - फ्रमिस डिजाइन साउण्ड सिस्टम 
डिजाइन के लिए गाईड लाइन्स तथा डाक्यूमेण्टेशन - सिस्टम्स 
मेनुअल - सिस्टम इम्प्लोयमेण्टेशन तथा पीरियाडिक इवे लुएशन 
स्टैण्ड इज्ड सिस्टम एनालिसिस । 
एफ . वर्कस्टडी वर्क : 

वर्क स्टडी की टैक्निक तथा मैजरमेंट- आर्गनाइजेशन एट 
मैथड स्टडी । 
5. मैनेजमेंट एकाउंटिंग परीक्षा पास करने की अपेक्षाएं : 
1 . मैनेजमेंट एकाउण्टैन्सी परीक्षार्थी साधारण रूप से 

पास घोषित किया जायेगा यदि वह दोनों ग्रुपों में 
साथ साथ या एक ग्रुप में एक परीक्षा में तथा शेष 
ग्रुप में दूसरी किमी परीक्षा में पास होता है । जिसमें 
एक सिटिंग में ग्रुप के प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40 
प्रतिशत अंक तथा उस ग्रुप के दोनों पेपरों में कुल 
अंकों का 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करे । 

बशर्ते कमेटी अपने निर्णय के अनुरूप न्यूनतम . 
पास मार्क एक या अधिक पेपरों में 3 मार्फ तक घटा । 
दे और कूल में 5 मार्क तक घटा दे । 


उद्योग का स्थान, उद्योग के विकेन्द्रीकरण की नीति 


औद्योगिक सम्बन्ध , देड यूनियन का कार्य वर्ग बोर्ड , लेबर 
डिस्प्यूट, संयुक्त परिषद और प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों का सहयोग । 

मूल्य नियन्त्रण , औद्योगिक विकास पर प्रभाव और सीमा शुल्क 
आयोग का कार्य , औद्योगिक विकास पर एम० आर० टी० पी० 
अधिनियम का प्रभाव निर्यात संवेदन, विदेश व्यापार की नीति , 
व्यापार पर कम्पनी कानून का प्रभाव, विदेशी व्यापार उद्यमों के 
नियम । 

मॉनेटरी पोलिसी-- -यूनियन बजट , कैपीटल मार्किट कंडीशन , 
कराधान औरफिस्कल नीतियां । 

भार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का कार्य , सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के 
प्रवन्ध म रुझान । 

मुद्रास्फीति और उसका व्यापार पर असर । 


. 
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अपरिहार्य कारणो से वह परीक्षा में नही बैठ पाय । 
कोभिल अनुगामी परीक्षा के लिए शुल्क सुरक्षित कर 
सकती है । परीक्षा की अन्तिम तिथि से पन्द्रह दिन 
पश्चात प्राप्त ऐसे आवेदन पर विचार न होगा । 


2. कमेटी अपनी इच्छानुसार परीक्षा में प्रत्याशी के मूल्या 

कन हेतु 7 प्वाइट का स्केल ग्रेडिंग के लिए मान 
ले और उस दशा मे ( प्रो० आउटस्टैन्टिग ) , 
ए० बी० , सी० , डी० , ई० एफ० ( वैरी पूअर ) सब 
पैराग्राफ ( 1 )] में कुछ भी लिखित होने पर किसी 
ग्रुप मे पासिंग के लिए न्यूनतम सी० ग्रेड प्वाइट ग्रुप 
के सम्पूर्ण पेपरो मे बी० ग्रेड प्वाइट एवरेज होगा 
ग्रेड प्वाइट एवरेज निम्नाकित आधार पर आकलित 
किया जायेगा और ओ0 - 6, ए0 - 5, बी0- 4, सी० 
3, डी0 - 2, ई०- 1 , एफ0- 0 ( जीगे ) बशर्ते ग्रेड 
प्वाइट एवरेज दशमलव में आता है 5 का फ़ैक्शन 

माना जायेगा । 
3 सब -पैराग्राफ ( 1 ) मे कुछ भी अकित होने पर क 

प्रत्याशी जो ग्रुप 1 मैनेजमेट एकाउन्टेन्सी परीक्षा 
पैराग्राफ 4 के सब - पैराग्राफ ( 1 ) के अधीन जो 
1 दिसम्बर, 1984 से पूर्ण होगी , मे पास हो गया है 
वह 1 दिस० 1984 को या उससे पूर्व होने वाली 
पैराग्राफ 4 के सब-पैराग्राफ ( 1 ) के अधीन होने 
वाली परीक्षा मे ग्रुप 1 मैनेजमेट एकाउन्टैन्सी परीक्षा 
मे बैठने से छूट जाएगा और यदि उसने शेष ग्रुप 2 
के प्रत्येक पेपर में 40 प्रतिशत न्यूनतम तथा उस 
ग्रप मे समस्त पेपरो मे 50 प्रतिशत प्रक प्राप्त किये 

है तो उसे पास माना जाएगा । 
1 अप्रैल 1983 में पूर्व सम्पन्न पैराग्राफ 4 के सब पैराग्राफ 
1 के अधीन मैनेजमेट एकाउन्टेन्ली परीक्षा के ग्रुप 2 में पास हो गया 
है व उसे पेपर 3 - इकोनोमोकि एन्वायरमेट एण्ड जनरल मैनेजमेंट 
मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्सी परीक्षा में बैठने से छूट मिलेगी जो एक अप्रैल 
1983 को या उसके बाद पैराग्राफ दो के सब -पराग्राफ 2 के अधीन 
होगी और उसे पास घोषित किया जाएगा यदि उसके प्रचार सिस्टम 
मैनेजमेंट मे ग्रुप - 1 के शेष पेपर में प्रार प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 
40 प्रतिशत प्रक भार उसी ग्रुप के समस्त पेपरो मे कूल अंक और 
और उसी ग्रुप के समस्त पेपर मे कुन अको के 50 प्रतिशत अका 
प्राप्त होगे । 
6. परीक्षा का सचालन 
1. परीक्षा ऐसी अवधि के पश्चात से प्रकार के समय एव 

स्थान होगी जैसा कौसिल निर्देश देगी 
2. परीक्षा के तिथि स्थान एवं अन्य विवरण भारत के गजट 

प्रकाशित होगे । 
7 परीक्षा में प्रवेश की प्रार्थना 

परीक्षा में प्रवेश के लिए प्रार्थना स्वीमत पत्रक में होगी जिसकी 
प्रति सचिव में प्राप्त की जा सकती है साथ में निर्धारित शुल्क 

कौसिल मे उसके दिये निर्देश के अनुसार पहुच जाय । 
8 शुल्क वापसी 
1. परीक्षा में प्रवेश पाने वाले प्रत्याशी को सब -पैराग्राफ 

( 2 ) मे दिये गये प्रावधान के अलावा वापस न होगी । 
2 जब प्रत्यागी कौसिल को अगली परीक्षा के लिए शुल्का 

सुरक्षित करने का आवेदन इस आधार पर देता है कि 


9 परिणाम घोषणा 
1. समस्त प्रत्याशियो को सूचना भारत के गजट में प्रकाशित 

होगी । 
2 परीक्षा ( पार्ट 1 ) पास करने वाले प्रत्याशी को उचित 

प्रारूप में प्रमाण-पत्र दिया जायेगा । 
3 प्रत्येक प्रत्याशी को उसके द्वारा प्रत्येक पेपर मे प्राप्त 

अंकों की सूचना दी जाएगी । 
4 ( 1 ) यह सूचना कि प्रत्याशो द्वारा लिखित उत्तर किसी 

विशिष्ट पेपर मे अथवा परीक्षा , ( पार्ट 1 ) के 
पेपर्स मे जाचें और अकित किये गये है या नहीं 
प्रत्याशी को दी जायेगी यदि यह परीक्षाफल की 
घोषणा के एक माह के अन्दर तीस रुपए शुल्क के 

साथ आवेदन करेगा 
( 2 ) शुल्क केवल इस बात का होगा कि उसके उत्तर 

देखे गए और अकित किये है या नहीं, पुन उत्तर 

दिया जाय और अकित करने के लिए नही होगा । 
( 3 ) प्रत्याशी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के पेपर के अनुसार 

मे आये अको की सूचना नहीं दी जायेगी । 
( 4 ) ऐसी जाच के पश्चात यदि यह पाया गया कि 

किसी उत्तर / उत्तरो को जयामेट अकित नही किया 
गया है या अको के जोड गलती है तो पूरा शुल्क 
प्रत्याशी को वापस किया जायेगा । 


10. अनुचित साधन प्रयोग करने वाले प्रत्याशियों के विरुद्ध कार्यवाही 
____ यदि प्रत्याशी ने परीक्षा पास करने के उद्देश्य से अनुचित 
साधनो का प्रयोग किया है तो कमेटी इन्कुआरी करेगी और 
काउसिल को रिपोर्ट देगी जो और कुछ आवश्यक जाच के पश्चात 
उचित कार्यवाही करेगी । 


प्रत्याशी के विरुद्ध कोई आदेश जारी करने से पूर्व उसे अपनी 
सफाई देने का अवसर जरूर मिलेगा । 


11. परीक्षक कमेटी अपनी इच्छानुसार परीक्षक नियक्त करेगा 

जो पेपर सैट करेगी और उत्तर पुस्तिकाए जाचेगे । 


12 परिणाम सशोधन यदि ये देखा गया किमो गलती, अनुचित 

साधन कोई अनुचित व्यवहार किसी 
भी प्रकार के अन्य मामले परिणाम 
पर असर पड़ा है जो कमेटो को यह 
अधिकार है कि वह मही स्थिति के 
अनुसार परिणाम में सशोधन करे 
और उचित घोषणा करे । 
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कमेटी रजिस्ट्रेशन का पुनः नवीकरण इसके 
डिस्कशन पर कर सकती है जब 100 रु० के साथ 
प्रत्याशी एक प्रार्थना पत्र जो कि वापस नहीं होगी । 


13. व्यवहारिक प्रशिक्षण ( प्रबन्ध अभिलेखन पाठ्यक्रम - -- 

भाग - - 2 ) 
1. एक सदस्य जिसमें संगठन में 2 साल के समय तक प्रैक्टी 

कल ट्रेनिंग की है वह इसी शर्त पर कमेटी के द्वारा 
रिकेमेण्ड किया जाएगा और जो उन दशाओं से संतुष्ट 
हो जो यहां याद में बतायी गयी हैं उसे एक प्रमाण 
पन्न सही रूप में दिया गया है । 


15. इन्टरव्यू 

प्रत्याशी को इन्टरव्यू बोर्ड के सामने उपस्थित होना पड़ेगा 
जो कि इसी बीच में कमेटी द्वारा नियुक्त किया जाएगा । 


2. कमेटी संगठन की सेवाओं की लिस्ट तैयार करेगी जिसमें 

प्रेक्टीकल ट्रेनिंग की पहचान की जा सके जो कि ऊपर 

बताई गयी है । 
3. एक प्रत्याशी जो कि साथ के पैराग्राफ में बताये गये प्रमाण 

पन्न को पाने के योग्य होना चाहता है उसे लगभग 2 साल 
पहले एक प्रार्थना पत्र के साथ रु० 100/- रजिस्ट्रेशन फीस 
जुड़ी होगी जो कि अन्य किसी हालत में वापस नहीं होगी 
इससे कि प्रार्थना पत्र किन्हीं कारणों की स्वीकार न 
किया जाए । 


16 . ग्रान्ट आफ सर्टिफिकेट : 

एक प्रत्याशी जिसने प्रैक्टीकल ट्रेनिंग समाप्त कर ली है जिसका 
कि डिजरदेशन स्वीकार कर लिया गया है और जिसने प्रैक्टीकल 
ट्रेनिंग समाप्त कर लिया गया है और जिसने इन्टरव्यू में भी सफलता 
प्राप्त कर ली है एक उपयुक्त रूप में सर्टिफिकेट के अधिकारी 
होगा । 


17. रिकार्ड आफ ट्रेनिंग 


प्रत्याशी के प्रशिक्षण का पूरा रिकाई इसके द्वारा दिया जायेगा 
और उसकी एक कापी समय - समय पर कमेटी के सामने जमा करता 
रहेगा । 


18. एडवायजरी बोर्ड 
1. कमेटी एक एडवाइंचरी बोर्ड की स्थापना करेगी जिसमें 

ज्यादा -ज्यादा 5 सदस्य होंगे जो कमेटी की पाठ्यक्रम 
परीक्षाओं के व्यावहारिक प्रशिक्षणों रिसर्च और दूसरे 
किसी भी प्रबन्ध एकाउन्टेन्सी से सम्बन्धित मामलों या 

जैसे भी इसे दिया जायेगा सलाह देगी । 
2. एडवायजरी बोर्ड से सदस्यों को देन के हिसाब से 

टी० ए० और डी० ए० दिया जायेगा जैसा कि कौंसिल 
बतायेगी । 


1 4. डिजरटेशन 
( 1 ) एक प्रत्याशी कमेटी द्वारा भिनेशियल दो साल की 

प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग की समाप्ति की तारीख 
से 9 माह के भीतर कमेटी द्वारा दिये गये विषयों 
पर एक डिजरदेशन देगा । 

कमेटी विशेष केसों में डिजरी शन के जमा 
• करने के समय को तीन महीने से अधिक किसी हालत 

में नहीं बढ़ा सकती । 
( 2 ) डिजरटेशन 150/-रु० फीस के साथ जमा कराया 

जायेगा जो कि वापस नहीं होगी । 
( 3 ) प्रत्याक्षी अंग्रेजी में टाईप की गयी लिखी गयी या छापी 

हुईडिजरटेशन की तीन कापियों उसकी ट्रेनिंग रिकार्डस 
। के परिणामों के साथ जमा करेगा । 
( 4 ) प्रत्याशी एक प्रतिवेदन देगा उन साधनों के सम्बन्ध 

में जहां से उसने सूचनाएं प्राप्त की है औरकिसी सोमांत 
के उसने अपने और दूसरों के कार्य का सहारा लिया 
है और यह भी बतायें कि कौन - सा हिस्सा या हिस्से 

उसके अपने मौलिक हैं । 
। कमेटी डिजरटेशन के लिए फारवर्ड करके कि क्या 
सिजरटेशन उच्च स्तर पर नम्बर पाने के योग्य 
है जिससे इसे अपूर्व किया जा सके या उसको और 
सुधार होने है और इसलिए इसे अस्वीकृत किया 
जाना है । आदि 
अगर एक प्रत्याशी डिजरटेशन की ऊपर के पैराग्राफ 
( 1 ) में बताए गए समय में जमा करने देने के अन्दर 
असफल होता है या उस पैराग्राफ ( 1 ) के नीचे 
दिये गये लाइनों में बताये गये बढ़ हुए समय के अन्दर 
वह . जमा नहीं करा पाता जो उसको प्रैक्टीकल ट्रेनिंग 
के लिए रजिस्ट्रेशन केन्सिल हो जायेगा । 


अभिसूची ----डी 
पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग इन कोपरेट मैनेजमेंट 
1 . कोपरेट मैनेजमेंट कोर्स 

कोपरेट मैनेजमेंट कोर्स एक सैद्धांतिक ज्ञान और प्रशिक्षण 
का कोर्स होना और जो इसके योग्यता प्राप्त कर लेगें उन्हें उपयुक्त 
चोज प्रमाण पत्र दिया जायगा जैसा कि यहां नीचे बताया गया है 
और उनके नाम के बाद डी० सी० एम० ( आई०सी० ए० ) शब्दों 
को सुशोभित किया जाएगा । 
2. एडमिनिस्ट्रेशन : 

यद्यपि प्रत्येक चीज रेगुलेशन 152 में रखी गयी है कोपरेट 
मैनेजमेंट को कोर्स परिषद द्वारा नियुक्त की गई कान्टोन्यइंग 
प्रोफशनल एजूकेशन कमेटी के अधिकार क्षेत्र में होगा उद्देश्यों के 
लिए जो कि इस अभिमूची में दिये गये है जैसे कमेटो जिसके कार्य 
में परीक्षओं और उनमें प्रवेश भी शामिल हो , नियुक्तियां परीक्षकों 
का चुनाव प्रत्याक्षियों जो निर्देशन और की किताबें की तैयारी 
रिजल्ट की घोषणा और दूसरे इससे सम्बन्धित कार्य । 
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3. परीक्षा में प्रवेश 
1 . कोई प्रत्याशी तब तक कोपरेट मैनेजमेंट कोर्स में प्रवेश 

नहीं ले सकता जब तक वह प्रवेश के समय कोपरेट मैनेज 

मेंट कोर्स परीक्षा का सदस्य नहीं है । 
2. एक प्रत्याक्षी को प्रवेश से परीक्षा तक अधिक से अधिक 

200 रु० प्रत्येक ग्रुप या प्रत्येक पार्ट के लिए देते है जैसे 
कि परिषद द्वारा जैसा कि समय- समय पर निर्धारित 

किया जाएगा । 
4, पेपर और पाठ्यक्रम 
( 1 ) एक प्रत्याक्षी फस्ट दिसम्बर , 1984 में होने वाले 

कोपरेट मैनेजमेंट परीक्षा के लिए नीचे दिये भागों में 
दिये गये विषयों में से परिक्षित लिया जायेगा : 


को प्रबन्ध की प्रक्रिया में मानव व्यापार 
के प्रभाव का भी निरुत्तर ध्यान रखना 
होगा और कैसे वे उत्तम परिणामों के लिए 
प्रबन्ध के व्यवहार में लागू किये जा 
सकते है वर्ग दो पेपर के आज भारत में 
औद्योगिक सम्बन्धों के सप्तक का पुर्नसर्वे 
क्षण करना होगा और स्टेट आफ अफेयर्स 
की विस्त्रित करने में व्यवहारवादी विज्ञानों 
की संभावनाओं का परीक्षण करना परीक्षा 
प्रत्याक्षियों की केवल सैद्धांतिक ज्ञान का 
परीक्षण नहीं किया करेगी बजाय यह इस 
बात का अध्ययन करेगी कि कैसे संकल्पना 
कार्य परिस्थितियों में इस्तेमाल की जाती 


भाग - - 1 
पेपर - 1 प्रबन्ध में 
पेपर - 1 मानवीय तत्व 
पेपर --- 2 उत्पादन और 

उत्पादक प्रबन्ध 
पेपर-.- 3 माकिटिंग प्रबन्ध 
पेपर - 4 वित्तीय प्रबन्ध 
पेपर----- 5 कर प्रबन्ध 


100 नम्बर 
100 अंक 


पाठ्यक्रम 

वर्ग----- 1 
प्रबन्ध में मानवीय तत्व की महत्ता - कार्य -स्थितियों में मानव 
व्यवहार की मूल संकल्पनाओं मोटी वंशन मोनेल और उत्पादकता -- 
व्यक्तियों समूहों का व्यवहार : औपचारिक और अनौपचारिक 
नेतृत्व की संरचना सुपरवीजन के सामाजिक मनोवैज्ञामिक स्य 
मेन्शन्स में नेतृत्व की संरचना नेतृत्व का स्वादप और उसका 
कार्मिक भौतिकता और उत्पादकता पर प्रभाव पाटिसिपेटिड 
मैनेजमेंट -मैनेजमेंट आफ पेन्त - ग्रुप डार्यमिक्स । 


100 अंक 
100 अंक 
100 अंक 


500 अंक 


- - 


पेपर - - 1 
पेपर - - 2 
पेपर - - 3 
वर्ग - - 1 
वर्ग - - 2 


100 अंक 
100 अंक 
100 अंक 
100 अंक 


भाग - 2 
संगठन और प्रबन्ध विकास 
प्रबन्ध नियंत्रण 
प्रबन्ध नियोजन 
नियोजन का सिद्धांत 
नियोजन का व्यवहार 
सार्वजनिक उद्यम में 
प्रबन्ध वियोजन 
प्रबन्ध अंकेक्षण : 
कैस स्टडी परियोजना 


वर्ग-- - 2 
भारत में औद्योगिक सम्बन्ध : ( 1 ) ट्रेड यूनियनों का रोल 
भारतीय ट्रेड यूनियनों की विशेषताएं और उमकी मांगें ( 2 ) भारत 
सरकार का रोल लेबर पालिसी का मूल्यांकन अनिवार्य शिक्षा 
और कलेक्टिव बाग्रेनिंग , ( 3 ) रोल आफ मैनेजमेंट : रिकोगनेशन 
आफ यूनियन्स और कलेक्टिय बार्गेनिंग हैन्डलिंग ग्रीवेन्सिस 
कन्सलटेटिव मैनेजमेंट : संयक्त मैनेजमेंट परिषद कार्य कमेटियों -- 
विकासशील औद्योगिक सम्बन्धों के लिए व्यवहार वादी विज्ञानों 
के मुल सत्व एक प्रबन्ध सिकल्स के प्रावश्यक अंग के रूप में । 


100 अंक 
100 अंक 


- - 


वर्ग - - 3 
पेपर-. - 4 


100 अंक 


600 अंक 


भाग - -- 1 
1. ( 1 ) प्रबन्ध में मानवीय तत्व 
क्षेत्र : इम पेपर का लक्ष्य समाजशास्त्र और मनोविज्ञान 

जैसे व्यवहार वादी विज्ञानों से लिए गए कुछ 
निश्चित संकल्पनाओं को प्रत्याक्षियों की पूरी 
जानकारी देना हो और प्रबन्ध की प्रक्रिया 
क्रिया विधियों में उनका प्रयोग उदाहरण 
के लिए योजना , नियंत्रण और संगठनों 
सफलताओं का अध्ययन करते हए प्रत्याक्षियों 


वर्ग - - 3 
मार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में संगठन क्लाईमेंट ---रिक्यूटमेंट , 
इनसनटिव , रिवार्ड और पनिशमेट अवस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र 
यूनिटों में और व्यक्ति व सामूहिक लक्ष्यों और अवहार पर उनका 
प्रभाव - एम्प्लोई उत्पादकता सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक 
क्षेत्र में नेतृत्व की विशेषताएं ---सार्वजनिक क्षेत्र मैनेजरों का उप 
लब्धि लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र यूनिटों में मौलिक व नौकर सम्बन्ध 
महभागी प्रबन्ध में दृष्टिकोण यूनियन नेता जैसे मैनेजर - मरकार 
का स्वामी और औद्योगिक शान्ति के रेगलेटर के रूप में दोहरा 
व्यक्तित्व 
1 . 2 उत्पावन और उत्पादकता प्रबन्ध क्षेत्र : 

मूल उत्पादन प्रक्रियाओं से प्रत्याशियों की जानकारी कराना 
और उनको उत्पादन निर्णयों से डायमेन्शन्स से परिचित कराना 
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वर्ग 2 


और यह बताना कि क से प्रोडक्शन फोर्मस समस्त कोपरेट मैनेजमेंट 
प्रक्रिया का आवश्यक अंक है । प्रोडक्शन डिसीजन के बजाय प्रक्रिया 
त्मक विवरण दिय जाने चाहिए यपि ये संकल्पनाएं उत्पादन 
कार्यात्मकता नहीं है बल्कि वे संचालन के किसी भी क्षेत्र में लागू 
की जा सकती है यह इसलिए टाइटिल है उत्पादन और उत्पादकता 
प्रबन्ध केवल एक एप्रीसिएशन कोर्स है, और इसलिए प्रत्याशियों 
के तकनीकी विवरणों में रीक्षित नहीं किये जायेंगे उनके लिए तक 
नीकों की अवधारणात्मक समझ होना आवश्यक है । 


सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का माकिटिग लक्ष्य , सन्सीडरेशनस 
इन्वालविंग प्राउगिग डिन्टेटियल्स और डिसलिमिनेशन सार्व 
जनिक क्षेत्र यूनिटी में प्रोक्ट विकास । 

स्पेशल कन्सीउरेशन्स गवनिंग डिस्ट्रीब्यूशन : नियंत्रण और 
कोटों की व्यवस्था --- वितरण के चैनल : सहयोग क्षेत्र - सरकारों 
एजेंमियों सार्वजनिक क्षेत्र और निर्यात माकिटिंग कन्सीउरेशन 
गवनिंग माकिटिंग कन्ज्यूमर प्रोडक्टस , 

एडवरटाइजिंग और पब्लिक सैक्टर प्रोडक्टस और सर्विसिज , 
माकिटिंग फंक्शन बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन फंक्शन -- 
सार्वजनिक क्षेत्र में माकिटिंग फंक्शन कोस्ट बेनीफिट विश्लेषण । 

पछिलक सैक्टर प्रोडक्टम और सर्विसेज के "सहभागी इमेज " 
का मूल्यांकन । 


पाठ्यक्रम 


उत्पादन प्रक्रिया और संगठन के लिए उत्पादन - प्रोडक्शन 
ओरेशनस : मैटीरियल प्रोकरमण्ट और नियन्त्रण , प्रोडक्ट मिक्स , 
क्वालिटी कण्ट्रोल, मैटीरियल्स हैन्डिलिंग, ले आउट , शिड्यूलिंग, 
एसेम्बलिंग आदि-- - एप्लीकेशन आफ आपरेशन्स रिसर्च टेवनीक्स 
जैसे लीनियर प्रोग्रेसिंग - --पीईआरटी , क्यूयिंग सिद्धांत , साइ 
मूनेशन - टेक्नोलोजिकल औप्लीसेन्स । 


प्रोडक्टीविटी टैक्नीक्स : इनपुट आउटपुट एन लिरिन्स 
मेजरमेंट आफ लेवर और कैपिटल प्रोडक्टीविटी -- सेन्टर वेने 
फिअनैलिसिस - सा किंग कवर्ज - सेन्टर बेनेफिट पल्य अनालिसिस 
मेयर अनालिसिस : मोरान रुडी बैक्नीक्स - - वर्क मैजरमेंट तकनी ; 


1 . 4 वित्तीय प्रबन्ध 
क्षेत्र : यह पेपर मूल संकल्पनाएं और तकनीके कम्पनी फण्डस 

के प्रबन्ध को संचालित करते हुए लागत और वित 
के संदर्भ में संगठन में फसा ऑफ फण्ड के नियंत्रण 
व नियोजन सम्बन्धित विस्त का प्रबन्ध वित्त निमंत्रण 
की प्रकृति अभिलेखन नियंत्रणों से अलग है क्योंकि 
यह सीधे प्रबन्धकीय नीति निर्माण से सम्बन्धित है । 
इसलिए इस विजय का समस्त झुकाव निर्णय केन्द्रिय 
है और जो कुछ वित्तीय विश्लेषण व उसके लिए उच्च 
प्रबन्ध नीति निर्णय की सहायता से होना आवश्यक 
है उसके एवं एक लक्ष्य के रूप में नहीं जानना चाहिए । 


1 . 3 माकिटिंग प्रबन्ध : 
क्षेत्र : प्रत्याशी को मूल माफिटिंग क्रियाविधियों की जानकारी 

दे और अंकों माकिटिंग निर्णयों के डायमन्शन्स को 
बताना और वैसे सम्पूर्ण कोपरेट मैनेजमेंट प्रक्रिया 
का माकिटिंग फर्मस एक आवस्यक अंग है , बताना , 
माकिटिंग निर्णय बनाम प्रक्रियात्मक विवरण विक्रय 
और वितरण को , भी बताया जाना चाहिए । 


पाठ्यक्रम 


वर्ग - 1 


माकिटिंग प्रीसेस इन टर्म आफ प्रोईडक्ट , कस्टमर , चैनल्स , 
प्राइस , प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन - मार्किटिंग निक्स , मार्फिटिंग 
डिसीजनस : 
( 1 ) उत्पादन से सम्बन्धित : प्रोडक्ट लाइन पोलिसी, 

प्रोडक्ट विकास , प्रोडक्ट क्वालिटी , बान्ड , प्रोडक्ट 

आंब्लोसन्स--- - 
( 2 ) मूल्य निर्धारण से सम्बन्धित : भारतीय पर्यावरण 

के संदर्भ में मूल्य निर्धारण की विभिन्न रणनीतियां - 
( 3 ) वितरण चैनल से सम्बन्धित : सामान्य बनाम एक्स 

लूसित वितरण , राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय वितरण , 

प्रत्याविक्रम बनाम इन्टरमीडिएटस ---- 
( 4 ) उपभोक्ता विकास से सम्बन्धित : संस्थागत , सरल , 

औद्योगिक आदि-- कस्टमर इस्ट्रेटीफिकेशन -- - 
( 5 ) वितरण की लौसिक्स से सम्बन्धित 
( 6 ) प्रमोशन की रणनीति से सम्बन्धित 


पाठ्यत्रम 

वर्ग - 1 
वित्तीय विश्लेषण की मूल तकनीक में फण्ड फलो विश्लेषण 
और लागत और वित्तीय तरीके वित्तीय अनुपात वित्तीय रूप का 
मूल्यांकन वित्तीय पूर्व निर्माण और वित्तीय प्रतिबन्ध परामा 
तैयारी । 
क्रियाशील पूंजी प्रबन्ध : क्रिया गोल पूजी आवश्यकताओं का 

अंकलन क्रियाशील पूंजी का नियंत्रण 
इनवैन्टरी नियन्त्रण और व्यापार केन्द्र 
पर नियंत्रण -क्रियात्मक पूजी का वित्तीय 
प्रबन्ध - - न्यू बिल मार्किट स्कीम 

आप्टी कल शार्ट टाइम वित्तीय प्रबन्ध 
दीर्घकालीन लाभ ( कैपिटल एक्सपण्डी चर ) मूल्यांकन प 
नियंत्रण ई० ई० एफ० तकनीक -भारत के वित्तीय सस्थाओं 
द्वारा परियोजनाओं का मूल्यांकन । 

दीर्घकालीन वित्तीय प्रबन्ध माधन. . वित्तीय संस्थाओं के 
साथ बातचीत-- आप्टीकल कर्ज - पूंजी की कीमत और लागत 
नीति - -पंजीकरण ढांचे सहित वित्तीय धाराएं --- लाभांश नीति 
बोनर इश्यूज इनवर्टिकल इश्यूज प्रीमियर इश्यूज प्रीफाइनेन्स 
केपीटल इश्यूज 
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1. अल्पकालीन लोन 
2. पब्लिक से डिपाजिट 
3. टर्म लोन 
4. बोनम एश्यूज 

5. लाभांश पोलिमी 
11. कम्पनी का कराधान जिसमें जनता साधारणतय रुचि 

नहीं लेती । 


भाग मैकेण्ड 


भारजर बातचीतों में शेयर को मूल्यांकन वितरण प्रत्येक 
कम्पनियों के शेयरों का मूल्यांकन -- संकलन -- गुडविल । 

वर्ग सैकेण्ड 
सार्वजनिक क्षेत्र यूनिटों में आर ओ आई के टर्म में वित्तीय 
लक्ष्य निर्धारण के दृष्टिकोण सार्वजनिक क्षेत्र यूनिटों में नेचर आफ 
प्रबलम्ब दा मैनेजमेंट आफ एकाउन्टेन्स रिवीव बिल और इन्पैन 
टसरीस सार्वजनिक क्षेत्र के लिए फण्ड साधन -- - लोन्स की कास्ट 
और कास्ट आफ इक्विटी कास्ट आफ रिटर्न अरनिंग - मार्वजनिक 
क्षेत्र यूनिटों के कर्ज इक्विटी अनुपात की उपयोगिता कपीटल 
एक्सपेंडीचर मूल्यांकन और सार्वजनिक क्षेत्रों के यूनिटों में नियंत्रण 
फैश प्रबलम्ब निर्धारण सम्बन्धी समस्याओं - - कास्ट बेनीफिट 
विश्लेषण : 
__ _ सार्वजनिक यूनिटों में इक्विटी सहयोग गवर्नमेंट की नीतियों 
और रण नीतियों फारेन- मेलीबरेशन संयुक्त क्षेत्र 

राष्ट्रीय हित कम्पनियों के शेयरों के सामाजिक मूल्यांकन 
के दृष्टिकोण सार्वजनिक क्षेत्र यूनिटों की सामाजिक कल्याण 
सेवाएं और आप्टीकल पूजीकरण ढांचे के प्रश्न... - आकारण 
साइनरजी के निर्धारण । । 
1 . 5 कर- प्रबन्ध 

क्षेत्र इस पेपर का लक्ष्य प्रत्यक्षियों की सावधानी औरनियोजन 
शमता का परीक्षण करना कर को कम से कम रखना कार 
पोरेट मैनेजमेंट को प्रभावित करने वाले मामलों को समझाने 
के समय प्रेक्वीलैण्ट कर कानूनों के दायरों का निर्णय करना जैसे 
बिजनेस प्रमोशन एक्सपिलेशन डायवरमिज फिकेशन और लोकेशन 
प्रत्याक्षि के लिए रिलेवैण्ट भारतीय कर कानून के अवधारणाओं का 
पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है । 


2 . 1 संगठन और प्रबन्ध विकास क्षेत्र -- संगठन संचालन के 

नियंत्रण प्रतिक्रिया और नियोजन के लिए दिये गये 
नियमित और डायनमिक प्रतिक्रिया के रूप में एक 
संगठन जिसमें काम करने वाले लोगों से प्रभावशाली 
है इसलिए प्रमोशन डठनपमेंट फंक्शन संगठन विकास 
से अपूत करणीय है इस पेपर का लक्ष्य इस सिद्धांत पर 
केन्द्रित तकनीकों और संकल्पना की समझ का 
विकास करना है । 


पाठ्यक्रम 

वर्ग 1 
संगठन एक इम्पलोमैटिंग कौपरेट नानिंग के रूप में -.- नियो 
जन और संगठन के बीच में सम्बन्ध - - संगठन प्रतिक्रिया एक्स 
पैडिट अनालिसिज पिंग इक्यलिटीज का पैट्रेन - -रिपाम्टेशन 
निर्णय विश्लेषण अथारिटी सुवचर और स्थान और सुपरवीजन 
सम्बन्ध विश्लेषण : कमेटी और समन्वयन संगठनात्मक श्रेणी 
दडता और संचार स्टापिंग : स्थिति बनाम व्यक्ति - मैनेजमेंट 
आफ डैडवड मैन पावर प्लानिंग प्रोसिस : एक्जीक्यूटिव और नाम 
एक्जीक्यूटिव स्थितियों के लिए तकनीकों का जैब मूल्यांकन - - 
मैन पावर नोड फार कास्टिंग तकनीक के -.- परफारमैम एस्पलैन्स 
सिस्टमम्स - एक्जीक्यूटिव सकिल एक्जीक्यूटिव मैनेजमेंट प्रैक्टिस 
रोटेशन एसाइनमेण्ट - ट्रेनिंग कमेटीज इत्यादि...- उल्पिग मैनेज 
मैण्ट संक्शन प्रोग्राम । 


पाठ्यत्रम 
1. बिजनेस यूनिट के लीगल स्टेटस के नियोजन में इम्पली 

केशन : फर्म -प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी 
2. टेक्स इम्पलीकेशन इन ( 1 ) रिसीविंग कौलोबरेशन 

( 2 ) गिविंग कौलोबरेशन एबरौड-- - उदाहरण के । 
लिए प्रमोटिंग इंडियन बिजनिस बोर्ड -- सब्सीडरीज 
ओवरराइट सेल आफ नो हाओ इक्यूविटी 

पार्टिसिपेशन आदि । 
3. भारजर एमलगयेशन आफ आरपेक्ट 
4. न्यू इंडस्ट्रीयल इस्टबलिशमैण्ट और कर नियोजन । 
5. कम्पनियों के लाभों पर सरटक्स एक्ट और वित्तीय 

नियोजन 
6. होल्डिंग कम्पनियों बनाम कनग्लोमेनरेट एक्सपरेशन 

का टैक्स इम्पलीकेशन 
7. टैक्स इनसैनटिव्ज और एक्सपोर्ट प्रमोशन 
8. कार्मिक करधान----विदेशी और भारती 
9 . डायरेक्ट मैट का टैक्म आस्पष्ट 
10 . विकासशोल पंजोकरण ढांचे में कर इम्पलीकेशन 
३ - 3199J/ 83 


वर्ग सैकेण्ड 
पब्लिक सैक्टर यूनिटों में प्रबन्ध का दृष्टिकोण स्टाकिंग प्रैक्टि 
सिस - -सेवाओं की दिशाएं -- कन्सीडरेशन आफ मैरिट बनाम 
सीनियरटी - - डेरीकेशन प्रैक्टिसिज -- -संगठन और संचार जाब 
इम्पलीमेण्ट और आर्गनाइजेशन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर 
के बीच में एक्जीक्यूटिव मोबलिटी और एक्जीक्यूटिव टर्न 
ओवर पछिलक सैक्टर में परफारमैन्स एक्स परोरिएन्स और 
लक्शों के द्वारा सम्बन्ध पब्लिक सैक्टर आफ मैक्टर यनिटों म 
सलेक्शन प्रबन्ध की समस्याएं 


2 . 2 प्रबन्ध नियंत्रण 

इसका लक्ष्य प्रत्याशियों के मूल नियंत्रण संस्थाओं से परिचय 
कराना जिसमे वे मंगठन की क्रियात्मक की प्रवृति के लिए महत्व 
पूर्ण नियंत्रण व्यवस्था की विकसित करने में सक्षम हो सके । 
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पाठ्यक्रम 

वर्ग 1 
नियंत्रण की अवधारणा : आप्रेशन नियंत्रण और प्रबन्ध नियं 
त्रण मैनेजरियल्ट परफारमैन्स की मख्य चरें - -मख्य चरों के माप 
के लिए विकासशील लक्ष्य स्तर- इंजीनियर , कैपिसिटी और मैनेण्ड 
कास्ट के सम्बन्ध में अगत का विश्लेषण-- -रिस्पानसीबिलिटी का 
संकल्प - -नियंत्रण के लिए रिपोटिंग व्यवस्था -- - 
( 1 ) संगठनात्मक यूनिटों की प्रोफारमेन्म उवलपमेंट 

डिपार्टमेंट मेल्स आदि का नियन्त्रण । 
( 2 ) कार्यों और क्रिया विधियों का नियंत्रण जो संगठनात्मक 

यूनिटों को कवर करते हैं जैसे कि रिक्पमेण्ट , ट्रेनिंग , 
कमेटी पर्म प्रोडक्ट विकास प्रमोशन इत्यादि नियंत्रण 
के लिए सूचना व्यवस्था कम्प्यूटरेशान के लिए क्षेत्र । 


वर्ग सैकेण्ड 
सार्वजनिक क्षेत्र यूनिटों में संचार व नियंत्रण समस्याएं... 
समन्वयन और आन्तरिक नियंत्रण और वित्तीय लागत नियंत्रण 
और बटिंग एकाउंटिंग और आरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र यूनिटों 
में -- लीकेशन और एकाउन्टोबिलिटो --~- अथोरिटी उत्तरदायित्व 
रिजट का मापन - -मंगीय संसदीय नियंत्रण । 
2 . 3 प्रबन्ध नियोजन 

क्षेत्र प्रत्याशियों के लिए केवल पर्यावरणात्मक विकासों से 
ही परिचित होना आवश्यक नहीं है और कारपोरेट प्लानिंग प्रोसेस 
के प्रत्येक मीनिंग फुल विकास से सम्बन्ध रखने योग्य होना आवश्यक 
है उदाहरण के लिए स्टेट की माइक्रो- लेबरम मैक्रो नीतियां कमे 
कार्पोरेट प्लानिंग को प्रभावित करती है और आकार देती है पेपर 
सकेण्ड में प्रत्याक्षियों के लिए विशिष्ट नियोजन संकल्पनाओं और 
तकनीकों को लागू करना और अध्ययन होना आवश्यक है । 


वर्ग दो 

नियोजन का व्यवहार 
नियोजन परियावरण : मैनेजेरियल नियोजन को प्रभावित 
करने वाले सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तत्व : भारत 
में आर्थिक नियोजन और आर्थिक सैल्फ एलिएन्स-- - म्पलो 
एमैन्ट ओरिएन्टस ग्रोथ के लिए आवश्यकता और बेरोज 
गारी विदेशी मुद्रा पोजीशन और आयात सस्टीटयूशम की 
जरूरत मैमिव आर० और डी० प्रोग्राम और भारतीय 
व्यापार को विदेश में सुधारने के लिए नये हल की खोज 
भारत के संयुक्त उपक्रम एनोड -- - भारतीय आयात नीति 
में बदलाव 

राज्य की समाज वादी नीति और कारपोरेट प्लानिंग 
पर उनका प्रभाव 

: इन्डस्ट्रीस अवलपमैन्ट रेगुलेशन एक्ट कैपीटल इश्यू . 
एक्ट का नियंत्रण 
__ - - एम आद टी पी एक्ट - - कार्पोरेटिड के संविधान को 
प्रभावित करने वाले भारतीय कम्पनीस एक्ट का महत्व पूर्ण 
हिस्सा : मनेजमेन्ट , मैनेजमैन्ट कन्ट्रोल और मैनेजमैन्ट का ट्रांस 
फर-सीमा शुल्क कमीशन और प्राइस रेगुलेशन पसंपेक्टिव 
प्लानिंग सहित क्षेत्रीय समस्याएं : 
( 1 ) नये व्यापार की समस्याएं : सन्सीउरी कम्पनी को 

फलोमटेशन फारेन कोलेजरेशन के अर्न्तगत मये 
वैचर्सकृ विदेशी देशों में भारतीय कम्पनी की 
स्थिती - - कानून व्यवहार और क्रियाविधि कम्पनी 
के निर्माण में सम्बन्धित - - एक कम्पनी के निर्माण 
के प्राथमिक मुद्दे इन्डस्ट्रियल लाइसेन्स प्रोजेक्ट 
रिर्पोट कान्सेन्ट और गवर्नमेन्ट एथोरटीज के 
सैक्शन विशेष रूप से फारेन कालेबरेशन के 
मामले में - - इमीरियल फाईमैन्सिग और अन्डर 
राईटिंग प्रबन्ध प्रोस्पैक्टस -- एपाइंटमैट , प्रक्वाली 
फिकेशन और डायरेक्टरों सहित प्रबन्धकीय 

कार्मिकों को रिमेन्यूलेशन । । 
( 2 ) लोकेशन : प्रोडेक्शन यूनिटों के लोकेशन सहित 

समस्याओं का विश्लेषण , माकिटिंग सविस, 
डिसट्रीब्यूशन यूनिटें , प्रोक्यूरमेन्ट सेन्टर्स , मैन्टी 

नेन्स सैन्टर्स आदि । । 
( 3 ) एक्सपेन्शन्स डायबरसीफिकेशन द्वारा : वर्टिकल 

और होरीजेन्टल एक्सपेन्शन ---एक्सपेंशन और 
उिसैन्टरलाईजेशन - - एक्सपेन्शन और मेनेजमेन्ट 
सब सैक्शन -- एक्सपेन्शन यू मिर्जर और एमल 
गमेशन लीगल प्रोवीजन गवनिग एमालगर्म शन - - 

एक्स पैन्शन और पब्लिक पालिसी । 
( 4 ) इस्टनेशन आर ओप्सीलेन्स मार्केटिंग माओपिया 

की समस्या - मैनेजीरियल आफसीलेन्स की समस्या , 
प्रोडक्ट - टैक्मो लजी , यू सेण औषसीलेन्स - - 
फाइनेसिपल औबसीलेन्स की समस्या । 


पाठ्यक्रम 

वर्ग एक 

नियोजन कासिद्धांत 
प्रबन्ध नियोजन को प्रक्रिया : डिवलपमेंट प्लानिंग परस्पेक्टिव , 
लांग रेंज और शार्ट रेंज - डायवसीफिकेशन रणनीति-- - सायनरही 
उवलपिंग लांग रेंज ( पंचवर्षीय ) प्लान और प्रोग्राम बिजिटिंग 
रिसर्य बिजिटिंग - पीरियड विजिटिंग लक्ष्यों द्वारा प्रबन्ध । 

नियोजन में भातरात्मक तकनीकें 
1. प्रोजक्ट प्लानिंग : पी०ई०आर०टी० और सी०पी०एम० 
2. प्रोजक्ट एलूकेशन आफ रिसोर्स : सीनियर प्लानिग 
3 . बजट डिसीजन : डिसीजनदीस में सम्भावियता 

सिद्धान्त 
4 . कैपिटल बजटिंग- - - डी०सी०एफ० तकनीके 
5. क्यूडन्ग सिद्धान्त 
6. साइमोलेशन 
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( 5 ) कासीलिडेशन : आपरेशन्स की स्टीलाइजिंग प्रोडक्ट 

लाइन को , कन्ट्रोल और इन्फारमेशन सिस्टम । 
( 8 ) रेहाविलेशन : एवोटिंग इमीनेन्ट फेलियर -- रेहा 

विलीटेशन व मारकर - - रेहाविलिटेशनिंग ए 
कम्पनी टेट हैड फैल्ड - - गवर्नमैट इन्वेशन द्वारा 
रेहाविलीटेशन 


वर्ग 3 
पनिक एन्टरप्राईजेज के लिए मैनेजमैन्ट प्लानिंग 
( 1 ) इन्डस्ट्रीज में गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन सामायिक 

और राजनीतिक परिस्थितियों - पब्लिक सैन्टर 
एन्टरप्राइजेज के लिए संगठन की फर्म को गर्वन 
करने वाली मूल अवधारणाएं - - गवर्नमेन्ट कम्प 
नियां , स्टेटयूटरी - -कार्पोरेशन और गवर्नमैन्ट 
डिपार्टमेन्टस -- - पब्लिक सैक्टर यूनिटों का प्रबन्ध 

बोई का संविधान । 
( 4 ) पब्लिक सैक्टर प्रोजेक्टस का मूल्यांकन : मूल्य निर्धा 

रण प्रोफीटविलिटी और प्रोजेक्ट मूल्यांकन के 
बीच अपृथकीय सम्बन्ध , पब्लिक सेक्टर यूनिटों 
की मूल्य निर्धारित तिथियां नीतियां - - मल्य 
निर्धारण में निहित संसीडरेशन --- मूल्य निर्धारण 
में निहित लाभ तथ्य का इनम्यूलेशन विविध 

सिद्धांत । 
सार्वजनिक योजनाओं से निर्माण में सामाजिक समस्यायें -- 
सोशन प्रोफिटेविलिटी की संकल्पना - -प्रोजेक्ट का वर्तमान 
सामाजिक मल्य - - शेडों प्राइसिस और शैडो वे ग्रड का इस्ते 
माल - - सोशल करेन्ट और सोशल बेनिफिट डिस्काउन्ट 
की दर और टाइम प्रीफेन्स की सामाजिक -दर - - वापसी की 
सामाजिक दर कास्ट बै नेफिट-विश्लेषण का कल्याणकारी 
आधार । 
( 3 ) पब्लिक सेक्टर यूनिटों की परिस्थिती से सम्बन्धित 

समस्या - --एक्जोनोमिक और पोलिटिकल्स कन्सी 
डरेशन - - यूनिट और संचालन की आर्थिक पैमाने 
का आकार का निर्धारण करना । 
मल्टी प्रोजेक्ट पब्लिक सैक्टर यूनिट : मल्टी प्लान्ट 
के लिए संगठन की समस्या - --होल्लिंग कम्पनी की 

संकल्पना 
( 5 ) पब्लिक प्राईवेट सैक्टर को गवर्न करने वाली 

मार्कोटिंग कन्सीडरेशन 
( 6 ) पब्लिक सैक्टर परफोरमेन्स का मूल्यांकन : राष्ट्र 

से बडी आर्थिक लक्ष्यों के परिवर्तन में ( जैसे 
उत्पावन दर, बचत दर, पूंजी लागत निर्गत अनु 
पात ) (निम्न रूप में ) पब्लिक सैक्टर यूनिटों 

( की छोटी टारजैक्टस में ) 
( 1 ) वैल्यू एडिड ( आउट पुट ) 
( 2 ) बचत जनरेशन 


( 3 ) कैपीटल फारमेंशन स्केल 
( 4 ) एम्पलोए मेन्ट जनरेशन 
( 5 ) लेबर प्रोडक्टीविटी 
( 6 ) कैपीटल आउटपुट रेडियो 

ऊपरी बातों को ध्यान में रखते हए देश के आर्थिक 
विकास में सार्वजनिक क्षेत्र प्रबन्ध द्वारा सहभागिता का 
र योकन करना । 

2 . 4 प्रबन्ध अंवेक्षण : केस स्टडी प्रोजेक्ट 
पेपर में कैस स्टडी के लिए 50 अंक और केस स्टडी 
र आधारित मौखिक परीक्षा के लिए 50 अंक है । 

केस स्टडी परियोजना का लक्ष्य प्रत्याशी की चुनी गयी 
कम्पनी के संशोधनों की गहरायी में अध्ययन करने का 
अवसर देना जिससे कि कम्पनी के कार्यों का एक इन्टर 
गटिव प्रोस्पैफ्टिव विकास हो सके और भाविक विकास के 
लिए सजनीति को संकेत करना है । 

प्रोजेक्ट में और भी कई चीजें कवर करता है । 
__ 1. एक निश्चित समय में विभिन्न कायात्मक क्षत्रों मे 
कम्पनी के और नीतियों का अध्ययन । 

2. सम्पूर्णता और सेग्मन्टन्स में कम्पनी का स्वरूप को 
लक्ष्य के मापन के लिए कुछ निर्देशकों का विकास करना । 

3. कम्पनी की प्रबन्धकीय कमजोरी और शक्ति को 
निर्देशिस करना । 

4. उच्च प्रबन्ध बनाम तीन उपर के लक्मों को लागू 
करना और पेपर दो -तीन के प्रबन्ध नियोजन में डिस्कस किये 
गये हैं उनको रखना 

___ 5. प्रबन्ध राजनीति के लिए कार्यक्रम की रूप रेखा 
बनाना 
( 2 ) एक प्रत्याशी को कोरपोरेट मैनेजमेन्ट परीक्षा की 

( एक अक्टूबर 1982 ) में या उसके बाद होगें , 
नीचे दो समूह में दिये गये विषयों में से परीक्षा 
देनी होगी : - - 
पेपर 1 - संगठनात्मक व्यवहार और नियोजन 

पेपर 2 - प्रबन्ध नियंत्रण और प्रबन्ध अंकक्षण 
ग्रुप 2 पेपर 3- उत्पादन और उत्पादकता का प्रबन्ध 

पेपर 4 -- मार्केटिंग प्रबन्ध 


* 


ग्रुप फस्ट 


पेपर 1: संगठनात्मक व्यवहार और नियोजन 

लक्ष्य और क्षेत्र : पेपर का लक्ष्य प्रत्याक्षी को व्यवहार 
यावी विज्ञानों की निश्चल संकल्पनाओं जो कि प्रबन्ध के 
मिभिन्न अधिकारों में निहित है , कि एक अन्तरद्रष्टी 
प्रधान करता है , दूसरा लक्ष्य प्रत्याशी को कोपरेट प्लानिंग 
प्रक्रिया की कमजोरियों से सावधान करना है । 
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- 


- - - - - - 


- 


( 5 ) फन्सालीडेशन : प्रोडक्ट लादन की संचालन 

की स्ट्रीम लाईनिंग, नियंत्रण और सूचना 

व्यवस्थायें । 
( 6 ) रिहाबिलिटेशन : मरजर द्वारा रिहाबिलिटेशन 

असफल कम्पनी को रिहाबिलिटेड करण - - 

गवर्नमेंट इन्टरनेशनल द्वारा रिहामिलिटेशन । 
( 7 ) सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में प्रबन्ध नियोजन 

की विशेष समस्यायें । 


पेपर 2 : प्रबन्ध नियन्त्रण और प्रबन्ध लक्ष्य और क्षेत्र 

यह पेपर प्रबन्ध नियंत्रण की तकनीकों पर प्रकाश डालता 


ए. प्रबन्ध नियंत्रण 


( 1 ) प्रबन्ध में मानवीय सत्व : महत्ता कार्य कम्पनियों 

में माननीय व्यवहार की मूल संकल्पना लक्ष्य , 
मोरेल और उत्पादकता ----व्यक्तियों और समूहों का 
व्यवहार - औपचारिक और अनौपचारिक समूह - -- 
नेत्रत्व का एनोटामी नेतृत्व के सामाजिक मनो 
वैज्ञानिक डाईमेन्शन्स लोउरशिप का स्टाइल 
और एमलोमी मारल और उत्पादकता पर उनका 
प्रभाव - पार्टीसिपेटिव मैनेजमेंट - -मनेजमेट आफ 

चेन्स -~-बुक डाइनामिक्स । 
( 2 ) संगठनात्मक विश्लेषण ; संगठनात्मक प्रक्रिया --- एक्टी 

वि विश्लेषण एथारिटी स्ट्रेक्चर - स्थान आफ 

सुपरवीजन । 
( 3 ) भारत में श्रम सम्बन्धों का प्रबन्ध यूनियन्स और 

फ्लेक्टिव बानेनिग कंसलटेटिव मैनेजमेंट - मैनेजमेन्ट 
में एम्पलोई पार्टिसीपेशन । 
नियोजन की प्रक्रिया : कारपोरेटिव नियोजन 
विकल्पों का मूल्यांकन - फीडबण्ड सटिंग आब्जेक्टिव्ज 
मीनिगफुल लक्ष्यों की विशेषतायें - - उत्पादन की 
महत्ता - नियोजन के सम्बन्ध में कम्पनियों की 
शक्ति व कमजोरी पूर्वानुमान का तरीका - फोर 

कास्टिग एररस का डिस्पेन्शन का मापन करना । 
( 5 ) वर्क स्टडी - ~-वर्क मेजरमेंट - ~ संगठन और सिद्धान्त 

अध्ययन प्लानिंग प्रोस्पैक्टिस का विकास - लौंग रेंज 
पार शार्ट रेंज नियोजन -~-डायवर्सीफिकेशन रणनीति ---- 
लौंग रेंज प्लान का विकास करना ---प्रोग्राम 
बजटिंग - -रिसर्च बाँटग - पीरिएड बजटिग -- - 
लक्ष्यों द्वारा प्रबन्ध । 
। नियोजन परियावरण - प्रबन्धकीय नियोजन से 

प्रभावित करने वाले सामाजिक - आर्थिक तत्व । 
( 7) पर्सेकटिव प्लानिग सहित क्षेत्रीय समस्याएं : 
( 1 ) प्रमोशन आफ न्यू बिजनस सषसीडरी कम्पनी का 

फलायटेशन , फोरेन कोलेबोरेशन के अन्त कर नये 

वन्चर्ज का फलोरिंग । 
( 2 ) लोकेशन : उत्पादन यूनिटों की स्थिति सहित 

समस्याओं का विश्लेषण , मार्केटिंग सविस , 

बंटवारा , यूनिटो, मेन्टीनेन्स सेन्टर आदि । 
( 3 ) डायवरसीफिकेशन द्वारा एक्सपेन्मान वर्टिकल 

और ओरिएन्टल एक्सपेन्शन, एक्सपैन्शन और 
विकेन्द्रीकरण कोलेबोरेशन द्वारा एक्सपेन्शन 
एमल्गोमेशन का गवर्न करने वाले वैध 
अधिनियम -~- एक्सपेन्शन और सार्वजनिक 
नीति । 
स्टेमशन और औफसीलेन्स : मार्केटिंग मायो 
पिया को समस्या , मैनेजिरियल औफसोलेन्स की 
समस्या , उत्पादन टेक्नोलोजी , लाभ प्रीफसो 
लेन्स - - फाइनेंशियल मायोपिया की समस्या । 


( ए ) नियंत्रण की संकल्पना : नियंत्रण प्रक्रिया नियोजन 

रणनीति और कार्यात्मक नियंत्रण मापन की 
समस्या--- फीड फैन्ट और आस्कीलेशन-- - कोस्ट 

आफ कन्ट्रोल । 
( बी ) रेस्पोन्सबिलिटि एकाउंटिंग उत्तरदायित्व केन्द्र 

कास्ट सेन्टर प्रोफिट सेन्टर , इन्वैस्टमेन्ट सेन्टर । 
( सी ) डिवीजनल कन्ट्रोल का रिष्ट सिस्टम ट्रांसफर 

प्राइसिंग -~-एजीडेशियल इन्कम । 
( डी ) बजटरी कन्ट्रोल सिस्टम । 
( ई ) कन्ट्रोल के साधन के रूप में स्टैन्डर्ड कास्टिंग । 
( जी ) नियंत्रण प्रक्रिया में व्यवहारवादी समस्यायें । 

( एच ) प्रातरिक नियंत्रण व्यवस्था का निर्धारण । 
( आई ) भारत में सार्वजनिक क्षेत्र यूनिटों में नियंत्रण 

और संचार की समस्या । 
समन्वयन और आन्तरिक नियंत्रण वित्तीय और 
लागत नियंत्रण - अभिलेखन और अवेक्षण का 
बजट बनाना - - डेलीगेशन और एकाउन्टबिलिटी - - 
एथोरिटी और रेस पोसिबिल्दियों - - रिजल्टस का 
मापना - मंगीय और संसदीय नियंत्रण । 


वर्ग बी 


प्रबन्ध अंवेक्षण 
1. प्रबन्ध अंवेक्षण को संकल्पना इसकी आवश्यकता व 

क्षेत्र : महत्व ---संचालन प्रवेक्षण । 
2. संगठन प्रबन्ध अवेक्षण कार्य -~-इन्टरडिसीप्लीनरी 

एप्रोच की आवश्यकता । 
3. प्रबन्ध अंवेक्षण प्रश्न सूची - प्रबन्ध अवेक्षण की 

दूसरी तकनीकें । 
4. प्रबन्ध की विविध प्रक्रियाओं का पुनर्सर्वेक्षण - लक्ष्य 

नियोजन संगठन नियंत्रण और व्यवस्था / प्रक्रियाए । 


भाग III. --- खण्ड 4] 


भारत का राजपन , नवम्बर 5, 1983 ( कार्तिक 14, 1905 ) 


3249 


5. कार्यात्मक क्षेत्रों का पुनर्सर्वेक्षण - क्रय प्रबन्ध -~- समान 

सूची प्रबन्ध - उत्पादन प्रबन्ध - विक्रय प्रबन्ध - कार्मिक 

प्रबन्ध -- अभिलेखन और वित्त व्यवस्था । 
6. प्रबन्ध अवेक्षण रिपोर्ट । 


ग्रुप दो 


पेपर तीन : उत्पादन और उत्पादकता प्रबन्ध लक्ष्य और क्षेत्र 

पेपर के मुख्य लक्ष्य प्रत्याक्षी को मूल उत्पादन प्रक्रियाओं 
से परिचित कराना है और उनको उत्पादन कार्य को समस्त 
कारपोरेट प्रबन्ध प्रक्रिया के आवश्यक अंग के रूप में इसकी 
विशेषताओं से अवगत कराना है यद्यपि यह एक एप्रीसिएशन 
कोर्स है , प्रत्याशी को प्रक्रियात्मक या तकनीकी विवरणों में 
परिक्षित नही किया जाना चाहिये । 

संगठन प्रक्रिया और उत्पादन के लिय संगठन - - उत्पादन 
कार्य : सीनियर प्रोग्रामिंग, पी० ई० आर० टी० , व्यूविंग 
सिद्धान्त - - साईमुलेशन आदि संसाधन अनुसन्धान तकनीकों का 
प्रयोग - - तकनीकी ओबसोलेन्स । 


उत्पादकता तकनीकें : आगत नियति विश्लेषण - श्रम 
और पूजी उत्पादकता का मापन – लागत लाभ विश्लेषण 
लनिंग करबन --- मल्य विश्लेषण - सिद्धान्त विश्लेषण : मीशन 
स्टडी तकनीके , कार्य मापन तकनीकें । 
पेपर चार : मार्केटिंग प्रबन्ध 

क्षेत्र : मूल मार्केटिंग प्रक्रियाओं से प्रत्याशी को अवगत 
कराना, मार्केटिंग निर्णयों से अवगत कराना और कैसे सम्पूर्ण 
कोरपोरेट प्रबन्ध प्रक्रिया का मार्केटिंग फर्म एक आवश्यक 
अंग है बताना । 
1. उत्पादन , उपभोगताओं, चैनल्स , मूल्यों, प्रमोशन और 

बटवारे के सम्बन्ध में मार्केटिंग प्रक्रियायें - मार्केटिंग 
मिक्स । 


( डी ) सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का मार्केटिंग लक्ष्य 

मुल्य निर्धारक विविधतायें और डिस्ट्री मिनेशन 
सहित कन्सीडरेशनस , सार्वजनिक क्षेत्र यूनिटों 
में उत्पादन विकास । 
वितरण को गवर्न करने वाली विशिष्ट कन्सी 
डरेशन : नियंत्रण और कोटों की व्यवस्था वितरण 
का चैनल : कारपोरेटिव सफ्टर, गवर्नमेंट एजेन्सीज 
पब्लिक सैक्टर और एक्सपोर्ट मार्केटिंग 
मार्केटिंग उपभोक्ता उत्पादनों को गवर्न करने 

वाली अवधारणायें । 
( एफ ) एडवरटाजिंग और सार्वजनिक क्षेत्र उत्पादन 

और सेवायें, मार्केटिंग एक्शन बनाम सार्वजनिक 
क्षेत्र में उत्पादन एक्शन - - सार्वजनिक क्षेत्र में 
मार्केटिंग कार्यो को लागत लाभ विश्लेषण , 
सार्वजनिक क्षेत्र प्रोडक्ट और सेवायें " कारपोरेट 

इमेज " का मूल्यांकन । 
5. कारपोरेट मैनेजमेंट कोर्स को पास करने के लिये 

आवश्यकतायें 
1. एक अक्तूबर , 1982 से पहले , कोरपोरेट मैनेज 

मेंट कोर्स में तीन भाग होंगे , भाग एक और दो 
में दिये गये विषयों में लिखित परीक्षा होगी जैसे 
कि पैराग्राफ 4 ( 1 ) में विशेष रूप से दिया गया है 
और भाग तीन में कम्पनी द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में 
से किसी पर डिसटेंशन का समीशन होगा । 
2. सबरेगुलेशन 1 के अन्तर्गत कारपोरेट मैनेजमेंट परीक्षा 

के लिये प्रत्याशी को भाग एक और दो में से अगर 
वह हर पेपर में 40 प्रतिशत नम्बर पाता है और 
भाग में सभी पेपरों में कुल नं० पचास प्रतिशत 
पाता है तो वह लिखित परीक्षा में पास माना 
जायेगा । यह भी बताया गया है कि कमेटी कम से 
कम अंक संख्या में छूट के रूप में एक या दो 
पेपर में तीन नं० और सम्पूर्ण टोटल में नम्बर पांच तक 

दे सकती है । 
3. एक प्रत्याशी जो भाग दो परीक्षा सब पैराग्राफ दो 

के अन्तर्गत पास कर चुका है भाग तीन के अधीन 
एक डिजरटेशन पास करना होगा जैसा नीचे दिया 

गया है । 
भाग तीन - -डिजरटेशन कैरिंग अंक 200 

डिजरटेशन के पेपर का उद्देश्य हमारी अर्थव्यवस्था के 
विशेष निश्चित किये गये क्षेत्रों से विशेष प्रबन्ध अवधारणाओं 

और तकनीकों के प्रयोग में संकल्पनात्मक और विश्लेरनात्मक 
प्रत्याशी की देन है । हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में इन 
विशिष्ट क्षेत्रों की निश्चित महत्ता आने वाले वर्षों में बढ़ती 
हुई महत्ता को क्षेत्र प्राप्त करेंगे । 

प्रबन्ध की स्थिति में ये लोग क्षेत्र व्यक्तिगत संक्टरों 
के पीछे-पीछे रहते है , उनकी बढ़ती हुई महत्ता के विचार 


सी : मार्केटिंग निर्णय 
1. उत्पादन से संबंधित : प्रोजेक्ट लाइन पोलिसी , प्रोडक्ट , 

विकास , प्रोडक्ट क्वालिटी, ब्राण्ड प्रोडक्ट आप्सीलेन्स 
2. मूल्य निर्धारण से संबंधित , भारतीय परियावरण के 

सन्दर्भ में मूल्य निर्धारण की विभिन्न रणनीसियो । 
3. डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों से संबंधित, सामान्य बनाम 

एक्सक्लूजिव डिस्ट्रीब्यूशन , राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय 

जिस्ट्रीब्यूशन प्रत्यक्ष विक्रय बनाम आंतरिक । 
4. उपभोगत विकास से संबंधित , संस्थागत , सरल 

इण्डस्ट्रीयल आदि - - कस्टमर सेटिस्फैक्शन । 
5 . डिस्ट्रीब्यूशन की लौजिक से संबंधित । 
6. प्रमोशन की रणनीति से सम्बन्धित 
( सी ) मार्कोटिंग अंवेक्षण ---डवलपिंग मार्केटिंग लक्ष्य 

और कम्पनी के समस्त लक्ष्यों से उनका सम्बन्ध । 
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में , यह आवश्यक है कि ऐसे क्षेत्रों के लिये प्रबन्ध प्रशिक्षण 
के सम्बन्ध में पूर्ण ध्यान देना चाहिये जिसके लिये केवल नई 
चीजों की ही आवश्यकता नही है बल्कि प्रबन्ध की तकनीको 

और संकल्पनाओं की अर्थपूर्ण स्वीकृति है ऐसे क्षेत्रों मे जहां 
हम अपनी बड़ी संख्या में सदस्यों की आशा करते है हमें 
चाहिये हम इन क्षेत्रों में प्रबन्ध की प्रवृत्ति से उन्हें अवगत 
करायें, विस्तृत रूप से डिक्टेशन प्रक्रिया में निम्न बातें होनी 
चाहिएं । 
( ए ) एक ऐतिहासिक प्रोस्पैक्टिव के चुने गये विकास 

शील क्षेत्र के प्रत्यक्ष रूप से प्रबन्ध और आथिक 

विकास के मूल सम्बन्ध को बताती है । 
( ही ) समीप परीक्षणों के लिये चुने गये क्षेत्र में एक 

बड़ी यूनिट का चुनाव करना - संगठन से संबंधित 
कार्यात्मक अध्ययन करना और मूल प्रबन्ध क्रिया 

विधियों को बताना । 
( सी ) कुछ प्रबन्धकीय समस्याओं का पता लगाना । 
( जी ) विशेष प्रबन्ध अवधारणाओं तकनीकें स्वीकृत 

होने के बाद साकेतिक समस्याओं के समाधान के 
लिये शक्तिमान की जा सकती है । कमेटी मे 
प्रस्तावित किये गये व्यक्ति के निर्देशन में ही डिजरटेशन 
किया जाना चाहिये । गाइड ऐसा व्यक्ति होना 
चाहिये जो कि कमेटी द्वारा प्रस्तावित चने गये 

क्षेत्रों मे प्रबन्धकीय अनुभव किये हों । 
रिजरटेशन के क्षेत्र ( केवल एक ) 

1. सार्वजनिक क्षेत्र प्रौद्योगिक उद्यम का प्रबन्ध । 
2. भारत में वित्तीय संख्याओं का प्रबन्ध ( कमशियल 
___ बैंकों सहित ) । 
3. सहयोगी उद्यमों का प्रबन्ध : ( औद्योगिक और माकिटिंग 

कोपरेटिव्स ) - अध्ययन के लिये एक बड़े पैमाने की 

यूनिट का चुनाव । 
4 . बीमा प्रबन्ध ( एक सामान्य बीमा कम्पनी का चुनाव 

या अध्ययन के लिये जीवन बीमा कम्पनी के डिवीजनों 
में से एक का चुनाव ) । 
5. अरबन प्रबन्ध ( अध्ययन के लिये एक बड़ी म्यूनिसी 

पैलिटी का चुनाव ) । 
6. अस्पताल प्रबन्ध ( सरकारी अस्पतालो में से एक का 

चुनाव ) । 
7. परिवर्तन प्रबन्ध ( निम्न में किसी एक का चुनाव ) 

एयर इण्डिया 
इण्डियन एयरलाइन्स 
इंडियन रेलवेज में से कोई एक ( कुछ चुने हुए मुद्देकेवल ) 
कोई राजकीय सड़क परिवहन निगम भारत का शिपिंग 

निगम । 
8 . केन्द्र प्रबन्ध ( भारत मे कोई एक बड़ी कार्मिक संध ) 


१. शौक्षिक प्रकाशन का प्रबन्ध (निम्न में से कोई एक ) : 
विश्व विद्यालय प्रशासन का प्रबन्ध , किसी राष्ट्र का 
उचित शिक्षा संस्था का प्रबन्ध जैसे अनुसन्धान प्रयोग 
शााल। या संस्थान, उचित शिक्षा संस्थान , टेक्नोलोजी 
सस्थान , प्रबन्ध संस्थान एन मी ए ई आर, पैट्रो 
लियम संस्थान , विज्ञान का भारतीय संस्थान , विदेश 

व्यापार संस्थान आदि । 
10. सार्वजनिक प्रशासन में प्रबन्ध (निम्न में से किसी 

एक जिले में औद्योगिक विकास का प्रबन्ध ) एक 
पिछड़े क्षेत्र का विकास : प्रबन्धकीय दृष्टीकोण मांव 
के चुने गए एक ब्लाक में सामुदायिक विकास एक बड़े 
इरीगेशन प्रोजेक्ट का प्रबन्ध । 

आवास विकास योजना का प्रबन्ध 
एडल्ट रूलर शिक्षा योजना 
एक जिले में कृषि विकास 
एक जिले में सार्वजनिक कार्य प्रबन्ध 
एग्रोइन्डस्ट्री विकास प्रोग्राम का प्रबन्ध 
4. एक प्रत्याशी को सब पैराग्राफ ( 1 ) के अन्तर्गत 

भाग एक और दो में विशेष प्रवेश के लिय पूर्ण 
परीक्षा के प्रागमन से छ: माह पहले रजिस्ट्रेशन के 
लिये प्रार्थना पत्र देना होगा । 
5. एक प्रत्याशी को पैराग्राफ ( 1 ) का ( 2 ) के अन्तर्गत 

भाग एक परीक्षा पास कर ली है वह केवल केस 
की स्टडी योजना के जमा करने के बाद ही कोर्स 
के भाग घो में भाग लेने से अनुमति मिल सकती 


2 . ( 1 ) दिसम्बर 198 4 से दिन या बाद में , कारपोरेट 

प्रबन्ध कोर्स में दो भाग होंगे , भाग एक पैरा 
ग्राफ 4( 2 ) में दिये गये विशिष्ट विषयों में 
सैबान्तिक परीक्षा है और भाग दो में प्रेक्टीकल 
प्रशिक्षण और डिजरटेशन का सबमिशन है । 
सब पैराग्राफ दो के अन्तर्गत एक प्रत्याशी को 
कारपोरेट प्रबन्ध परीक्षा के लिये साधारण 
तथा एक ग्रुप में एक परीक्षा में या अपने 
आप दोनों ग्रुपों में अगर वह पाम हो जाता है 
ऊपर बचे हुए ग्रुप के सबसिरवेन्ट परीक्षा मे 
पास होकर ए० बी० सी० डी० ई . और एफ , 
बहुत खराम ग्रुप के पेपर मूल्यांकन के लिये 
और उस ग्रुप के सभी पेपरों को टोटल नम्बरों 
में कम से कम 50 प्रतिशत नम्बर प्राप्त कर 
लेता है । 
यह भी बताया गया है कि कमेटी छूट के रूप 
में एक और अधिक पेपरों में कम से कम 
नम्बरों में तीन नम्बर और टोटल में पांच 

नम्बरों की छूट दे सकती है । 
3 कमेटी अपने डिसक्रेशन पर , रेडिंग के सात नम्बर 

पैमाने की व्यवस्था जीरो समक्ष ए बी सी डीई 
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औ एफ० बहुत खराब प्रत्याशी के परीक्षा में मूल्यांकन 
के लिये स्वीकार कर सकती है । 


4 . यद्यपि सब पैराग्राफ एक और दो में रखी गई है , 

एक प्रत्याशी जिसने सब पैराग्राफ ( 1 ) के पंराग्राफ चार 
के अन्तर्गत 1 दिसम्बर 1984 के कोरपोरेट मैनेज 
मेंट परीक्षा के भाग एक में पास कर लिया है , 
एक दिसम्बर 1984 को या बाद में कोरपोरेट 
मैनेजमेंट परीक्षा भाग दो मे प्रवेश लेने के लिये 
सब पैराग्राफ के पैराग्राफ चार के अन्तर्गत परीक्षा 
न होनी होगी और परीक्षा में पास घोषित किया 
जायेगा अगर वह बचे हुए ग्रुप के सभी पेपरों में 
40 प्रतिशत नम्बर प्राप्त करता है और उस ग्रुप 
के सभी पेपरों के सम्पूर्ण नम्बरों के टोटल में 50 
प्रतिशत नम्बर प्राप्त करता है इसी प्रकार एक प्रत्याशी 
सब पैराग्राफ एक के पैराग्राफ चार के भाग दो में 
पास हो गया है वह दिसम्बर 1984 को या बाद में 
होने वाले कोरपोरेट मैनेजमेंट परीक्षा के सब पैराग्राफ 
दो के पराग्राफ चार के भाग एक के अन्तर्गत प्रवेश 
पा सकेगा और बचे हुए ग्रुप के प्रत्येक पेपर में 40 
प्रतिशत नम्बर प्राप्त करने पर भी पास घोषित 
किया जायेगा और उस ग्रुप के सभी पेपरों में कुल 
नम्बरों का 50 प्रतिशत नम्बर प्राप्त करने पर ही 
पास घोषित किया जायेगा । 


उसके नियंत्रण के पीछे परिस्थितियों पर भी परीक्षा 
में शामिल होने से रोका जा सकता है । परिषद यह 
कह सकती है कि प्रत्याक्षी द्वारा अगली आने वाली 
परीक्षा के लिये फीस जमा करा दी गई है । यह 
बताया भी गया है कि परीक्षा की अन्तिम दिन से 
15दिन के अन्दर ही ऐसे प्रार्थना पत्र स्वीकार किये 

जायेंगे । 
9. परिणामों की घोषणा : 

1. भारत के गजट में सफल प्रत्याक्षियों की सूची 
___ प्रकाशित की जायेगी । 
2. सभी प्रत्याक्षियों को प्रत्येक पेपर में प्राप्त नम्बरों 

की सूचना दी जायेगी । 
3. सही फर्म में प्रत्याक्षी को लिखित परीक्षा के पास 

करने के लिये एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा । 
4. 1 . यदि एक प्रत्याशी ने परीक्षा में किसी एक पेपर 

या पेपरों में परीक्षा दी है और तथा परीक्षा के 
परिणामों की घोषणा एक महीने के अन्दर प्रत्याक्षी 
को नम्बर दे दिये जायेंगे । सूचना के लिये किसी 
एक पेपर या पेपरों के लिये प्रार्थना पत्र के लिये 
साथ तीस रुपये जमा कराने के लिये । 
2. यह फीस केवल यह सही कराने के लिये होगी 

कि प्रत्याक्षी उत्तरों में किसी एक पेपर या पेपरों की 
परीक्षित किया जा चुका है , नम्बर दिये जा चुके हैं , 

और उत्तरों के पूर्ण परीक्षक के लिये नहीं होगी । 
3. प्रत्याक्षी द्वारा प्राप्त किये गये नम्बर व्यक्ति 

गत प्रश्न या पेपर के वर्ग में नहीं दिये जायेंगे । 
4. यदि इस जांच के परिणाम के रूप में यह पता 

चलता है है कि जांच में किसी उत्तर या उत्तरों 
में नम्बर वेने में या नम्बरों के टोटल करने में 
कोई गलती रह गई है तो जांच के लिये ली 
गई फीस प्रत्याशी को पूरी वापस कर दी 
जायेगी । 


5 . उपर्युक्त पैराग्राफ 4 ( 1 ) के अधीन एक प्रत्याशी 

ने पार्ट I परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो उसे पैरा 
ग्राफ 4 ( 1 ) के अधीन पार्ट II में बैठने की अनुमति 
तभी दी जायेगी जब वह केस स्टडी प्रोजेक्ट प्रस्तुत 
कर देता है । 


6 . परीक्षा का व्यवहार : 
1. परीक्षा कमेटी द्वारा दिये गये समम इन्टरवल और 

स्थानों और तरीकों से ही होगी । 
2 . भारत के गजट में परीक्षा की तारीखें और स्था 

और दूसरी बातें नोट की जाएंगी । 
7. परीक्षा में प्रवेश के लिये प्रार्थना पत्र 
परीक्षा में प्रवेश के लिये प्रार्थना पत्र एक प्रस्ताविक 
फर्म में बनाया जायेगा , जिसकी एक कापी सचिव से 
प्राप्त की जायेगी, और दूसरी बताई गई फीस के साथ 
दिये गये निर्देशों के अनुसार परिषद को भेज दी जायेगी । 
8. फीस को रिफण्ड 
1 . एक परीक्षा की जो कि प्रत्याक्षी द्वारा दी गई है 

जो परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हो सकी है सब 
पैराग्राफ दो में दिये गये निर्देशों के अलावा वापस 

नहीं होगा । 
2. जहां एक प्रत्याशी ने भगली परीक्षा के लिए फीस 

के स्थानान्तरण के लिये परीक्षक को प्रार्थना की है 


10. प्रत्याशी द्वारा गलत साधनों के प्रयोग के विरुद्ध 

कार्यवाही : यह भी बताया गया है कि कमेटी अगर कोई 
प्रत्याशी अगर परीक्षा में पास होने के उद्देश्य से गलत 
साधनों का प्रयोग करता है तो एक जांच कमेटी 
बैठेगी और परिषद को एक रिपोर्ट पेश करेगी जिससे 
बाद में यदि आवश्यक हो तो प्रत्याशी के विरुद्ध 
सही अनसंधानात्मक कार्यवाही की जा सके तथा 
विद्यार्थी को फेल करने से पहले सुनने के लिये एक 
अवसर दिया जायेगा । 


11 . परीक्षक : 

कमेटी प्रश्नपत्र को सैट करने और उत्तर पुस्तिका का 
मूल्यांकन के लिये उपयुक्त परीक्षाओं को नियक्त करेगी 
और प्रबन्ध करेगी । 
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12. परिणाम का संशोधन 

किसी स्थिति में यदि यह ज्ञात होता है कि परिणाम 
में कुछ गलती रह गई है धोखा और सही व्यवहार यथा 
दूसरी कोई परेशानी है तो कमेटी को इस परिणाम 
को सही रूप में करने का आदेश देने का अधिकार 
होगा तथा वह इस प्रकार की घोषणा करने की 
अधिकारी भी होगी । 


13. डिजरटेशन से मूल्यांकन की प्रक्रिया 
( 1 ) प्रत्याशी को भाग दो के सभी पेपरों में परीक्षा 

के पास करने की तारीख से एक माह के अन्दर 
सब-पैगाग्राफ एक का तोसरा के पैराग्राफ के 
अन्तर्गत डिजरटेशन को तैयार करना होगा । 
डिजरटेशन की तैयारी के लिए चुने गए विषयों 
के लिए संस्थान के सचिव से मिलना होगा । 
सम्भावित डिजरटेशन की एक रूप रेखा 
भी उसे देनी होगी । सचिव स्वीकृत करने की 
सारीख एक माह के फाइनल डिजरटेशन की 
तैयारी के लिए चेयरमैन की सलाह से 
प्रत्याशी को डिजरटेशन में कुछ जोड़ने, कम करने 

या विकल्पों की सलाह देगा । 
( 2 ) कमेटियों का चेयरमैन प्रत्याशी के डिजरटेशन 

की तैयारी में मदद के लिए एक व्यक्ति को 
गाइड के रूप में नियुक्त करेगा । कमेटी द्वारा 
प्रस्तावित इस कार्य के लिए व्यक्तियों की सूची 
में से गाईड का चुनाव किया जाएगा । प्रत्याशी को 
सेक्रेटरी द्वारा डिजरटेशन की तैयारी में ऐसे 
गाईड करने के लिए व्यक्ति के नाम की सूचना 

दी जाएगी । 
( 3 ) नम्बर वो के अन्तर्गत स्वीकृति की तारीख से 

नौ माह के अन्दर प्रत्याशी को डिजरटेशन जमा 

करना होगा । 
( a ) डिजरटेशन पांच कापियों में 950 रुपये के साथ 

जमा कराया जाएगा जो कि बाद में वापस नहीं 
होगा । 
कमेटी विशेष परिस्थितियों के डिजरटेशन के 
जमा कराने के समय को अधिक से अधिक तीन 

माह और बढ़ा सकती है । 
( 6 ) डिजरटेशन अंग्रेजी भाषा में होगा और 

चुने गए क्षेत्र में प्रत्याशी के रिसर्च 
और ट्रेनिंग के अनुभव प्रयोग की भी आशा की 
जाती है । प्रत्याशी डिजरटेशन को जमा कराने के 
साथ अपनी प्रेक्टिकल अनुभव की डिजरटेशन की 
तैयारी में इस्तेमाल को दिखाते हुए एक संक्षिप्त 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा तथा नए क्षेत्रों की जान 
कारी देगा जो कि अभिलेखन और प्रबन्ध के 
लिए मूल्यवान होंगे । प्रत्याशी आगे भी एक 


प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जो कि उन साधनों की 
जानकारी देगा जो डिजरटेशन की तैयारी में 
प्रयोग किए गए हैं और किसी सीमा तक 
उसने सामान्य सन्दर्भ किताबों में से जानकारी 

रखने अपने सामान्य अध्ययन में प्रयोग की है । 
( 7 ) डिजरटेशन की स्वीकृति पर कमेटी से सलाह 

मश्वरे के समय डिजस्टेशन के मूल्यांकन पर 
कमेंट मचिव वेगा । रेफरी की नियुक्ति की जाएगी 
जो डिजरटेशन के सही मूल्यांकन में महायक 

होंगे । 
( 8 ) रेफरी या रेफरियों का निर्णय कमेटी के सलाह 

को ध्यान में रखते हुए सचिव द्वारा प्रत्याशी 
को दे दिए जाएंगे यदि रेफरी के निर्णय और 
डिजरटेशन के गुणों में अन्तर हो जो कमेटी का 

निर्णय अन्तिम होगा । 
14. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (कार्पोरेट मैनेजमेंट कोर्स -- भाग दो ) 
( 1 ) एक दिसम्बर, 1984 के बाद में प्रत्याशी द्वारा 

कमेटी द्वारारिकमेंड किए गए संगठन में दो माल 
के समय के लिए एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जायेगी 
जो कि परिस्थितियों से सन्तुष्ट होने पर के 

रूप में प्रमाण -पत्र दिया जाएगा । 
( 2 ) कमेटी संगठन की सेवाओं की लिस्ट तैयार करेगी 

जिससे प्रेक्टिकल ट्रेनिंग की पहचान की जा सके 

जो कि ऊपर बताई गई है । 
( 3 ) एक प्रत्याशी जो कि सात के पैराग्राफ में बताए 

गए प्रमाण -पत्र को पाने योग्य होना चाहता है 
उसे लगभग दो साल पहले एक प्रमाण-पत्र 

इस सम्बन्ध में देना होगा । 
( 4 ) प्रमाण-पत्र के साथ सौ रुपये रजिस्ट्रेशन फीस 

देनी पड़गी जो कि अन्य किसी भी हालत में वापस 
नहीं होगी बजाए इसके कि प्रार्थना-पन किन्हीं 
कारणों से स्वीकार नहीं किया जाए । 


15. डिजरटेशन 
( 1 ) एक प्रत्याशी कमेटी द्वारा निर्देशित दो साल की 

प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग की समाप्ति 
की तारीख से नौ माह के अन्दर कमेटी द्वारा 
दिए गए विषयों पर एक डिजरटेशन वेगा । कमेटी 
विशेष कोसों में डिजरटेशन के जमा करने के 
समय को तीन माह से अधिक किसी हालत में 
नहीं बढ़ा सकेगी । 


। डिअरटेशन 150 रु० फीस के साथ जमा कराया 
जाएगा जो कि वापस नहीं होगी । 


( 3 ) प्रत्याशी अंग्रेजी में टाइप की गई या लिखी 

गई या छापी गई डिजरटेशन की तीन कापियां 
उसकी ट्रेनिंग एवं रिसर्च के परणामों के साथ 
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जमा करेगा । प्रत्याशी फिर एक प्रतिवेदन वेगा 
उन साधनों के सम्बन्ध में जहां से उसने सूचनाएं 
प्राप्त की हैं और किसी सीमा तक उसने अपने 

और दूसरों के कार्य का सहारा लिया है या 

हिस्से उसके अपने मौलिक हैं । 
( 4 ) कमेटी डिजरटेशन के लिए नियुक्त निर्णयों के 

द्वारा अपनी राय हेतु फारर्वड करके कि क्या 
उिजरटशन उच्च स्तगे पर नम्बर पाने की योग्यता 
रखता है जिससे इसे एप्रव किया जा सके या 
उसमें और सुधार होने हैं और इसलिए इसे 

अस्वीकृत किया जाना है आदि । 
( 5 ) अगर एक प्रत्याशी डिजरटेशन को ऊपर साथ के 

पैराग्राफ एक मे बताए मए समय में जमा करने 
में असफल होता है या उस पैराग्राफ ऐ० के नीचे 
दी गई लाइनो में बताए गए समय के अन्दर 
वे जमा नहीं करा पाता तो उसका प्रैक्टिकल 
ट्रेनिग के लिए रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा । 
कमेटी रजिस्ट्रेशन का पुनः नवीनकरण इसके 
डिस्क्रशन पर कर सकती है जब सौ रुपये के बाद 
प्रत्याशी एक प्रार्थना - पत्र जो कि वापस नहीं 
होगी । 


अभिसूची ई 
कर प्रबन्ध में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण 
1. कर प्रबन्ध कोर्स 
( 1 ) कर प्रबन्ध कोर्स में एक सैद्धांतिक प्रशिक्षण का 

कोर्स ( भाग 1 ) और प्रैक्टिकल ट्रेनिग ( भाग 2 ) 
होगा और उपयुक्त रूप मे जिसको कि यह्म 
नीचे दिया गया है योग्य होने पर अलय प्रमाण 
पन्न सही रूप में दोनों भागों में पास होने पर 

दिए जाएंगा । 
( 2) एक प्रत्याशी जो भाग 1 और भाग 2 में योग्यता 

प्राप्त होगा उसे उपयुक्त रूप में एक प्रमाण -पत्र 
दिया जाएगा और वह अपने नाम के बाद डी० 
टी० एम० ( आई० म० ए० ) शदों के इस्तेमाल 
से सुशोभित होगा । 


2. प्रशासन : 

यद्यपि प्रत्येक चीज 152 अधिनियम के अधीन 
रखी गई है कर प्रबन्ध कोर्स नियमित व्यावसायिक 
शिक्षा कमेटी द्वारा अन्तर्गत जो कमेटी द्वारा 
नियुक्त की जाएमी । 


6 . इन्टरव्यू 

प्रत्याशी को एक इन्टरव्यू बोर्ड के सामने उपस्थित 
होना पड़ेगा जो कि इसी बीच में कमेटी द्वारा 

नियुक्त किया जाएगा । 
7. ग्रान्ट आफ सर्टिफिकेट 

एक प्रत्याशी जिसने प्रैक्टिकल ट्रेनिम समाप्त 
कर ली है जिसका रजिस्ट्रेशन स्वीकार कर लिया 
है और जिसने इन्टरव्यू में भी सफलता प्राप्त 
कर ली है एक रूप में सर्टिफिकेट का अधिकारी 

होगा । 
18. रिकार्ड आफ ट्रेनिंग 

प्रत्याशी के प्रशिक्षण का पूरा रिकार्ड उसके 
द्वारा दिया जाएगा और उसकी एक कापी समय 
समय पर कमेटी के सामने जमा कराता रहेगा । 


3. परीक्षा में प्रवेश 

( कर प्रबन्ध कोर्स भाग 1 ) 
( 1 ) कोई प्रत्याशी कर प्रबन्ध परीक्षा में तब तक 

प्रविष्ट नहीं हो सकेगा जब तक वह कर प्रबन्ध 
परीक्षा ( भाग 1 ) मे प्रविष्ट होने के समय 

तक सदस्प नहीं है । 
2 ) एक प्रत्याशी परीक्षा में प्रवेश के लिए प्रत्यक 

अप के लिए 300 रु० से ज्यादा फीस जमा नहीं करेगा 

जो कि समय - समय पर परिषद द्वारा तय की जाएगी । 
4. पेपर और पाठ्यक्रम 
( 1 ) एक प्रत्याशी को कर प्रबन्ध परीक्षा के लिए 

दो गुपों में दिए गए विषयों में से परिक्षित किया 
जाएमा : 
ग्रुप 1 पेपर 1 - कराधान का सिद्धांत और व्यवहार 

पेपर 2 - प्रत्यक्ष कर ( 1 ) 
ग्रुप 2 पेपर 3 -- प्रत्यक्ष कर ( 2 ) 

पेपर 4 - अप्रत्यक्ष कर 


[ 9 . एडवाइजरी बोर्ड 
( 1 ) कमेटी एक एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना करेगी 

जिसमें ज्यादा से ज्यादा पांच सदस्य होंगे 
जो कमेटी को पाठ्यक्रम , परीक्षामों , व्यवहारिक 
परीक्षणों की रिसर्च और दूसरे किसी भी प्रबन्ध 
एकाउन्टेंसी से सम्बन्धित मामले या असे भी 

उसे दिया जाएगा सलाह देगी । 
( 2 ) एडवायजरी बोर्ड के सदस्यो को दर के हिसाब से 

टी० ए० और डी० ए० दिया जाएगा जैसा कि 
कौसिल बताएगा । 


विस्तत लक्ष्य 
( 1 ) स्नातकोत्तर कोर्स के लक्ष्यों को रखते हुए कर 

प्रबन्ध कोर्स कराधान के सिद्धान और व्यावहार 
सभी मुद्दों में एक आवश्यक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त 
करने से उपयुक्त साधनों को ध्यान देते हुए 
बनाया गया है । 
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( 2 ) जसे कि सम्भव जोर प्रबन्ध नीति निर्माण 

और नियोजन , संगठन और कराधान के व्यवहार 
के प्रबन्ध करने पर तथा समस्या समाधान के 
दृष्टिकोण पर ही दिया गया है । 


वर्ग 1 
पेपर 1 - कराधान का सिद्धांत और व्यवहार 

हिस्टोरिकल पर्सपैक्टिव - क्लासीकल , अक्लासीकल और 
माउन स्कूलों के अन्तर्गत कराधान व्यवस्था के 
विकास और मल्यांकन - भारत में कर व्यवस्था । 

सामान्य ढांचा ---- 

संविधानात्मक ढांचा - भारत में फाइनल और एकोनामी 
नीति - भारत में नियोजन और कर कांचे के अन्तर्सम्बन्ध 
और उससे सम्बन्धित नीतियां --- वित्तीय नियोजन और प्रबन्ध 
नीति निर्माण से कराधान के साथ अन्तर्सम्बन्ध --- संसार में 
विस्तत कर व्यवस्था से य० ए० टी० कोपरेटिव सिस्टम का 
अध्ययन । 


वर्ग सैकेण्ड 
यह वर्ग प्रत्यक्ष कर कानून आदि आय पर दूसरों कानूनों 
को कवर करता है ( जैसे कि वैल्यू टैक्स , गिफ्ट टैक्स और 
एस्टेट ड्यूटी एक्ट ) और दूसरे प्रत्यक्ष कर कानून दूसरे आय 
पर के ( जो कि समय -समय पर प्रकाश में आएंगे ) । 

टिप्पणी : -- प्रत्याशी को निम्न पर अधिकार होना 
चाहिए : -- - 

( 1 ) एफोरसैड एरियास में पूर्ण ज्ञान ; 
( 2) विभिन्न परिस्थितियों में विविध समस्या क्षेत्रों में 

पूर्ण ज्ञान को लागू करने के लिए एक विश्ले 

षणात्मक दृष्टिकोण ; 
( 3 ) रिलैवेन्ट स्टेट्यूट केस लो और प्रकाशित एउ 

मिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर्स के पूर्ण ज्ञान ; और 
( 4) कर नियोजन को कवर करने के लिए क्षेत्रों का 

पूर्ण झान । 
पेपर 4 - - अप्रत्यक्ष कर 

यह पेपर अप्रत्यक्ष कराधान से सम्बन्धित सभी केन्द्रीय 
कानुनों को अपने में लिए हुए है जसे कि कस्टम्स , एक्साइज 
ड्युटी , सेल्स टैक्स और समय -समय पर प्रकाश में आने वाले 
अप्रत्यक्ष कराधान के लिए दिए गए दूसरे कानून । 
टिप्पणी :-- प्रत्याशी को निम्न पर अधिकार होगा : - - 

( 1 ) एफोरसैड एरियाज में कार्य कुशल शान 
2. रिलैवेन्ट स्टेट्यूट और केस लॉज का पूर्ण । 


वर्ग 2 
कर व्यवहार का संगठन व प्रबन्ध ( सार्वजनिक 
व्यवहार के साथ - साथ सीनियर टैक्स मैनेजर के कार्यों के 
रूप में कवर करना । 

टैक्स प्रस्टीशनर टैक्स मैनेजर के जॉब के व्यवहारवावी मुद्दे । 

सैद्धांतिक आवश्यकताएं और कर व्यवहार । 
पेपर 2 - प्रत्यक्ष कर ( 1 ) 

पेपर आय के कराधान से सम्बन्धित सभी कानूनों का 
अध्ययन करेगा ( जैसा कि आयकर अधिनियम और समय 
समय पर आने पर आय के कराधान के लिए दिए गए 
कानून ) । 

एन० बी० प्रत्याशी इन पर अधिकार की आशा की 
जाती है: ---- 

( 1) एफोरसैड एरियाज में पूर्ण ज्ञान ; 
( 2 ) विभिन्न परिस्थितियों में विशिष्ट समस्या क्षेत्रों 

से पूर्ण ज्ञान की लागू करने के लिए एक 

विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण; 
( 3 ) रिलैवेन्ट स्टेट्यूट , केस लो और प्रकाशित एड 

मिनिस्ट्रेटिव सरकुलर्स के पूर्ण शान ; और 
। कर नियोजन को कवर करने के लिए क्षेत्रों का 

पूर्ण ज्ञान । 
पेपर 3 - प्रत्यक्ष कर ( 2) 

वर्ग फर्स्ट 
यह वर्ग प्रत्यक्ष कराधान फारेन कोलाबरेशन से 
सम्बन्धित और डबल कराधान एबोएस/रिलीज प्रोवीजन्स के 
विषय मुद्दों को कवर करता है । 


5 . कर प्रबन्ध परीक्षा को पास करने की जरूरतें 
( 1 ) प्रत्याशी कर प्रबन्ध परीक्षा के लिए साधारणतया , 

एक परीक्षा में एक ग्रुप भी अपने माप दोनों ग्रुपों 
में पास हो जाता है तो परीक्षा में पास घोषित 
किया जाएगा और बचे हए अप की सम्सीक्वेन्ट 
परीक्षा में , ग्रुप के हर पेपर में 40 प्रतिशत नम्बर 
और दोनों ग्रुपों के कुल नम्बरों में 50 प्रतिशत अंक 
प्राप्त करने आवश्यक है । 
यह अभी बताया गया है कि कमेटी छूट के रूप , 
में एक और अधिक पेपरों में कम से कम 
नम्बरों में तीन नम्बर और टोटल में पांच नं . की 

छूट दे सकती है । 
( 2 ) कमेटी, अपने डिस्क्रीशन पर, ग्रेडिंग के स त नम्बर 

पैमाने की व्यवस्था को अपना कर अधिक समझे , 
ए , बी , सी , डी , ई और एफ सी बहुत खराब 
प्रत्याशियों के परीक्षा में मूल्यांकन के लिए ग्रेड 
दे सकती है । 

सब -पैराग्राफ एक में अन्य बातों 
के होते हुए भी , एक ग्रुप में उत्तीर्ण होने के 
लिए न्यूनतम ग्रेड सी ग्रेड पाइंट औसत उस 
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ग्रुप में सभी प्रश्न -पत्रों के लिए होना आवश्यक 
है । . ग्रेड औसत की निम्न आधार पर ग 
की जाएगी । 

06, ए - 5, बी - 4, सी - 3, डी2, 
ई - 1, एफ - 0 ( 0 ) बशर्ते यह भो कि जहां 
ग्रेड पाइंट औसत में 5 या अधिक होने पर उसे 

ग्रेक मान लिया जाएगा । 
6. परीक्षा का व्यवहार 
( 1 ) परीआ, कमेटी द्वारा दिए गए सम इन्टरवल और 

स्थानों और तरीकों से ही होगी । 
( 2 ) भारत के गजट में परीक्षा की तारीखें , स्थान और 

दूसरी बातें नोट की जाएंगी । 
( 3 ) परीक्षा इस सूची के अन्तर्गत पहली परीक्षा 

उसके लिए द्वारा निर्धारित तारीखों पर होगी । 
7. परीक्षा में प्रवेश के लिए प्रार्थना -पत्र 

परीक्षा में प्रवेश के लिए प्रार्थना-पत्र एक 
प्रस्ताविक रूप में बनाया जाएगा जिसकी एक कापी 
सचिव से प्राप्त की जाएगी और दूसरी बताई 
गई फीस के साथ दिए गए निर्देशों के अनुसार 

परिषद को भेज दी जाएगी । 
8. फीस का रिफण्ड 
( 1 ) एक फीस जो कि प्रत्याशी द्वारा लो गई है और 

जो परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हो सका है सब 
पैराग्राफ दो में दिए गए निर्देशों के अनाया 

वापस नहीं होगी । 
( 2 ) जहां एक प्रत्याशी ने अगली परीक्षा के लिए 

फीस के स्थानान्तरण के लिए परिषद को प्रार्थना 
को है उसके नियंत्रण के पोछे परिस्थितियों पर 
हो परीक्षा में शामिल होने से रोका गया है 
परिषद यह भी कह सकती है कि प्रत्याशी द्वारा 
अगली आने वाली परीक्षा के लिए फीस जमा 
करा दी गई है यह भी बताया गया है कि 
परीक्षा को अंतिम तिथि से 15 दिनों के अन्दर 

ही ऐसे प्रार्थना -पत्र स्वीकार किए जा सकेंगे । 
9. परिणामों की घोषणा 
( 1 ) भारत के गजट में सफल प्रत्याशियो की सूची 

प्रकाशित की जाती है । 
( 2) सभी प्रत्याशियों को प्रत्येक पेपर में प्राप्त नम्बरों 

को सूचना दी जाएगी । 
( 3 ) सही फर्म के प्रत्याशी की , लिखित परीक्षा से पास 

करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा । 
( 4 ) ( 1 ) यदि एक प्रत्याशी ने परीक्षा में लिखी 

एक विषेश या पेपरों में परीक्षा दी 
है और तथा परीक्षा के परिणामों की 


घोषणा से एक माह के अन्दर प्रत्याशी को 
नम्बर वे दिए जाएंगे , सूचना के लिए 
किसी एक पेपर या किसी एक पेपर या 
पेपरों के लिए प्रार्थना -पत्र के साथ तीस 

रुपये फीस जमा करनी होगी । 
( 2 ) यह फीस केवल यह वैरीफाई करने के लिए 

होगी कि प्रत्याशी ने उत्तरों में लिखी 
एक पेपर या पेपरों से परीक्षित किया जा 
चुका है , नम्बर दिए जा चुके है और 
उत्तरों से चुने परीक्षण के लिए नहीं 

होगी । 
( 3 ) प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए नम्बर 

व्यक्तिगत प्रश्न या पेपर के वर्ग में नहीं 

दिए जाएगे । 
( 4 ) यदि इस जाच के परिणाम के रूप में यह 

पता चलता है कि जांच में किसी उत्तर 
या उत्तरों पर नम्बर देने में या नम्बरों के 
टोटल कारने में कोई गलती रहग यो हो 
तो जाच के लिए ली गई फीस प्रत्याशी 

को पूरी वापस कर दी जाएगी । 
10. प्रत्याशी द्वारा गलत साधनों के प्रयोग के विरुद्ध कार्यवाही 

यह भी बताया गया है कि कमेटी अगर कोई प्रत्याशी 
परीक्षा में पास होने के उद्देश्य से गलत साधनों का प्रयोग 
करता है तो एक जांच बैठाएगी और परिषद को एक 
रिपोर्ट पेश करेगी जिससे बाद में यदि आवश्यकता हो तो 
प्रत्याशी के विरुद्ध सही अनुशासनात्मक कार्यवाही की 
जा सके तथा विद्यार्थी को फेल करने से पहले सुनने के 

उसे एक अवसर दिया जाएगा । 
11. परीक्षक 

कमेटी प्रश्न को सैट करने और उसर पुस्तिका का 
मूल्यांकन के लिए उपयुक्त परीक्षाओं को नियुक्त करेगी 

और प्रबन्ध करेगी । 
12. परिणाम का संशोधन 

किसी स्थिति में यदि यह ज्ञात होता है कि परिणाम में 
कुछ गलती रह गई है तो धोखा है और सही व्यवहार या 
दूसरी कोई परेशानी है सो कमेटी को इस परिवर्तन 
को सही रूप में परिवर्तन करने का आदेश होगा । तथा 

वह इस प्रकार की घोषणा करने के भी अधिकारी होगी । 
13. प्रैक्टीकल ट्रेनिंग ( कर प्रबन्ध कोर्स भाग 2 ) 
( 1 ) एक सदस्य जो दो साल की प्रैक्टीकल ट्रेनिंग प्राप्त 

कर चुका है संगठन में कमेटी द्वारा संपूर्ण होने पर 
परिस्थितियों के उपयुक्त रूप मे प्रमाण पत्र दिया 
जाएगा जसा नीचे बताए -गए के अनुसार है । 
कमेटी संगठन के सेवाओं की लिस्ट तैयार करेगी 
जिससे प्रेक्टीकल ट्रेनिंग की पहचान कर सके जो 
कि ऊपर बताए गए है । 
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16. ग्राफ्ट आफ मर्टिफिकेट 

एक प्रत्याशी जिसने प्रैक्टिकल ट्रेनिग समाप्त कर ली है 
जिसका डिजरटेशन स्वीकार कर लिया गया है और जिसने 
इन्टरव्यू में भी सफलता प्राप्त कर ली है एक उपयुक्त रूप 
में सर्टिफिकेट का अधिकारी होगा । 
17. रिकार्ड आफ ट्रेनिंग 

प्रत्याशी के प्रशिक्षण का पूर। रिकार्ड उसके द्वारा दिया 
जाएगा और उस की एक कापी समय समय पर कमेटी के 
सामने जमा कराती रहेगा । 


18. एडवाइजरी बोर्ड 


( 1 ) कमेटी एक एजवाइजरी बोर्ड की स्थापवा करेगी 

जिसमें ज्यादा से ज्यादा पांच सदस्य होंगे जो 
कमेटी को पाठ्यक्रम , परीक्षाओं , व्यावहारिक 
परीक्षणों, रिसर्च और दूसरे किसी भी प्रबन्ध 
एकाउन्टेन्सी से सम्बन्धित मामले जैसे भी उसे 

दिया जाएगा सलाह देगी । 
( 2 ) एडवाइजरी बोर्ड के सदस्यों को दर के हिसाब से 

टी० ए० और डी० ए० दिया जायेगा जैसा कि 
कौसिल बताएभी । 


एक प्रत्यासी जो कि साथ के पैराग्राफ में बताये 
गये प्रमाण पत्र को पाने योग्य होना चाहता है 
उसे लगभग दो साल पहले एक प्रार्थना पत्र इस 

सम्बन्ध में देना होगा । 
( 4 ) प्रार्थना पत्र के माथ सौ रुपये रजिस्ट्रेशन फीस 

जुड़ी होगी जो कि अन्य किसी हालत में वापस 
नहीं होगी बजाए इसके कि प्रार्थना पत्र किन्ही 

कारणों से स्वीकार न किया जाये । 
14. डिजरटशन 
( 1 ) एक प्रत्याशी कमेटी द्वारा निर्देशित यो साल की 

प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग की समाप्ति की 
तारीख से नौ माह के अन्दर कमेटी द्वारा दिये 
गमे विषयों पर एक खिजरटेशन देना होगा कमेटी 
विशेष केसों में डिजरटेशन के जमा करने के समय 
को तीन माह से अधिक किसी भी हालत में नहीं 

बढ़ा सकेगी । 
( 2 ) डिजरटेशन 150 रु० फीस के साथ जमा कराया 

जायगा जो कि वापस नही होगी । 
( 3 ) प्रत्याशी अंग्रेजी में टाइप की गयी लिखी गयी या 

छापी गई जिरटेशन की तीन कापियों उस की 
ट्रेनिंग एवं रिसर्च के परिणामों के साथ जम । 
करेगा । . . 
प्रत्याशी फिर एक प्रतिवेदन देगा उन साधनों के 
सम्बन्ध में यहां से उसमें अपने और दूसरों के 
कायों का सहारा लिया है और यह भी बताया 
गया है कि कौन सा हिस्सा या हिस्से उसके अपने 

मौलिक है । 
( 5 ) कमेटी डिजरटेशन के लिए नियुक्त निर्णय के 

बारा उनकी राय हेतु फारवर्ड करके कि क्या 
डिजरटेशन उच्च स्तर पर नंबर पाने के योग्य है 
जिससे इसे एप्रूव किया जा सके या उसमें और 
सुधार होने है और इसलिए इसे अस्वीकृत किया 

जाना है आदि । 
( 6 ) अगर एक प्रत्याशी डिजरटेशन के ऊपर साथ के 

पैराग्राफ 12 ( 1 ) में बताये गये समय में जमा 
करने में असफल होता है या उस पैराग्राफ एक 
से नीचे दी गयी लाइनों में बताये गये बड़े हुए 
समय के अन्दर वह जमा नहीं करा पाता तो 
उस का प्रक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन रद्द 
कर दिया जाएगा । कमेटी रजिस्ट्रेशन का पुनः 
नवीनकरण इसके डिस्ट्रशन पर कर सकती है जब 
सौ रुपये के साथ प्रत्याशी एक प्रार्थना पत्र दे जो 

कि वापस नहीं होगी । 
15. इन्टरव्यू 

प्रत्याशी को इन्टरव्यू बोर्ड के सामने उपस्थित होना 
पड़ेगा जो कि इसी बीच कमेटी द्वारा नियुक्त किया जाएगा । 


पी० ए० गोपालकृष्णन , 

सचिव 


कलकत्ता - 700071, दिनांक 29 सितम्बर 1983 
नं . 6 - ई०सी०ए०/ 5/ 5/ 83 - 84----इस संस्थान की अधि 
सूचना नं . 4 - ई०सी०ए० ( 3 )/ 82 - 83 दिनांक 13 - 8 - 82 
3 - ई०सी०ए० ( 4 )/ 11 / 82 - 83 दिनांक 31 - 3 - 83 के सन्दर्भ 
में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनु 
सरण में एतद् द्वारा यह मूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों 
के विनियम 17द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय 
चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में 
निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से 
स्थापित कर दिया है । 


नाम एवं पता 


दिनांक 


क्र० सदस्यता 
संख्या संख्या 


1 


2 


3 


1 . 


1531 


6 - 4 - 83 


श्री समरजीत दत्ता, 
ए०सी०ए० , 
56/ 10, पाम एवेन्यू 
बल्लीगंध , 
फलकता-191 
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___ 1 


2 


2 


3 


2. 


51077 


1 
--- 
2. 


10988 


श्री अशोक कुमार केडिमा , 19 - 8 - 83 
ए०सी०ए० , 
एस० कुमार एण्ड क० , 
19-ए , चौवरिंमी रोड , 
कलकत्ता - 700013 । 
श्री टी० एस० वेंकदारमन , 1 - 8 - 82 
एफ०सी०ए , 
सी / ओ०टी०एस० चन्द्रा सेखर , 
8 - ए, तारा रोड , 2 फ्लोर , 
कलकत्ता- 700026 । 


3 . 


3984 


3. 


14814 


श्री चेन राज मेहता , 
एफ०सी०ए० , 
21 , गोलीमार गार्डन , 
सामने भारत पेट्रोलियम , 
भवानी सिंह रोड , 
जयपुर - 302001 । 
श्री सुरेश कुमार गुप्ता , 
एफ०सी०ए० , 
य को बैंक बिलिंडग, 
चादपोल बाजार, 
जयपुर- 302001 । 
श्री जगदीश पावला, 
एफ०सी०ए० , 
अनन्त बिल्लिग, 


4. 


16258 


दिनांक 22 अक्तूबर 1983 
नं० 3-ई०सी०ए० ( 4)/ 6/ 83 - 84 - चार्टर्ड प्राप्त लेखा 
कार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद् द्वारा 
यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 
1949 की धारा 20 उपधारा ( क ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने 
सदस्यता रजिस्टर में से मत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित 
सवस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया गया है । 


नाम एवं पता 


दिनांक 


5 . 


16687 


क्र० 
संख्या 
1. 


सदस्यता 
संख्या 


- - 


2109 . 


22 - 8 - 83 


श्री नवीन चन्द्रा मंगोत्रा , 
52 अशोक ऐवेन्य , 
कलकत्ता - 700040 । 


6. 


17007 


रेलवे रोड, 
सहारनपुर । 
श्री अरुन मेहरा, 
ए०सी०ए० , 
35/ 4 गीखाले मार्ग , 
लखनऊ - 228001 । 
श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल , 
ए०सी०ए० , 
माया भवन , 
नीम का पाना ; 
सीकर ( राजस्थान ) । 
श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी , 
ए०सी०ए० , 
2 पी 21 , विज्ञान नगर, 
कोटा । 


पी० एस० गोपालाकृष्णन , 

सचिव 


7. 


70201 


8. 


70686 


कानपुर- 208001, दिनांक 22 सितम्बर 1983 
म० 3 सी०सी०ए० ( 3 ) ( 4)/ 83- 84 - रेगूलेशन 10 ( 1 ) 
की धारा ( 4 ) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टंट्स के रेगूलेशन 1964 के 
अधिनियम 10 ( 2 ) ( बी ) के साथ पढ़ा आएं के अनुसार एतद् 
द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों को कार्य करने का 
प्रमाण -पत्र 1 अगस्त 1983 से रद्द समझे जाएंगे क्योंकि उन्होंने 
वर्ष 1983 - 84 के लिए कार्य प्रमाण -पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का 
भुगतान 31 जुलाई 1983 सक नहीं किया था । 
क्र० सदस्यता नाम एवं पता 
संख्या संख्या 


8. 


70701 


श्री लक्ष्मी नारायन अग्रवाल , 
ए०सी०ए० , 
स्पेशल 2 न्यू मेन मण्डी , 
चांदपोल , 
जयपुर - 302001 । 
श्री अशोक हाल्लिया , 
ए०सी०ए० , 
दूसरा गणेश हास्पिया , 
हाल्डिया हाउस , 
जौहरी बजार, 
जयपुर । 


12 


8977 


श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता , 
एफ०सी०ए० , 
ई -47 सारनी नगर , 
मेरठ । 
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1 


3 


10. 70799 


19 . 


71187 


20, 


81784 


11. 


70953 


श्री विनोद कुमार बन्का , 
ए०सी०ए० , 
द्वारा हिन्दुस्तान साईकल सप्लाई क० , 
49 एच० बी० रोड , 
रांची - 834001 । 
श्री अशोक ग्रोवर , 
ए०सी०ए० , 
38 शंकर नगर , 
निराला नगर, 
लखनऊ । 
श्री बैजनाथ गुप्ता , 
ए०सी०ए० , 
अप्सरा टाकीज काम्पलेक्स 
सुभाष रोड , 
अलीगढ़ - 202001 । 


12. 


71005 


1 


82531 


13. 


71046 


• एस० गोपालाकृष्णन , 

सचिव 


14. 


71050 


श्री राजतिलक त्रिपाठी , 
ए०सी०ए०, 
14/14 - 6 महेन्द्रा विहार, 
सामने डा० सेठी नसिग होम , 
बालूपुर रोड , 
देहरादून । 
श्री रेनू बक्शी , ए०सी०ए० , 
सी - 111 वर्ष के सामने , 
इन्दिरा नगर, 
लखनऊ । 
श्री रघु केशर कौशल , 
ए०सी०ए० , 
भगत सिंह बिल्डिंग , 
स्टेशन रोड , 
रांची - 834001 । 
श्री मुरारी लाल गुप्ता , 
ए०सी०ए० , 
द्वारा केशव देव गुप्ता , 
एस - 40 - 41 सीबाद एरिया , 
कृष्णा मार्ग, . 
बापू मगर , 
जयपुर -302015 ( रजि . ) . 
श्री अतुल कुमार गर्ग , 
ए०सी०ए० , 
29/ 37 राजा मण्डी , 
आगरा । 
श्री अभिलेश चन्द्रा अग्रवाल , 
ए०सी०ए० , 
72- सी०पी० कालोनी , 
मोरार 
ग्वालियर- 474006 । 
श्री महेश चन्द्र जैन , 
ए०सी०ए० , 
सामने बालगी राठौर की गली 
बजाज बाजार, 
अलवर- 3 01001 । 
श्री विवाकर पी० गांधी, 
ए०सी०ए० , 
निकट एम० जी० होस्पीटल , 
बांसबारा । 
श्री महेन्द्र पाल सिंह , 
ए०सी०ए० , 
110/ 62 , रूम नं० 6 , 
जवाहर नगर , 
कानपुर । 


15. 


71079 


भारतीय खाद्य निगम 
नई दिल्ली , दिनांक 22 अक्तूबर 1983 
संख्या 26/ एफ० संख्या 39 -2/ 82 ई०पी० ( पार्ट ) -- बाप 
निगम अधिनियम 1964 ( 1964 का 37 ) की धारा 45 द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानु 
मति से भारतीय बाब निगम निम्नलिखित विनियम बनाकर 
भारतीय खाद्य निगम ( मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान ) विनियम 1987 
में और आगे इस प्रकार संशोधन करते हैं : 
1. ( 1) ये विनियम भारतीय खाद्य निगम ( मुत्यु तथा निवृत्ति 

उपदान ) ( 7वो संशोधन ) विनियम 1983 कहे जायेंगे । 
( 2) ये 1.2. 82 से प्रभावी होंगे । 
2. भारतीय खाद्य निगम ( मत्यु तथा निवृत्ति उपदान ) विनियम 
1967 में विद्यमान विनियम 5( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित 
व्यवस्था की जायेगी : - 

" उपदान की राशि प्रत्येक 6 माह की अवधि की अहंक सेवा के 
पूर्ण होने पर परिलब्धियों के 1/ 4 के बराबर जिस की अधिकतम 
सीमा परिलब्धियों का 16 1/ 2 माह का वेतन या रु . 36000/ -- 
जो भी कम है , होगी । " 


71084 


17. 


71121 


18. 


71177 


व्याख्यात्मक ज्ञापन 
विस मंत्रालय केन्द्र सरकार ने सलाह दी जाती है कि वे सार्व 
जनिक उपक्रम जिन की अपनी उपदान योजना है उपदान राशि की 
अधिकतम सीमा एक फरवरी 1982 से रु० 30000/ - से 
बढ़ाकर रु० 38,000/-कर दें । सरकारी उखम न्यूरो द्वारा दी गयी 
सलाह को ध्यान में रखते हुए 1 - - 82से विनियम 5 ( 1 ) में 
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संशोधन करने का निश्चय किया गया है ।पिछली तारीख से संशोधन 
लाग करने के निश्चय का किसी भी कर्मचारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । 


आर० नारायणास्वामी , 


आगे मझे सौंपी जाने पर , मैं इसके द्वारा सिविल सर्जन सतारा को 
महाराष्ट्र में सतारा क्षेत्र के लिए 75/ - रुपए मासिक पारिश्रमिक 
पर बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मल प्रमाण 
पन्न की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण -पत्र जारी करने 
के प्रयोजन के लिए दिनांक 20 - 10- 83 से चिकित्सा प्राधिकारी 
के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ । 

डा . वेद प्रकाश , 
चिकित्सा आयुक्त 


सचिव 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 


नई दिल्ली , दिनांक 19 अक्तूबर 1983 
क्षेत्रीय मोर्ड, पंजाब के पुनर्गठन के संबंध में कर्मचारी राज्य 
बीमा निगम की अधिसूचना संख्या वी - 33( 13) - 12/ 82 स्था० 
4 दिनांक 15- 6- 1983 की क्रम संख्या 8 पर मौजूदा प्रविष्टि 
को निम्न प्रकार पढ़ा जाए : - - 

विगेडियर वाई० आर० बहल , 
ज्वाला फ्लोर मिल , 
हरिपुर, अमृतसर । 

हरमन्दर सिंह , 

महानिदेशक 


केन्द्रीय भविष्य निधि 

पायुक्त का कार्यालय 
नई दिल्ली , दिनांक 15 अक्तूबर 1982 

__ _ शुद्धि -पत्र 
सं० ई0 - 11/ 5 ( 16 )/ 81 /जीजे० - कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952, की धारा - 8 के अंतर्गत 
अधिसूचना संख्या ई०एस० - 38 ( 1 ) 73 दिनांक 16 - 10 - 73 
की अनुसूची में , जो भारत के असाधारण राजपत्र का आ० 550 
( ६) दिनांक 17 -10- 82 के भाग --II , खंड - 3, उपखंड ( i) में 
प्रकाशित हुआ है । 
(i) अनुसूची के क्रम सं० 5 में "गुजरात राज्य " के लिए 

" गुजरात राज्य तथा केन्द्र द्वारा शासित वमन और 

दीव आदेश " पढ़ें । 
( ii ) अनुसूची के क्रम सं० 8 में " महाराष्ट्र राज्य तथा केन्द्र 

धारा शासित गोवा , दमन और दीव प्रति " के स्थान पर 
" महाराष्ट्र राज्य तथा केन्द्र द्वारा शासित गोवा प्रोत " 
पढ़ें । 

___ ए० एच० जंग , 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 


मई दिल्ली , दिनांक 12 अक्तूबर 1983 
सं० यू०/ 16/53/ 2/ 83 -चिकित्सा - 2 ( महाराष्ट्र ) -- -कर्म 
चारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम 1950 के विनियम 105 
के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में 
कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल 1951 को हई 
मैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के 
आदेश संख्या 1024( जी ) दिनांक 23- 5- 83 द्वारा ये। शक्तियां 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS 

OF INDIA 
Now Delhi - 110002 , the 6th October 1983 

(CHARTERED ACCOUNTANTS ) 
No. 1 - CA( 7 ) 134 / 83. - The following draft of the Regula 
tions under the Chartered Accountants Act , 1949 ( XXXVILL 
of 1949 ) , which it is proposed to make in exorcise of the 
powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 3 ) of Section 30 
of the said Act is published for information of all persons 
likely to be affected thereby and notice is hereby given that 
the draft will be taken up for consideration on or after the 
30th November , 1983 . 

Any objection or suggestion which may be received from 
any person with respect to the said draft before the date 
specified will be considered by the Council of the Institute of 
Chartered Accountants of India , New Delhi, 

For the existing Chartered Accountants Regulations 1964, 
substitute the following :- - 
THE CHARTERED ACCOUNTANTS REGULATIONS, 

1983 
CHAPTER I 
PRELIMINARY 


( 2 ) They shall come into force on such date as the 
Council may, by notification in the Gazette of India , appoint 
in this behalf. 
2. Interpretation 

( 1 ) In these Regulations, unless there is anything repug. 
nant in the subject or context, 
(i ) " Act" means the Chartered Accountants Act, 1949 

( XXXVIII of 1949) ; 
(ii ) "annual meeting " means the first meeting of the 

Council held after the 1st day of August of each 

year ; 
( iii) " appropriate Form " means a Form contained in 

Schedule A , guitable for tho purpose , modified 

whero necessary ; 
( iv ) " articled student " means an articled clerk as re 

ferred to in clause (j ) of sub - section ( 2 ) of Section 
30 of the Act engaged under articles by a member 
entitled to train articled students under these 

Regulations ; 
( v ) " audit clerk " means a clerk engaged in audit service 

by a member entitled to train audit clerks under 

these Regulations%3B 
( vi ) " certificate of practice " means a certificate granted 

under thcso Regulations entitling the holder to 

practise as a chartered accountant ; 
( vii ) "date of election " means the date and in case of 

more than one date , the earliest of the dates fixed 
for polling ; 


1 . Short title and commencement 

( 1 ) These Regulations may be 
Accountants Regulations, 1983, 


called 


the 


Chartered 
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CHAPTER II 

MEMBERS 
3 . Register 

The Register of members shall be in the appropriate Form 
4. Qualifications of members 

Subject to the provisions of Sections 4 and 8 , a person 
shall be cntitled to havo his name entered in the Register if 
ho : 

(a ) has completedt be practical training as provided in 
these Regulations and passed the Final examination as speci 
fled in Schedule B - 1 or Schedule B - 2 , as the case may be ; 


Ог 


( b ) posseuses qualification recognised by the Council as 
equivalent to the practical training and examinations referred 
to in clause ( a ) above; or 

fo ) is o gibto under clauses (1), ( iii ) or (iv ) of sub -section 
( 1 ) of Section 4 : 

Provided that a person shall not be entitled if he , in the 
opinion of the Council, 

( 1) has at any time solicited clients or professional work 
either directly or indirectly , by circular, advertisement, per 
sonal communication or interview or by any other means; or 

( li ) has at any timo advertised his professional attainments 
or service OF 

( iii ) has done at any time anything which alms at publicity 
or amounts to canvassing with a view to setting up practico 
as a chartered accountant. 


(vii ) " fellow " pyarns fellow of thọ Institute ; 
( ix ) " graduato " mean 
( a ) for the purposes of training under these Repu 

fations which commenced before the first day of 
October 1973 , a graduate of # winority con 
stitutod by law in India or a graduate of any 
other univerendy recognised by thọ Contral 

Government; and 
(b ) for the purposes of training under these Regu 

lations which commonced on or after tho first 
day of October , 1973 , a graduate or a post 
graduate in subjects other than music, dancing , 
painting , photography, sculpture and the liko, 
of a university constituted by law in India or 
a graduato or post- graduato of any other uni 
versity or institution recognised by the Central 

Government as equivalent thereto ; 
(x ) " member " means a member of the Instituto ; 
(xi) " Prosident" means the President for the time being 

clected under Section 12 and in his abscące the 
Vice-President for the time being elected under 

Section 12 ; 
(X ) " principal" maag a mombor çatitlod to train arti 

cled students under these Regulations ; 
(xiii ) " professional addres" means -- 

(a ) an address of the place of busince that is to 

say , the place where a member h carrying on 
his profession (or where he is carrying on his 
profession at more than one place , the principal 

place ) : or 
(b ) if a member is cmployed , the place of employ 

ment or at his option the phace of his residence ; 
(a ) the place of resideixo H the member neither 

carries on the profession nor is employed . 
(xiv ) " Schedule " means a Schodule annoxed to these 

Kogulations; 
( XV ) " Socretary " means the Socretary or Any Deputy or 

Assistant Secretary appointed by the Council or any 
person acting as the Secretary under the diroction of 

The Council; 
xvi ) " Section " and " ub- scotion " moms # sotto . ind 

sub- section of tho Act ; 
( y ) Service with armod faroes" prang 

( a ) service of any kind in a unit or formation liable 

for service overseas or in any operatiopal area ; 
( b ) service in India undor dofende munitions or 

stores authoritics table for service overtoa . OT 

in any operational area ; 
(c ) any other service Involving subjootion to naval , 

military or air force law ; 
( d ) Aervico in any civil defence organisation specifi 

ed in this behalf by the Council; 
gervioo oontrected with tho prosecution of the 
war which a pornon lo required to rendor by a 
competent authority under tho prowisłon of any 

law for the time belog in forco ; or 
( f ), such athor sorvloe as may borcaftor de declared 

au service with armed forets by the Council. 


5 . Application for membership 

( 1) (a ) A person who dosires to have his name entered 
in the Replater shall submit to the Secretary an application , 
in the appropriate Form , together with documentary evidence 
about his chigibility for memborship and the teo prescribed in 
these Regulations. 

(b ) An associate who desires to be admitted as a follow 
shall submit to the Secretary in Applicatton, in the appro 
priate Forn , together with documentary evidenco , if any 
raqulrod , about his eligibility for admission as a felfow , and 
the prescribed ontrapça fee . 

( 2 ) The applicant shall furnish auch further information 
to the Councit may , from time to time, require . 

(9 ) For the purposes of sub -section ( 3 ) of Section 5, an 
aseoclate shall bo doomed to have acquired the experienco 
normally acquired am a result of continuous prestice for a 
period of five years ag a charterod accountant, if he 

(i) being in government service or being employed in an 
educational institution approved by the Council or bolag 

played in a private or governament, industrial, commercial 
or trading undertaking, is ordinarily holding or has ordinarily 
held for a continuous poriod of thot less than 5 yaars , any ono 
or more posts carrylog đutics relating to accounts, cost 
Accounts , audit , finance , taxation , company law and /or 
sorotartal work ; 

( il) being employed under a statutory authority , is 
ordinarily holding or has ordinarily held for a continuous 
period of tot less than five years , any ono or for posts 
Carrying dutloo mentioned in clauko (i) above; 

( Ift ) being emploved verder a local authority is ordinarily 
holding or has ordinarily held for a contivous portach of 
pot 108 thap Ave years , any one or more ponts carrying dytice 
mentioned in clause ( i) abovo provided the local authority 
has within its jurisdiction a population of pot less than Alvo 
lakhs of persons during oach of the five years of his service ; 

(Iv ) has served for a continuouis period of not less than 
five years as a full -time pald Assistant under a chartered 
accountant : 

Provided that the Council may , in It & discretion , 
consider any other experienxoo not specifically mentioned in 
clauses (i ) , (ii ) , ( ili ) , or ( iv ) above as equivalent to the 
experience normally acquired as a result of continuous prac 
tiço for 4 period of five years as a chartered accountant, 


Explanarlon - Service includes training for sorvice and 
mcans full time service during the period of tho Proclamation 
of Emergency under the Constitution . 


( 2 ) All words and expressions used heroin and not defined 
in thoso Regulations but defted in the Aot shall have the 
meapides respostively assigned to them in the Act. 

( 3 ) The General Clauses Act 1897 (X of 1897 ) shall 
Apply 50 far as may be to the interpretation of these Regula 
Hong as it applies to the friterpretation of the Central Açte . 
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Explanation 1. -- A member shall be deemed to have 
acquired the experience normally Acquired as a result of con 
tinuous practice for a period of five years 29 a chartored 
Accountant ; 
( a ) if he has served continuously for a period of not less 

than five years in any one or more posts mentioned 

in clauses (i ) , ( ii ) , ( iii ) and ( iv ) above ; or 
( b ) if he has partly been in practice and partly served 

in any one or more posts mentioned in clauses ( i) , 
(ii ) , ( ii ) and (iv ) above , so that the total period 
of practice and / or service shall be continuous and 

be not less than five years : 
Provided that the Council may condone a break in con 
tinuity of service or practice of a period not exceeding one 
year , so however, that the actual period of service or practice 
shall not be less then the period of 5 years . 

Explanation For the purpose of clause (i ) above , the 
private or government, industrial, commercial or trading 
undertaking shall have at all material times, ( a ) a minimum 
paid -up capital of twenty -five lakhs of rupees or ( b ) a 
minimum turnover of fifty lakhs of rupees or ( c ) a minimum 
paidup capital of ten lakhs of rupees and a minimum turn 
over of thirty lekhs of rupees. 
6 . Fees 

( 1 ) A person applying for the membership of the Institute 
shall pay an entrance fec of three hundrod rupees : 

Provided that he may pay one hundred nipeee along with 
his application and the balance of two hundred rypeos in two 
instalments of one hundred rupces cach , the first to be paid 
within twelve months and the second within twenty - four 
months of the date of his being enrolled as a member . 

(2 ) An associate applying for admission as a fellow shall 
pay an entrance fee of two hundred rupees. 

( 3 ) An associate shall pay an annual membership fee of 
eighty rupees which shall be duc and payable on the 1st day 
of April in each year : 

Provided that half the amount of the annual membership 
fee shall be payable by a person admitted on or after the 1st 
duy of October and before the 1st day of April next follow 
Ing. 

( 4 ) A fellow shall pay an annual membership fee of two 
hundred rupces which shall be due and payable on the 1st 
day of April in oach year : 

Provided that an Associate , on being admitted as a fellow 
in the course of the year, shall pay one hundred and twenty 
rupoes only for that year, 

( 5 ) A member in practice shall pay an annual certificate 
foe of one hundred and seventy five rupees which shall be 
due and payable on the 1st day of April in cach year . 
7 . Refund of fee 

A person whose application for admission to the member 
ship of the Institute or whose application for a certificate of 
practice is not accepted by the Council , shall be entitled to a 
refund of the fee paid by him , 
8 . Certificate of membership 

# the application is accepted by the Council , the appll 
cant s name shall be entered in the Register and a certificate 
of membership in the appropriate Form shadl be issued to him 
mhidh shall take effect from — 

(i) the date the applicant became eligible for enrol 

inent as an associate or admission as a fellow , AS 

the case may be; or 
( il ) tho dato of the application , complete in all respects ; 

or 
( iii ) thirty days prior to the date on which his applica 

tion , complete in all respects, is received 


( 2 ) An application for the grant of certificate of practico 
shall be made in the appropriate Form and shall be accom 
panied by the annual certificate fee and the annual member 
ship fee unless the same has alrcady been paid . 

( 3 ) The certificate shall be issued in the approprlate Form 
which shall take effcct from 

(i) the date of the application complete in all respect; or 
( 11 ) thirty days prior to the date on which his application 

complete in all respects is received , 
whichever is later, and shall be valid until it is concelled 
under the provisions of these Regulations. 

( 4 ) Notwithstanding anything contained in this regula 
tion , a certificate of practice held by a member on 31st 
March , 1975 shall be deemed to have been issued under this 
regulation and shall continue to be valid until it is cancellod . 

( 5 ) On his ceasing to be in practice , a member shall 
inform the Council as soon as may be but in any case not 
later than one month from the day he ceases to practiso . 
10 . Cancellation of a certificate of practice 

(1 ) A certificate of practice shall be cancelled -- 

( 1) when the name of the holder of the certificate in ro 
moved from the Register ; or 

( ü ) when the Council is satisfied , after giving an oppor 
tunity of being heard to the person concerned , that such cer 
titicatę was issued on the basis of incorrect, misleading or 
false information , or hy mistake or inadvertence ; or 

( iii ) when a member has ceased to practise; or 

( iv ) when a member has not paid annual fee for certifi 
vato of practice till the 31st day of July of the relevant yoát. 

(2 ) The cancellation of a certificate shall be effectivo : 

( a ) in a case falling under clause (1 ) of sub -regulation ( 1 ) , 
trom the date on which and during the period for which the 
name of the holder of the certificate was removed from the 
Register ; 

(b ) in a case falling under clause (iv ) of sub - regulation 
( 1 ) , from the 15th day following the date of issue of notice 
by the Secretary ; and 

(c ) in any other case from such date and for such period 
us the Council may determine . 

( 3 ) Where a certificate is cancelled , the date from which 
the certificato shall stand cancelled shall be communicated to 
the niember and shell also be notified in the Gazette of India , 

( 4 ) Where a certificate of practice is cancelled , the holder 
of such certificate shall surrender the certificate to the Socro 
tary within 15 days from the date of receipt of notice of such 
cancellation or from the date of the notification thereof in the 
Gazette of India , whichever is earlier , under sub - regulation 
( 3 ) . 


11. Restoration of certificate of practice 

The Council may , on an application made ip the appm 
priate Form and on ravment of the fee as prescribed in guh 
regulation ( 5 ) of regulation 6 , restore the certifirtute of prac 
tice, with effect from the date on which it was cancelled , to a 
member whose certificate his been cancelled due to the non 
payment of the annual fee for the certificate of practice : 

Provided that the application , complete in all respects , to 
gether with the payment, is received by the Secretary boforo 
the expiry of the relevant ycar . 
12 . Complaints and enquiries relating is misconduct of 

members 

( 1 ) Subject to the provisions of this regulation , a complaint 
against a member under Section 21 shall be investigated and 
all other enquiries relating to misconduct of such member 
shall be held by the Disciplinary Committee : 

Provided that if the subject matter of a complaint is, in the 
opinion of the President, substantially the same as or has 
been covered by any previous complaint or information receiv 
ed , the Secretary shall file the said complaint without any 
further action and inform the complainant accordingly . 


whichever is the last. 
9 . Certificate of practice 

( 1 ) A member may apply to the Council for a certificate 
entitling him to practise as a chartered accountant throughout 
India 
15 — 319GI/ 83 
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( 2 ) A complaint under Section 21 shall be in the appro 
priate Form and shall be in triplicate . 

( 3 ) Such complaint shall contain the following perticulars , 
damely : 

( a ) the acts and omissions which , if proved , would render 
the person complained against guilty of professional or other 
misconduct; 

(b ) the oral and / or documentary evidence relied upon in 
support of the allegations made in the complaint. 


( il) If any such notice is returned ungerved with an 
endorsement to the effect that the addressee had refused to 
accept the notice , the notice shall be deemed to have been 
Berved . 

(lil) If the notice is returned with an endoſsement to the 
effect that the addressce cannot be found at the address given 
the Secretary shall ask the complainant to supply to him the 
correct address of the member or the firm , as the case may 
be. 

(iv ) A fresh notice shall be issued to the member or the 
firm at the correct address. 


( 13 ) The provision relating to a notice shall apply mutatis 
mutandis to a letter . 


( 4 ) Every complaint, other then a complaint made by or 
on behalf of the Cential or any State Government, shall be 
Accompanied by a deposit of two hundred fifty rupees which 
will be forfeited if the Council, after considering the 
complaint, comes to thc conclusion that no prima facie case 
is made out and moreover that the complaint is cither & 
frivolous one or is made with malafide intcotion . 


13. Information relating to misconduct of members 

The procedure laid down in sub - regulation ( 1 ) and sub 
regulations (7 ) to ( 13 ) of regulation 12 shall, so far as may 
be , apply to an information received under Section 21 . 
14 . Time limit on entertaining complaint or information 

Where the Council is satisfied that there would be difficulty 
in securing proper evidence of the alleged misconduct, or 
that the member against whom the complaint has been fled , 
would find it difficult to lead evidence to defend himself on 
account of the time-lag , or that changes have taken place 
rendering the inquiry procedurally inconvenient or difficult 
the Council may refuse to entertain a complaint or Informa 
tion in respect of misconduct made more than 10 years after 
the game was alleged to have been committed , 


( 5 ) Where the number of pages of a complaint, including 
the annexures thereto , exceeds such number as may be fixed 
by the Council , it shall be the responsibility of the complai 
want to forward fifty extra copies thereof to the Secretary 
alongwith the original complaint and in the event of his failure 
to do so , the Secretary may return the complaint to the 
oomplainant : 

Provided that the President may, in his discretion , in an 
Appropriate case , grant exemption from the above require 
ment 

Explanation . — The provisions of this sub -regulation sball 
not apply to a complaint made by or on behalf of the Central 
or any State Government 

(6 ) The Secretary shall return a complaint which is not 
in the appropriate Form or which does not contain the afore 
gald particulars to the complainant for ro -presentation after 
removing the objections thereto and within such time as the 
Secretary may specify . 

( 7 ) Ordinarily within sixty days of the receipt of a com 
plaint under Section 21 , the Secretary shall 

( a ) if the complaint is against a member , send a copy 
thoroof to such member at his professional address, as entered 
ja thc Register ; 

(b ) if the complaint is against a firm , send a copy thereof 
to the firm at the address of its head office, as entered in 
tho register of offices and firms, with a notice calling upon 
the firm to disclose the name of the member who is answer 
able to the charge of misconduct and requiring it to send a 
copy of the complaint to him . 


15 . Procedure in enquiry before the Disciplinary Committee 

( 1 ) It shall be the duty of the Secretary to place boforo 
the Disciplinary Committee all the facts brought to his know 
Jedge which are relevant for the purpose of the enquiry by 
the Disciplinary Committee . 

( 2 ) If the respondent ploads guilty , the Disciplinary Com 
mitteo shall record the plen and submit its report to the 
Council 

( 3 ) The respondent shall have a right to defend himself 
before the Disciplinary Committee either in person or through 
a legal practitioner or any other member. 

( 4 ) Excopt as otherwiso provided in these Regulations, 
the Disciplinary Committee shall havo the power to regulate 
its procedure In such manner as it considers just and expedient. 

( 5 ) Where during the course of an enquiry there occurs 
a change in the membership of Disciplinary Committee 
for any reason whatsoever, any party to the enquiry may 
demand that the enquiry be held do novo and when such 
a demand is made. the Disciplinary Committee may for 
sufficient cause and for reasons to be recorded in writing 
order that the enuiry shall be held de novo , 


Explanation . - A notice to the firm shall be deemed to be 
a notice to all the members who are partners or employees 
of that firm , 


(8 ) A member against whom the complaint is made 
( hereinafter referred to 79 the respondent) may within fourteen 
days of the service of a copy of the complaint under sub 
regulation ( 7 ) , or within such time as may be extended by 
the Secretary , forward to the Secretary , a written atatement 
in his defence verified in the same manner as the complaint. 


( 9 ) On a perucal of the complaint and the written state 
mont, if any , the President may call for such additional 
particulars or documents connected therewith either from the 
complainant or the respondent as he may consider expedient. 

( 10 ) If on a perusal of the complaint and the written 
statement , if any , the Council is prima facie of opinion that 
the respondent is guilty of professional and / or other mis 
conduct, the Council shall cause an enquiry to be made in 
the matter by the Disciplinary Committee. 

(11) jf . on the other hand, the Council is prima facio of 
opinion that the respondent is not guilty of any professional 
or other misconduct , the complaint shall be filed and the 
complainant and the respondent shall be informed according 
ly . 


16 . Report of the Disciplinary Committee 

( 1 ) The Disciplinary Committee shall submit its report to 
the Counci). 

( 2 ) Where the finding of the Disciplinary Committee is 
that the respondont is guilty of professional and / or other 
misconduct a cony of the report of the Disciplinary Com 
mitteo shall be furnished to the respondent and he shall be 
given the opnortunity of making a representation in writing 
to the Council , 

( 3 ) The Council shall consider the report of the Dis 
ciplinary Committee alongwith the representation in writing 
of the respondent, if any, and if, in its opinion , a further 
enquiry is necessary , shall cause such further enauiry to be 
made whereupon a further report shall be submitted by the 
Disciplinary Committee. 

( 4 ) The Council shall, on the consideration of the roport 
and the further renort, if any , and the representation in writ 
ing of the respondent, if any, record its findings : 


( 12 ) ( i ) Any notice issued by the Secretary vader this 
regulation shall be sent to the member or the Arm , as the 
care may be, by registered post with acknowledgement due . 


Provided that if the report of the Disciplinary Committee 
la that the respondent is not guilty of any professional or 
other misconduct, the Council shall not record its findings 
contrary to the report of the Disciplinary Committoc . 
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( 5 ) The findings of the Council shall be communicated 
to the complainant and the respondent, 
17. Procedure in a hearing before the Council 

( 1 ) If the Council, in view of its findings, is of opinion 
that there is a case for paşsing an order under sub - section 
( 4 ) of Section 21, it shall 

(a ) furnish to the respondent a copy of its findings; and 
( b ) give him a notice calling upon him to appear before 

it on a specified date or if he does not wish to be 
heard in person , to send within a specified time, 
such representation in writing as he may wish to 
make in connection with the order to be passed 

against him under sub-section (4 ) of Section 21. 
( 2 ) The scope of the hearing or of the representation in 
writing, as the case may be shall be restricted to the order 
to be passed under sub -section (4 ) of Section 21. 

( 3 ) The Council shall, after hearing the respondent if he 
appears in person , or after considering the representation, it 
any, made by him , pass such orders as it may think fit . 

( 4 ) The orders passed by the Council shall be communicat 
ed to the complainant and the respondent. 


18 . Notification of removal 

The removal of a member s name from the Register shall 
be notified in the Gazetto of India and shall also be com 
municuted in writing to him . 


19 . Restoration to membership 

The Council may, on an application in the appropriate 
Form , received in this behalf from a member whose namo 
has been permanently or tcmporarily removed from the 
Register restore his name, if he is otherwise eligible to such 
membership , on his paying before such restoration , tho 
balance of the entrance fee , if any, the annual membership 
fee for thc year during which his name is restored , a ros 
toration fee of fifty rupees together with the annual mem 
borship fee for the year in which his name was removed 
from the Register : 

Provided that where such removal has taken place under 
clause (c ) of sub -section ( 1 ) of Section 20 , an application 
for restoration , complete in all respects , is received by the 
Secretary within the same year in which the name was re 
moved , the Council may restore the name with effect from 
the date on which it was removed from the Register : 

Provided further that the restoration of a member s name 
which was removed under the orders of the High Court 
shall be effected only in accordance with such orders . 
20 . Notification of restoration 

The restoration of a member s name to the Register shall 
be notified in the Gazette of India and shall also be com 
municated in writing to himn . 


23, Admission to the Entrance examination 

No candidate shall be admitted to the Entrance examina 
tion after 1st January , 1985 unless he : 

( i) is not less than 16 yeang of age ; and 
( ii ) is a graduate within the meaning of clause ( ix ) of 

sub- regulation ( 1 ) of regulation 2 or is undergoing 

the graduation coursc : 
Provided that a candidate who having appeared at the 
Entrance examination held after 1st January , 1983 has failed 
in the said examination on threc occasions, shall not be admitt 
ed to the Entrance examination , 
24 . Admission fee for the Entrance examination 

A candidate for admission to the Entrance examination 
shall pay such fee as may be fixed by the Council from time 
to time. 
25 . Syllabus for the Entrance examination 

A candidate for the Entrance examination shall be examin 
cd in the subjects prescribed in paragraph 1 of Schedule B -2 . 
26 . Admission to the Intermediate examination 

(1 ) No candidate shall be admitted to the Intermediato 
examination unless 

(i ) ho has on the 1st day of February or the 1st day of 
August of each year for eligibility to the examination that 
may be held in May or November, respectively, completed 
not less than nine months of service as an articled studont 
Oi as an budit clerk or partly as an articled student and 
partly as an audit clerk ; and 

( ii ) he produces a certificate from the head of the coach 
ing organisation , by whatever name designated , set up under 
tbo ages of the Council , to the effect that he has complicd 
with the requirements in this behalf of postal tuition scheme : 

Provided that the aforesaid certificate shall be valid for 
such period computed from the date of its Bue as may be 
specified by the coaching organisation , whereafter the candi 
chate shall obtain a fresh certificate after fulfilling such condi 
tions as may be imposed by the coaching organisation in 
that behalf. 

( 2 ) Notwithstanding anything contained in sub -regulation 
( 1 ) abovę , a candidatę who has entered into tarticled or audit 
Service for the first time on or after the 18th July , 1964 shall 
not be admitted to the Intermediate examination if he fails 
to pass the said examination with 12 attempts which shall 
be availed of within a period of 10 years from tho dato of 
commencement of training under articles or service as audit 
clerk , as the caso may be . 
27. Admission fee for the Intermediare examination 

A candidate for admission to both the groups or only 0110 
group of the Intermediate examination shall pay such fee as 
may be fixed by the Council from time to time. 
28 . Syllabus for the Intermediate examination 

( 1 ) A candidate for the Intermediate examination hold 
before 1st December , 1984 shall be examined in the groups 
and subjects prescribed in paragraph 2 of Schedule B -2 . " 

(2 ) A candidate for the Intermcdiate examination held 
after 1st December, 1984 shall be examined in the group and 
subjects prescribed in paragraph 3 of Schedule B - 2 . 


her that aider chance 


CHAPTER III 


EXAMINATIONS 


21 . Conditions to become a member 

Except as otherwise provided in the Act or these Regula 
tions, a person in order to qualify himself for membership 
of the Institute shall have completed the practical training 
as provided in these Regulations and have passed the Final 
examination under Schedule B - 1 or Schedule B -2 , ag the 
cast mау bе . 
22 . Conduct of examinations 

( 1 ) The examinations shall be conducted in such manner 
and at such time and places as the Council may direct ; 

Provided that there sħall be at least one examination in 
each year , 

( 2 ) The dates and places of the examinations and other 
particulars shall be notified in the Gazette of India . 


29. Admission to the Final examination 
A . Where the training commenced before Ist October, 1973 

( 1 ) A candidate for the Final examination whosc training 
commenced before 1st October , 1973 shall be examined in 
the groups and subjects , as contained in Schedule B - 1 . No 
such candidate shall be admitted to the final examination 
unloss 

( i) ho has either passed the Intermediate examination 
under theso Regulations or the Chartered Accountants Regu 
lations , 1964, or the Intermediate examination or the First 
examination under the Chartered Accountants Regulations, 
1949, or was exempted from passing the First examination 
under the Chartered Accountants Regulations, 1949; and 
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( u ) ho has on the first day of February or the first day 
of August or cach year for engibuity to the exam . nhuon that 
may be held in May or November , respectively , either com 
pleved such period of servico as ap articled student or as om 
audit clerk , or partiy as an articled student and partly as an 
auait clerk , whıca he is required to serve for admission as 
& member , or 16 serving the last 15 months of such period : 

Provided that an interval of not less than nine months shall 
have clapsed between the date of the candidate s passing the 
Intermediato examination and the commencemont of uno 
Final examination : 

Provided that an interval of not lese than ino months shall 
articles or audit service for the first time on or after ist way 
of July 1956 and who is desirous of appcaring for either one 
or for both the Groups of the final examination , shall not 
be admitted to the examination unless he produces a CCLl 
ficate from the Director of Studies or the head of the Coach 
ing Organisation , by whatever pamọ designated , sot up under 
the aegis of the Council, to the effect that he has undergone 
tho course of postal tuition satisfactorily ; 

Provided further that a candidate who has once been 
admitted to the Final examination held under Schedule B - 2 
hereof or Schedulo BB of the Chartered Accountants Regula 
tions , 1964 or had passed the Intermediate examination held 
undor Schedule B -2 bereof or Schedule BB of tho Charter 
ed Accountants Regulations , 1964 , shall not be admitted to 
thç Final examination held under Schedule " B - 1. 


31. Syllabus for the Final examination 
A . Where the training commenced before 1st October, 1973 

( 1 ) A candidate for the Final examination whose training 
commenced before 1st October, 1973 shall be examinod in 
the groups and subjects prescnbed in Schedulo B - 1 : 

Provided that no examination under Schedule B - l ghall 
be hold after such date as may be notified by the Counçıl. 
B . Where the training commenced on or after 1st October, 

19731 

( 2 ) A candidate for the Final examination held before 
1st December, 1984 , whoso training commenced on or after 
1st October, 1973 , shall be examined in the groups and 
subjects prescribed in paragraph 4 of Schedule B - 2 , 

( 3 ) A candidate for the Final examination held after 1st 
December 1984 , whose training commenced on or atter 1st 
October, 1973, shall be examined in the groups and subjects 
prescribed in paragraph 5 of Schedule B -2 . 
32. Application for admission to an examination 

An application for admission to an examination shall be 
made in the form approved by the Council, a copy of which 
may be obtained from the Secretary and , together with the 
tec pxed for the examination, snad bo sent so as to reach 
the Secretary in accordance with the directions given by the 
Councu , 


B . Where the training comnienced on or after the Ist October 

1973 

(2 ) A candidate for the Final examination whose training 
commenced on or after 1st October, 1973 shall to exámitted 
in the groups and subjects as contained in Schedule B - 2 , NO 
such candidate shall be admitted to the Final examination 
unless — 

( i) ho has either passed the Intermediate examination 
under these Regulations or the Chartered Accountants Re 
gulations, 1964, or the Intermediate or the First examination 
under the Chartered Accountants Regulations, 1949 , or was 
ozcmpted from passing the First examination under the 
Chartered Accountant Rogulations, 1949; and 

(ü ) he has , as on first day of February or the first day 
of August of each year , for eligibility to the examination 
that may be held in May or November , respectively , either 
completed the service as an articled student or as an audit 
clerk , or partly as an articled student and partly as an audit 
clerk , which he is required to serve for admission as a mem 
ber, or has yet to serve not more than nine months of such 
sorvice . 


33 , Right to refuse admission to examination 

( 1 ) The Examination Committee or a person authorised 
by it in this behalf may, for any sufficient reason to be 
recorded , refuse to admit a candidate to an examination or 
admat him to an examination , subject to such conditions 
as it or ho may consider to be reasonable in the circums 
tances of the case or may for any sufficient reason to bo 
recorded , refuse a candidato admission to an examination 
hall or expel him from an examination hall, after he has 
been admitted to it in tho usual course . 

(2 ) Any order passed by the Examination Committon or 
the person authorised by it , may be reviewed by tho Exami 
nation Committee . 


34. Refund of foos 

( 1 ) The foc paid by a candidato who has been admitted 
to an cxamination , shall not , except as othorwiso provided 
in sub - regulation ( 2 ) , bo refunded . 

( 2 ) Whorc candidato intimates to the Council , within 
15 days of the last day of the examination that he was pre 
vented from attooding tho oxamination on account of ctr 
cumstances beyond his control, the Council may permit fifty 
per cent of the appropriate feo paid by such candidato to bo 
refunded to him . 


Explanation : 

In computing the aforesaid period of nine months, leave 
taken in excess of 138 days in the case of an articled student 
and 184 days in the case of an audit clerk , shall bo regarded 
as the period yet to be served under articles or audit service , 
as the case may bo ; 

( iii ) ho produces a certificate from the head of the coach 
u organisation , by whatever namo designated , set up under 
tho aegis of the Council , to the effect that he has complled 
with the requirements in this behalf of postal tution 
scheme, and 

( iv ) there has been a time interval of at least two Final 
examinations between passing of the Intermediate examination 
and thọ first appearance at the Final examination : 

Provided that in the case of a candidate who passed the 
Intermediate examination within the last six months of the 
period of his practical training or after completion of the 
period of his practical training, there need be a time interval 
of only one Final examination between passing of the Inter 
thoclate examination and the first appearance at the Final 
examination , 


35, Candidates to be supplied with admission tickets 

An admission ticket stating the place, dates and times at 
which the candidate may present himself for an examination 
shall be sent to each candidate to tho address given by him 
in his application not logs than twentyono days beforo tho 
commencement of the examination . 
36 . Requirements for passing the Entrance examination 

A candidate for the Entrance examination shall ordipartly 
be declared to have passed in the examination if he obtains 
at one sitting a minimum of 40 % marks in each paper and 
a minimum of 50 % of the total marks of all the papers. 
37 . Requirements for passing the Intermediate examination 

( 1 ) A candidate for the Intermediate examination shall 
ordinarily be declared to have passed tho okamination if : 

( a ) he is declared to have passed in both the groups takon 
simultaneously , securing at one sitting a minimum of 40 % 
marks in each paper of the group and a minimum of 50 % 
of the total marks of all the papers of each group ; or 

(b ) he is declared to have passed in ono group at one 
examination and in the remaining group at any subsequent 


30 . Admission fee for the Final examination 

A candidate for admission to all the groups or only one 
group of the Final examination sball pay such fee ag may 
be fixed by the Council from time to time. 
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cxxidation, sccusing at one sitting, a minimum of 40 % 
marks in cach paper of the group and a minimum of 50 % 
of tho total marks of all the papors of that group ; or 


extent the same ber not already been availed of prior to 1st 
December, 1984 . 

(6 ) Notwithstanding anything contained hereinabove , 
wbore a candidate has not passed in both groups of tho 
Intermediate examination under Schedule B of the Charter 
ed Accountants Regulations , 1964, before its discontinu 
ance : — 


( c ) he is declared to havo passed in both the groups 
takon simultancously , securing a minimum of 40 % marks 
in each paper of both the groups at the samo axamination 
and a painimum of 30 % of the total marks of both the 
groups taken together . 


( 2 ) Notwithstanding anything contained in sub -regulation 
( 1 ) above , a candidate who has passed in group I or group 
H of the Intermediate examination under sub- regulation ( 1 ) 
of regulation 28 held prior to 1st December, 1984 shall be 
exompted , whilo appcariog in the Intermediato examination 
under sub - regulation ( 2 ) of regulation 28 held after 1st 
December, 1984, from appearing in Group I or Group I , 
respectively , and shall be declared to have passed in tho 
Intermediate examination i ho securos a minimum of 40 % 
marks in each paper of the remaining group and a minimum 
of 50 % of the total marks of all the papers of that group. 


(i ) if he has passed in group I of the said examination but 
not m groap L of the said examination , subject to being 

ugible ho shall be examined in paper 3 on " Cost Account 
mg of youp I of tho Intermediato examination under sub 
regutation ( 1 ) or sub - regulation ( 2 ) of regulation 28 , as the 
case may bo, and the three papers comprising group II of 
tho Intermediate examination under sub - regulation ( 1 ) or 
sub -regulation ( 2 ) of regulation 28 , as the case may bo, and 
shall be declarod to have passed the Intermediato examina 
tion if to socures at one attempt a minimum 40 % marks inx 
the aforesaid paper 3 of group I and a minimum of 40 % 
marks in each of tho papers of the aforcsaid group II under 
romlation 28 and 50 % of the total marks of all the papers 
of that group ; 

( ü ) if he has passed in group II of the said examination 
but not in group I of the said examination , subject to being 
eligible ho shall be examined only in papers 1 , 2 and 4 of 
group I of the Intermediato examination under sub - regulation 
( 1 ) or sub -rogalation ( 2 ) of regulation 28 , as the case may 
be, and shall bo declared to have passed the Intermediate 
examination if he secures at ono attempt a minimum of 40 
per cent marks in each of the aforesaid threo papers of the 
aforesaid group I under regulation 28 and 50 % of the total 
marks of all the aforesald thrço papers . 


( 3 ) Notwithstanding anything contained in clauses ( a ) and 
(b ) of sub - regulation ( 1 ) above , a candidate who fails in 
one paper comprised in a group but secures a minimum of 
60 % of the total marks of the remaining papers of the 
group , shall be declared to have passed in that group if he 
appears at any one or more of the immediately next threo 
followiog examinations in the paper in which he had failed 
and securcs a minimum of 40 % marks in that paper. 


( 4 ) Notwithstanding anything contained in clausos (8 ) 
and ( b ) of sub - regulation ( 1 ) abovo , a candidato not cover 
ed by sub- regulation ( 3 ) who fails in one or moro papers 
comprised in a group but securos a minimum of 60 % marks 
in any paper or papers of that group and a minimum of 30 % 
marks in cach of the remaining papers of that group , shall 
bo eligible to appoar at any one or more of the immediately 
Hext three following examinations in tbe paper or papers in 
which he had secured less that 60 % marks and shall be 
declared to have passed in that group if he secures at one 
attempt a minimum of 40 % marks in each of such papors 
atxd a minimum of 50 % of the total marks of all the papers 
of that group including the paper or papers in which he 
secured a minimum of 60 % marks in the carller examina 
tion referred to above . 


38 . Requirements of passing the Final examination 
A . Requirements under Schedule B -I 

( 1 ) A candidate for the Final examination shall ordinarily 
be declared to have passed the examination if he passes in 
both the groups either taken simultaneously or at different 
examinations , securing a minimum of 40 % of the marks in 
each paper of the group and a minimum of 50 % of the 
total marks of all the papers of each group . 

( 2 ) Notwithstanding anything contained in sub - rogulation 
( 1 ) above, a candidate who has passed in any one, but not 
both , of th¢ groups at a Final examination under Schedule 
B - I hereof or Schedule B of the Chartered Accountants Regu 
latioas , 1964 shall be entitled to exemption as indicated in 
colum ( 2 ) of the table set out below as applicable in his 
case and shall bo declared to havo passed the Final examina 
tion if he secures the marks in the remaining paper or papers 
as specified in column ( 3 ) of the said tablo : 


(5 ) An exemption obtained by a candidate in one or more 
papers under sub -regulation ( 3 ) or sub - regulation ( 4 ) hercor 
at the Intermediate examination held undert sub- regulation 
( 1 ) of regulation 28 prior to 1st December , 1984, shall bo 
deemed to have been obtained at an Intermediate examina 
tion held under sub -regulation ( 2 ) of regulation 28 to the 


TABLE HEREINABOVE REFERRED TO 


Particulars of the group passed by the candidate at the Exemption to which the candidate is The marks required to be obtained by the 
Final Examination undor Schedulo B - 1 hereof or ontitlod at any Final examination candidate in tho non -exempted papers 
Schodulo B of tho Chartered Accountants Regulations, held after 1st Docombor 

at the subsequent examination specified 
1964 

1984 undor Schodulo B - 2 

ha column ( 2 ) horoof 


Group I only 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. Papors I , II , III and IV of Group 

I & Paper VI of Group II 


Not less than 40 % of the marks in each 
of papers V , VII and VII of Group II 
and not less than 50 % of the aggregato 
of the marks of the said papers V , VII 
and VT . 


Group II only 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. Paper V of Group II 


(i) Not less than 40 % of the marks in 

each of papers I , II, III and IV of 
Group I and not loss than 50 % of 
tho aggrogato of tho marks of the said 

papers I, II , III and IV ; and 
(il) Not less than 40 % of the marks of 

each of the papers VI , VII and VIII 
and not less than 50 % of the aggrrogate 
of tho marks of the sald papers VI, 
VII and VII . 
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( 3 ) Notwithstanding anything contained in sub - regula 
tion ( 1 ) above , a candidate who fails in one paper com 
prised in a group but secures a minimum of 60 % of the total 
marks of the remaining papers of the group shall be declar 
ed to have passed in that group if he appears at any or moro 
of the immediately next three following examinations in the 
papers in which he had failed and secures a minimum of 
40 % marks in that paper, 

( 4 ) Notwithstanding anything contained in sub - regulation 
( 1 ) above , a candidatc pot covered by sub - regulation ( 3 ) , 
who fails in one or more papers comprised in a group but 
secures a minimum of 60 % marks in any paper or papers 
of that group and a minimum of 30 % marks in cach of 
the remaining papers of that group , shall be eligible to Appear 
at any one or more of the immediately next throo following 
examinations in the paper or papers in which he had secured 
less than 60 % marks and shall be declared to have passed 
in that group if họ socures at ono attempt a minimum of 
40 % marks in each of such papers and a minimum of 


50 % of the total marks of all the papers of that group includ 
ing the paper or papers in which he secured a minimum of 
60 % marks in the earlier examination referred to above . 

( 5 ) For the purpose of sub -regulation ( 3 ) or sub - regula 
tion (4 ) hereof, the excmption obtained in a paper or papers 
by a candidate in a Final examination held under Schedule 
B - I hereof or Schedule B of the Chartered Accountants 
Regulation , 1964 will continue to operate in relation to tho 
Final examination under sub -regulation ( 3 ) of regulation 31, 

Explanation .--- For the purposes of this sub -regulation , the 
paper at which the candidate is required to appear as pro 
vided therein shall, in relation to a Final examination held 
under sub -regulation ( 3 ) of regulation 31 mean the paper at 
such examination which constitutes the corresponding paper 
as specificd below and for the purpose of calculating 50 % , 
marks as specified in this paragraph , tho group shall mean 
the group under which the said corresponding paper or 
papers fall : 


Paper at the Final examination under Schedule B - 1 hereof paper under Schedule B -2 at the Final examination hold 
or Schedule B of the Chartered Accountants Corresponding after 1st December 1984. 
Regulations , 1964. 
Group i 

Group 1 
Paper (i) : Advanced Accounting 

Paper I : Advanced Accounitng 
Paper ( ii ) : Advanced Accounting & Management Account 

Paper II : Management Accounting 
ing 

Paper IV : Cost Systems & Cost Control 
Paper ( iii ) : Costing 

Paper III : Auditing 
Paper ( iv ) : Auditing 
Paper (v ) : Taxation 

Group II 
Group II 

Paper VI : Direct Tax Laws 
Paper ( ii ) : Company Law 

Paper V : Company Law 
B . Requirements under Schedule B -2 

( 7 ) Notwithstanding anything contained in sub -regulation 
(6 ) A candidato for the Final examination sball ordinarily 

(6 ) above, a candidate who has passed in one or more , but 
be declared to have passed the examination if he passes in 

not all, of the groups at a Final examination held prior to 
all the three groups under sub - regulation ( 2 ) of regulation 1st December , 1984 shall be cntitled to exemption as indi 
31 or both the groups under sub - regulation ( 3 ) of regulation 

cated in column ( 2 ) of the table set out below as applic . 
31 as the case may be , eithçr taken simultaneously or at 

able in his case and shall be declared to have passed the 
different examinations , sccuring a minimum of 40 % oỉ tbc Final examination if he secures the marks in the remaining 
marks in each paper of the group and a minimum of 50 % paper or papers and / or group or groups as specified in 
of the total marks of all the papers of cach group. 

column ( 3 ) of the said table : 
TABLE HEREIN ABOVE REFERRED TO 


Particulars of th : group or groups passed by th , Exomption to which the candidato Tbe marks required to be obtained by 
candidate at the Final examination hold prior to 1st is entitled at any Final examina - tho candidato in the non oxemptod papers 
D -combor 1984 

tion held after 1st Dscomber, 1984 and /or group / s at the subsequont oxamina 

tion spocified in column ( 2 ) boro of 

(3 ) 
Group I only 

Papers I, I and III of Group I (i) Not loss than 40 % marks in Paper IV 

of Group I; and 
(ü ) Not loss than 40 % of tho marks in 

each of Papers V , VI, VII and VIII 
of Group II and not less than 50 % 
of the aggregate of tho marks of the 

said Papers V , VI , VII and VIII . 
Group II only , , , , , , , Papors V and VI of Group II (i) Not less than 40 % of tho marks in 

each of Papers I , II , III, and IV of 
Group I and not less than 50 % of tho 
aggre- gato of tho marks of the said 

Papers I, , III and IV ; and 
( il) Not less than 40 % of the marks in 

cach of Papers VII and VII of Group 
II and not loss than 50 % of the 
aggregate of the marks of the said 

Papers VII and VIII . 
Group III only ( in a case whero either Combination A Papors VI and VIII of Group II. (i) Not less than 40 % of the marks in 
or Combination C was taken at such carlicr exa 

oach of Papers I, II, III and IV of 
mination ) 

Group I and not less than 50 % of tho 
aggregato of the marks of the said 

Papers I, II, II and IV ; and 
( li ) Not loss than 40 % of the marks in 

each of the Papers V and VI of Group 
II and not less than 50 % of the ag 
grogate of the marks of the said Papers 
V and VI. 
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( 2 ) 


( 3 ) 


(1 ) 
Group III only in a case where Combination B was 
taken at such carlier examination ) 


Paper IV of Group I and Papers 
VII and VIII of Group II 


(0) Not less than 40 % of tho marks in 

each of Papers I, II and IJI of Group 
I and not less than 50 % of the aggre 
gate of the marks of the said Papers 

I, II and II ) ; and 
(II) Not less than 40 % of the marks in 

each of the Papers V and VI of Group 
II and not less than 50 % of the aggre 
gato of the marks of the said 
Papers V and VI. 


II . 


Groups I and II (in a case where Combination B was (1) The whole of Group I and Not less than 40 % of the marks in cach 
taken at such earlier examination ) 

(li) Papers VII and VIII of Group of Papers V and VI of Group II and 

not less than 50 % of the aggregate of 
the marks of the said Papers V and 

VI. 
Groups I and III (in a case where either Combination (1) Papers I, II and III of Group (i) Not loss than 40 % of the marks in 
A or Combination C was taken at such earlier I and 

Papar IV of Group I to pass Group 
examination ) 

I ; and 
( li ) Papers VII and VIII of Group ( li) Not loss than 40 % of the marks in 

cach of Papers V and VI of Group II 
and not less than 50 % of the aggregate 
of tho marks of the sald Papers y 

and VI to pass Group II, 
Groups I and II . . . 

(i) Papers I, II and III of Group (1) Not less than 40 % of the marks in 
I and 

each of Paper IV of Group I to pass 

Group I; 
(ii) Papers V and VI of Group II ( ii) Not loss than 40 % of the marks in 

each of Papors VII and VII of Group 
II and not less than 50 % of the aggro 
gate of the marks of the said Papers 

VII and VIII to pass Group II. 
Groups II and III (in a case where either Combination The wholo of Group II 

Not less than 40 % of tho marks in cach 
A or Combioation C was taken at such earlior 

of Papers I, II , II and IV of Group I 
examination ) 

and not lces than 50 % of tho aggregato 
of the marks of the said Papers IT, III 

and IV . 
Groups II & III ( in a caso whore Combination B was Paper IV ofGroup I and the whole Not less than 40 % of the marks in each of 
taken at such earlier examination ) 

of Group II 

Papers I, II and III of Group I and not 
less than 50 % of the aggregato of tho 
marks of the said Papers I, II and III . 


( 8 ) Notwithstanding anything contained in sub- regulation 
(6 ) above , a candidate who fails in one paper comprised in 
a group but secures a minimum of 60 % of the total marks 
of tho remaining papers of the group, shall be declared to 
have passed in that group if he appears at any one or more 
of the immediately next thrco following examinations in the 
paper in which he had failed and secures a minimum of 40 % 
marks in that paper. 

( 9 ) Notwithstanding anything contained in sub -regulation 
(6 ) above, a candidate not covered by sub- regulation ( 8 ) . 
who falls in one or more papers comprised in a group but 
secures a minimum of 60 % marks in any paper or papers 
of that group and a minimum of 30 % marks in each of the 
remaining papers of that group, shall be eligible to appear 
at any one or more of the immediately next three following 
oxaminations in the paper or papers in which he had secured 
less than 60 % marks and shall be declared to have passed 
in that group if he secures at one attempt a minimum of 40 % 
marks in each of such papers and a minimum of 50 % of 


the total marks of all the papers of that group including the 
paper or papers in which he secured a minimum of 60 % 
markę in the earlier examination referred to above . 

( 10 ) For the purpose of sub - regulation (8 ) or gub 
regulation ( 9 ) hereof, the exemption obtained in a paper 
or papers by a candidate in a Final examination held under 
sub - regulation ( 2 ) of regulation 31 will continuo to operato 
in relation to the Final examination under sub - regulation 
( 3 ) of regulation 31. 


Explanation . For the purposes of this sub -regulation , the 
paper at which the candidate is required to appear as pro 
vided therein shall , in relation to a Final examination hold 
under sub - regulation ( 3 ) of regulation 31 mean the paper 
at guch examination which constitutes the corresponding 
naper as specified below and for the purpose of calculating 
50 % marks as specified in this sub -regulation , the group 
shall mean the group under which the said corresponding 
paper or papers fall : 


Paper at the Final cxamination held prior to 1st December , 
1984 
Advancod Accounting 
Financial Management 
Auditing 
Company Law 
Direct Tax Laws 
Cost Records & Cost Control 
Corporate Management 
Secretarial Practice 
Operations Research and Statistical Analysis 
Svstems Analysis & Data Processing 
Management Information & Control Systems 
Tax Planning & Tax Management 
Management & Operational Audit 


Corresponding paper at the Final examination held after 1st 
December, 1984 
Advanced Accounting 
Management Accounting 
Auditing 
Company Law 
Direct Tax Laws 
Cost Systems & Cost Control 
Corporate Management 
Secretarial Practice 
Operations Research & Statistical Analysis 
Sustems Analysis & Data Processing 
Management Information and Control Systems 
Tax Planning & Tax Management 
Management & Operational Audit 
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39. Examination results 

( 1 ) (a ) A list of candidates declared successful at each 
examination shall be published . 

(b ) The names of candidates obtaining distinction in the 
examination shall be indicated in the list. 

(c ) Every candidato shall be individually informed of his 
result. 

( 2 ) The Council may, in its discretion , reviso tho marks 
obtained by all candidates or a section of candidates in any 
particular paper or papors or in the aggregato in fuoh 
manner as may be considered nocessary , for maintaining tho 
standards of pags percentage proscribed in this Cheptor , 


amendment adversely affecting the candidate shall not be 
initiated after the expiry of a period of Qoç month from 
the date of the declaration of result. 
40 . Examination Certificates 

A candidate passing an examination shall be granted a 
certificate to that effect in the appropriate Forn , 
41. Disciplindry action in connection with examinations 

If a candidate is reported to have bohaved in a disorderly 
manner in or near an examination hall or is reported to 
have resorted to or attempted to have resorted to unfair 
means for tho purpose of passing an examination , the Exa 
mination Committee may , on reccipt of a report to that 
effoct and after such investigation as it may deem necessary , 
take such disciplinary action as it may think fit, provided 
that an opportunity shall be given to the candidate of being 
heard before an order adverse to him is passed . 

Explanation . - Disciplinary action may include the can 
cellation of any examination , or the cancellation of articles 
or both in relation to the candidate . 
42 . Examiners 

The Council shall in consultation with the Examination 
Committee , maintain a list of approved examiners for the 
purpose of the examinations under these Regulations . 


Explanation . The term " Section " used in this sub -regula 
tion refers to the category of the candidates whoso answer 
papers are valued by an examinor and guch other category 
of candidates as may be specified by the Council . 

( 3 ) A candidate who passes at ono sitting an examination 
with seventy per cent of the total marks for all the paper 
for that examination shall be considered to have passed tho 
examination with distinction . 


Explanation . For the purpose of reckoning the seventy 
per cent marks mentioned in this sub- regulation , hiny frac 
tions of half or more shall be sounded up to tho next wholo 
number . 

( 4 ) ( i) Information as to whether a candidate s angwers 
in any particular paper or papers of any examination have 
been examined and marked shall be supplied to tho candi 
date on his submitting within a month of the declaration of 
the result of the said examination , an application accom 
Danied by a fee of ten rupoos por paper subject to a maxi 
mum of thirty rupeos . 

(11) The fee shall be only for verifying whether tho candi 
date s angwers in any particular papor or papers have been 
examined and marked , and not for the re - examination of 
the answers . 

( iii ) The marks obtainod by a candidato in individual 
questions or in sections of a paper hall not be supplied . 

(iv ) If as a result of such verification , it is discoverort 
that there has been either an omigaton to examine or mark 
any Answer or answers or there has been a mistake in the 
totalling of the marks, the fee for verification shall be re 
-funded in full to the candidate . 


( 5 ) Every candidate shall be furnished free with a state 
mont of marks obtained hy him in the papers i wbloh he 
has appeared in the examination : 

Provided that if a request for the statement of marke 
secured by a candidate At any enmination is toolved after 
the expiry of two months from the date of the declaration 
of the result of the examination , the statement shall be fur 
njahed on payment of a fee of two tupoos for each papor 
subject to a maximum of -ton rupeos. 


CHAPTER IV 
ARTICLED STUDENTS AND AUDIT CLERKS 

A . ARTICLED STUDENTS 
43. Engagement of articled students 

( 1 ) Only associates and follows who are in practice or 
who are deemed to be in practico within the meaning of the 
Explanation to sub -section ( 2 ) of Section 2 , shall, subject to 
the provisions of these Regulations and subject to such 
terms and conditions as the Council may deem fit to im 
poso in this behalf, be entitled to train articled students as 
horoinafter provided . 

( 2 ) An associato who has been in continuous practico for 
not loss than three years, either before or after tho com 
mencement of the Act, or partly before and partly after 
the commonoement of the Act , shall be entitled to train ono 
artidled student, 

( 9 ) Ao 4890oiste , pot boing a poreon covorod by pub 
regulation ( 2 ), or a follow not being a person covored by 
sub - regulation ( 5 ) , who is a partner in a firm of charterod 
Bocountants in practico having at least ono partner entitled 
to train one or more articled students , shall be entitled to 
train two articled students . 

( 4 ) An 48sociato or a fellow who is a full-time galarlod 
employee of a chartered accountant in practice entitled to 
train one or moro articled students or of a firm of charter 
od accountants in practice having at least one partner entitled 
to train one or more articled students , shall be entitled to 
train two articled students , 

(5) A fellow . not being a fellow covered by sub - regula 
tion ( 3 ) or sub -regulation ( 4 ) who has been in continuous 
praotlac for the period mentionod below , elther hefore or 
after the commencement of the Act or partly before 
and partly after the commencement of the Act, shall be 
entitled to train such number of articled students , as are 
respectively specified hereunder 

(1) If he has been in continuous 

practice for a period of not 
less than five years 

3 article students 
(ll) if he has been in continuous 

practice for a period of not 
less than seven years 

4 articled students 
(lli) if he has been in continuous 

practico for a poriod of not 
less than ten years 

5 articled students 
(iv ) If he has been in continuous 

practice for a period of not 
less than fifteen years 

6 articled students 


cicled students nt in prachretime salarlet 


( 6 ) Notwithstanding that a candidate has ohtained the 
minimum number of marka for passing an examination , the 
Examination Committeo may , after sving an opportunity 
to the candidate of being heard , for reasong to be recorded 
In writing, refuse to declare him to have passed the exami 
nation . 

( 7 ) In any case where it to found that the regult of an 
examination has been affected hv error . malpractico , fraud 
improner conduct or other matter , of whatever nature , the 
Council shall have the power to amend auch result in girch 
mannar as shall be in accordance with the true prgition and 
to make auch declaration as the Council shall consider 
necessary in that behalf : 


Provided that no such Amendment shall he made which 
adversely affects a candidate , without giving him an 
opportunity of being heard : 

Provided further that in the event of an error not arising 
out of any act or default of a candidate , proceedings for 
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( it) has passed the Entrance examination under these 
Regulations; 

( ibi ) is a graduate within the moaning of clause (ix ) of 
sub - regulation (1 ) of regulation 2 ; or 

(C) such a person has passed the Government Diploma 
in Accountancy Examination or an examination recognised 
as equivalent thereto by the rules for the award of tho Gov . 
ernment Diploma in Accountancy . 


(2 ) Notwithstanding anything contained in sub - clause (iii) 
of clause (b ) of sub- regulation ( 1) above and subject to tho 
provisions of sub - regulation (5) of regulation 46 , a member 
may provisionally accept a person as an articled student if ho 
has passed the Entrance examination under those Rogue 
tions and has appeared in his final graduation examination 
the result whercof has not been declared , 


(6 ) A member in practice ontled to train one or moro 
articled studonts under sub - ropulation ( 2 ) or ( ) shall be 
entitled to train two peToon , who have passed the Bntranco 
oxumination under theso kagulations socuring in the aggro 
gate a minimum of 60 per cent of the total marks , as addi 
tional articled students : 

Provided that the benefit of this sub- regulation will not 
be availablo to a candidate who has been granted exemp 
tion from appoaring in any paper or papers of the Entranco 
oxamination under the Chartered Accountants Regulations , 
1964, 
Explanation . For the purpose of calculaing the percentago 
of marks, any fraction of half or more shall be roundde 
up to the next whole number . 

(7) A member who ceases to be in practice or gives up 
salaried employment under a chartered accountant in prac 
tico or a firm of such chartered accountants and who, at 
the time of discontinuance of practice or paid employment, 
As tho case may be, bas one or more articlod students serv 
ing under him , shall not be eligiblo to take any articled 
student if he subsequently sets up practice or takes up 
salaried employment under a chartored accountant in prac 
tice or firm of such chartered accountants, until such 
time as the articled student or students serving under him 
proviously complete the period of articles intondod to be 
served under him , had ho not given up his practice or the 
salaried cmployment, 

( 8 ) A meonber shall be entitled to engage or train An 
articlod student only if ho is in practice and such practice , 
in the opinion of the Council, is his main occupation and 
for tho purposes of sub- regulations ( 2 ) and (3 ), in ascertain 
ing the number of years for which a momber was in con 
tiquque practice , only the number of years in respect of 
which the member s practice was his main occupation shall 
be considered : 

Provided that the Council may , in its discretion , condone 
any break in the continuity of practice, for a poriod of 
not exceeding 182 days in the aggregate . 


46 . Registration of articled students 

( 1 ) The articles shall be cxecuted in the form Approved 
by the Council, copios of which should be obtained from 
the office of the Institute , 

(2 ) A statemont in the form approved by the Council, 
together with documentary evidence of complianco with 
regulation 45 , shall be sent to the Secretary for registre 
tion so as to reach him within thirty days of the commacaco 
ment of articles. 

(3 ) If the statemont mentioned in sub -regulation (2 ) abovo 
is not received within tho time specified , the Secretary may 
condono the delay where the member provos to his gatis 
faction that he was prevented from sending the statement 
in time, if ho received the sand from the member within 
fifteen days after tho cxpiry of the period so specified, fail 
ing which the Secretary shalt treat the dato of commenco 
mont of servico as the 31st day prior to its receipt by him . 
If the date of commencement of servico is changed by the 
Secretary , he shall communicate such change to the member 
who shall mako appropriate chango in the articles . 


Explanation. For the purpose of this sub - regulation, a 
member who sets up practice, with practice as his main 
Occupation , after having been in employment for a mini 
mum period of five years in one or more financial, com 
mercial or industrial undertakings approved under roguta 
tions 51 and 72 shall be deemed to have been in continuous 
practice for two years provided that while in such employ 
mant, he had impartod industrial training to one or more 
Articled students or audit clorks in terms of the said regu 
lations 51 and 72 for an aggregate period of at least two 
years. 

(9 ) Thc Council may , subject to such terms and condi 
tions as it may deem At, relax any of the provisions of this 
regulation in any particular cabe . 

( 10 ) The eptitlement of a member to train articled students 
under this regulation shall be subject to such decision ag 
may be made by the Council under regulation 67. 


44 . Members not to engage in India articled students under 

the bye-laws of any other Institute or Soclety 
No member shall engage in India articled students or 
apprentices by whatever name called under the bye -laws of 
any other Institute or Socloty except in accordance with the 
permission granted by the Council. 


(4 ) Every articled student, other than a student who has 
passed the Government Diploma to Accountancy Evantina 
tion or an examination rocognised as equivalent thereto Bry 
the rules for the award of the Govt. Diploma in Accountancy 
shall undergo postal tuition imparted by the ſostituto . He shall 
apply in the form approved by the Council. pay such to 
gistration fee as an articled student and such tution fee as 
may be fixed by the Council from time to time. The tuition 
fee may ejther be paid in a lumpsum or in such instalmente 
and at such intervals ag may be fixed by the Council. 

(5 ) The articles of a person covered by guh - regulation (2 ) 
of regulation 45 shall be registered provisionally and the 
provisional registration shall be confirmed only after eat*9 
factory proof has been furnished by him to the Secretary 
within a period of nine months from the dato of provisional 
rogistration that in respect of the final graduation craming 
tion referred to theroin , he has becomo a gredvate witbin 
tho meaning of clauso ( ix ) of sub - regulation ( 1 ) of regulation 
2 . Where such a person fails to produce such proof within 
tho aforesaid period , bis provisional registration as an arti 
cled student shall be cancelled and no part of the roelstra 
tion fee or the tution fee paid by him shall be refunded and 
for the purpose of these Regulations no crodit shall be 
given for the training undergone. 

(0 Every deed of articles executed undor this regulation 
shall cover the full period of articled training prescribed 
under these Regulations or the full balance poriod . where 
such articles had been terminated before the expiry of their 
full term . 

(7 ) The Council shall have the power to relax any of thm 
requirements of this regulation in respect of persons enrolled 
as articled students / audit clerks prior to the date on whioh 
these Regulations come into force . 

(8 ) The Council may , after giving the applicant an oppor 
tunity of being beard , refuse to register tho articles. 
47 . Premium from articled students 
! No amount shall be charged from , or be pavable by , an 
articled student or any other person on his behalf, directly 


45 . Admission to articleship 

(1 ) A member engaging articled studonts shall before . 
accepting a person as an articled student, satisfy himself 
that : 

(a ) his professional practice or that of his cmployer if 
ho is an employeo of a chartered accountant in practice or 
a firm of such chartered accountants , is suitable for the 
purposo of training articled students ; and 

(b ) such a person -- 

( i) is not than 18 years of age on the date of commence 
ment of articles . 
16 - 319 GI/83 
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or indirectly , whether by way of premium or as loan or 
deposit are in any other forin in connection with his engage 
mont as an articled student. 


48 . Stipend to Articled Students 

( 1) Every principal engaging an articled student shall pay 
to such student every month a minimum monthly stipend 
at the rates specified below depending on where the normal 
place of service of the articled student is situated : 


Situation of the normal place 
of service of the articled student 


During first year of 

training 


During second year of 

training 


During remaining period 

of training 


Rs. 


Rs. 


Rş. 


120 


200 


300 


(a ) Cities of Bombay , Madras, 

Calcutta and Delhi/New Delhi 
· (b ) Cities other than those speci 

fied in (a ) above , with a popu 
lation of ono million and above 
Places other than those covered 
by (a ) & (b ) above 


90 


150 


225 


(c ) 


Places 


100 


150 


Provided that nothing contained in this regulation shall 
ontitle the articled student to any stipend during the period 
ho attends a course at an Academy of Accounting conduc 
ted by tho Instituto and recognised by the Council in this 
behalf : 

Provided further that nothing contained in this regula 
tion shall entitlo an articled student or audit clerk registered 
with effect from a date prior to 1st July , 1973 to any stipend 
under this regulation , 
Explanation 1. - For the purposo of determining the rato 
at which stipend is payable under this regulation , the period 
of articled training of the student under any previous princi 
pal or principals (not being any such period prior to ist 
July , 1973 ) shall also be taken into account. 
Explanation 2 . For the purpose of this regulation , the 
figures of population shall be taken as per the last published 
Census Report of India . 

( 2 ) Tho stipend under this regulation shall be paid by the 
principal to the articled student either ( a ) by a crossed 
account navee cheque every month against a stamned receipt 
to be obtained from the articled setudent; or (b ) by deposit 
ing the amount every month in an account opened by the 
articled student in his own name with a branch of the bank 
to be specified by the principal. 
49 . Register of articled students 

A register of articled students shall be maintained by the 
Council . 
50 . Period of practical training for an articled student 

An articled student shall not be eligible for the member 
ship of the Institute unless he produces a certificate in the 
form approved by the Council from the appropriate person 
entitled to issue such a certificate to the effect that he 

(i) has served as an articled student for a period of three 
years or 

(il) has served partly as an articled student and partly 
89 an audit clerk for a total period as specificd in clause (1) 
above for which nurnose comnlete eight months of service 
as an au lit clerk pho11 be reckoned as six months of servico 
as an articled student. Any fraction of a period of less than 
8 months as an audit clerk being ignored : 

Provided that an articled student who commenced his 
practical training before the 1st day of July . 1956 shall not 
be eligible for the membership of the Institute unless he 
hroduces a certificate in the form approved by the Council 
from an appropriate person as provided in paragraph 11 of 
Schedule B of the Chartered Accountant Remulations, 1964 , 
as in force at the commencemçnt of these Regulations : 

Provided further that an articled student who commenced 
his practical training on or after the 1st day of July , 1956 
but before 1st October 1973 shall not be eligible for the 
membership of the Institute unless he produces a certificate 
in the form aproved by the Council from an appropriate 
person as provided io paragraph 12 of Schedule B of the 


Chartered Accountants Regulations, 1964, as in force at the 
commencement of these Regulations. 
51. Industrial Training 

( 1) An articled student who has passed tho Intermodiato 
examination under these Regulations may, at bis discretion , 
serve as an industrial trainoo for the period specified in sub 
regulation ( 2 ) in a financial, commercial or industrial 
undertaking whose total assets are not less than fifty lakhs 
of rupees or such other institution or organisation ay may 
be approved by the Council ; 

Provided that the articled student has Intimated to his 
principal his intention to take such industrial training at 
least three months before the date on which such training is to 
commcnco . 

( 2 ) The period of industrial training may range 
between the last six months and the last twelve months of 
the prescribed period of practical training : 

Provided that in the case of an articled student attending 
an academy of accounting conducted by the Institute , the 
period of industrial training may range between the last six 
months and the last nine months of the prescribed period of 
practical training. 

Explanation . — The period of Industrial training referred to 
in this sub - regulation , shall include the period served by way 
of socondment to a member in industry in accordance with 
regulation 54 . 

( 3 ) The industrial tialning shall be received under a 
member of the Institute , An associate who has been 
member for a continuous period of at least three years shall 
be entitled to train one industrial trainee at a time and a 
fellow shall be entitled to train two industrial trajnees at a 
time, whether such trainees be articled students or audit 
clerks. 

(4 ) An agreement of training shall be entered into in the 
form approved by the Council . 

( 5 ) On satisfactory completion of the industrial training , 
the member training the industrial trainee , shall forthwith 
issue to the traince a certificate in the form approved by the 
Council in respect of the training undergone under him and 
forward a copy thereof to the Secretary. 

(6 ) The period of industrial training referred to under 
this regulation , shall be treated as service under articles for 
alt nurnosce of these Regulatinns. Provided the certificate 
referred to in sub -regulation ( 5 ) in produced . 


52 . Recognition of service with Armed Forces 

For the purposes of regulation 50 , service with Armcd 
Forces rendered by an articled student for a period not 
exceeding one year shall be deemed to be service as an 
articled student. 
53. Exemntion to persons of Indian origin migrating perma 

nently to India 
( 1 ) A person of Indian origin , who has been a citizen of 
or a permanent resident in a foreign country for a minimur 
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period of tive years and who migrates to India and provides 
Saticuciony proul that merely by teason OI migration no has 
not been able (o pass the oxuminatons or completo the train 
ing prescribed by any of the recognised accoununcy insutu 
tions sienloned in clause ( c ) below with which he had been 
registered as a student and also proves to toe satislacion of 
tho Examination Committee that he intends to yottle down 
permalonuy in India and obtain Indian citizenship , bbau be 
given the folowing concessoins in the matter of pracçical 
training and examinations : 


Article student the opportunity of gainiog practical experi 
ence in weas where to priocipal may not be in 4 position 
to provide the game. 

( 2 ) The articled student shall be seconded only to a 
member who is cautled to train one or more articitd students 
in his own right or to a member in industry whg 18 entitled 
to wala ono u IWIC Luusulai trances , 

( 3 ) The member to whom the articled student is secondod 
will not bo entitled to train more than two such students on 
secondmcat at a time. 

( 4 ) The aggregate period of secondmcat shall not 
exceed one year provided that the period served on socond 
ment with any ono member or his partner shall not exceed 
$ IX months . 

( 5 ) Where an articled student is seconded to a member in 
inqustry , ine total period spent in industry by the articled 
student, includwg the period of dustrial training under 
these kegulations , shall not exceed Ono year . 

(6 ) During the period of secondment, tho principal shall 
pay me stipend as provided under theso Regulations. 

( 7 ) The principal shall keep a record of the training 
undergone during secondment and include its particulars in 
the reports to the council under regulation 64 . 

(8 ) No deed of Articles need be executed for secondment 
nor any intimation need be sent to the Instituto in this 
behalf . 
55. Change of status of Principal 

( 1) Where & salaried employee of a chartered accountant 
in practice or a firm of such chartered accountants sets up 
practice independently , his articed student or articled 
students , as the case may be , shall remain with him from 
the date of setting up practico independealty provided ho 
is entitled to train the articled student or the articled 
students under regulation 43 : 

Provided that the President or the Vice -President, as the 
Council may decide , may in an appropriate case , direct that 
the articled student shall serve the chartered , accountant in 
practice or the firm of such chartered accountants , as tho 
case may be . 

( 2 ) Whero the salariod employee aforesaid does not set 
up practice independently or ho is not entitled to train the 
articled student or the articled students under regulation 43, 
the articled student or articlad students , as the case may be 
sball serve the chartered accountant in practice who has 
executed the doed of articles as required under sub - regulation 
( 1 ) of regulation 46 as the second principal. The provision 
of sub - regulation ( 1 ) of regulation 46 shall not apply in 
such a case but a statement in the form approved by the 
Council shall be sent to the Secretary for registration so as to 
reach within thirty days of the change in the status of the 
principal or within such extended period ag the Secretary 
may determine. 

( 3 ) In every case referred to in sub - regulation ( 1 ) or 
sub- regulatoin (2 ) , no registration fee shall be payable by 
the articled student. 
56 . Termination or assignment of articles 

( 1 ) Articles may, by agreement between the articled 
student and his principal, be terminated . The articles shall 
also terminate on the articled student opting for industrial 
training. 

(2 ) Where Articles are terminated by agreement under 
sub -regulation ( 1 ) , the same may be assigned to another 
principal entitled to train articled students under regulation 
43, Suoh assignment shall be in the form approved by the 
Council . 

( 3 ) The provisions of regulation 46 gball apply mutatis 
mutandis except that no regiştration fce shall be payable by 
the articled student, 


( a ) If he has passed the Entrance or Intermediate or i 
part of the Final examination of any of the d ecogusal 
accountancy institutions , mentioned in clause ( c ) below . he 
shall be deemed to have passed the Entrance or the Inter 
mediato or a part of the Final examination of the Instituto 
in the Examination Committee may decide and shall be 
required to pass only the remaining examination or part oť 
examination or exam . llations prescribed under these Regu 
lations as the Examination Committee may direct. 

(b ) If he has either completed the practical training or a 
part thereof prescribed by any of the recognised accountancy 
institutions mentioned in clausc ( c ) below , he shall be 
deemed to have completed such practical training or a part 
thereof as the Examination Cominittee may direct and then 
ho shall cither be exempt from undergoing any practical 
training or shall be required to complete only the balance of 
such period of practical training as the Examination Com 
mittee may direct . 

(c ) The recognised accountancy institutions referred to 
in this paragraph shall mean 
( 1 ) The Institute of Chartered Accountants in England 

and Wales . 
( 2 ) The Institute of Chartered Accountants of Scotland . 
( 3 ) The Institute of Chartered Accountants in Ireland . 
(4 ) The Institute of Chartered Accountants of Ceylon . 
( 5 ) The Public Accountants and Auditors Board of 

South Africa . 
(6 ) The Institute of Chartered Accountants of Pakistan . 
( 7 ) Board set up under the Burma Auditors Certificates 

Rules . 
( 8 ) The Institute of Chartered Accountants in Australia . 
( 2 ) A person eligible for exemption under sub - regulation 
( 1 ) above, shall apply for such exemption in writing and 
858:11 furnish together with the exemption feç tho following 
documents , namely : 

( i) A copy of the Rules and Regulations of the concorned 
recognised accountancy institution regarding practical train 
ing and examinations , 

( ii) A certificate from the concerned institution regarding 
the examination passed and training completed clearly indi 
cating the period of such completed training . 

( iii ) A certificate from the principal under whom the 
applicant completed any period of training giving tho dates 
of such period of traning . 

(iv ) A declaration to the effect that the applicant is 
permanent resident of India and intends to acquire Indian 
citizenship . 

(v ) A declaration to the effect that except for the fact 
of his having migrated permanently to India , the applicant 
would have become eligible to become a member of the 
institution with which he was registered as a student upon his 
passing any of the remaining examinations or completing 
the full period of training in accordance with the rules of 
such institution . 

( 3 ) A person eligible for exemption under sub - regulation 
( 1 ) above shall pay such fee for grant of exemption , as may 
be fixed by the Council from timo to time. 


articles independent with himaruciod 


54 . Secondment of articled students 

( 1 ) A principal may , with the consent of the articled 
student, second from time to time the articled student to 
other member or members with a view to provide the 


57 . Fresh Articles 

( 1 ) Where an articled student is not able to complete the 
term of the articles by reason of the fact that ( a ) the princi- . 
pal has ceased to practise ; or (b ) the name of the principal 
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hmo buon removed from tho Registor ; or ( c ) the principal 
bao diod ; or ( d ) the articles are terminated under sub -regu 
lation ( 1) of regulation 56 , he may entor into fresh articles 
for the remainder term of his service , with another member 
cntitled to engage and train one or moro articled studente ; 

Provided that the Secretary nay , in an appropriato canC 
covered by category ( a ) , (b ) or ( c ) abovo, permit the arti 
cled student to be trained as an additional articled student 
by a member entitled to ongage and train one or moro arti 
died students , notwithstanding anything contained in regula 
tion 43 , 

€2 ) Where an articled student is not able to completo tho 
form of articles for any other valid reason , he may , with 
the permission of the President or the Vice - President, as the 
Councu may decide from timc to time, cater into frosh 
articles for the remainder of the term of service with an 
other member entitled to engage and train one or moro 
articled students : 

Provided that the President or the Vice -President, as tho 
Council may decido from timo to time, may, in any appro 
priate caso , permit the articled student to be trained as an 
additional articled student by a member entitled to engago 
and train one of moro articled students, notwithstanding any . 
thing contained in regulation 43 . 

( 3 ) In every caso referred to in sub - regulation ( 1 ) or sub 
roquation ( 2 ) above , tho provisions of rogulation 46 sball 
apply mutatis mutandis except that no feo shall bo payablo 
by the articled student : 


( 4 ) For the purposo of preparing for an examination of 
tho Lnstruto , the Articed stuuent au be granted by the 
principal loave for two months or to tho extont duo, which 
over is lows , provided an application for the leave has been 
medo lorst fifteen days in advance . 

( 5 ) Leave not camned may also be granted by the principal 
subject to the condition that the total leave to be taken by 
the articled studont shall not exceed one-savonth of the total 
period of his actual sorvice , togother with the leave duo 
under sub -regulation ( 2 ) . 

(6 ) Notwithstanding anything contained in the foregoing 
sub -regulations, the principal shall allow the articled student 
to receive traming in the Territorial Army, the Home Guards 
or any similar organisation approved by the council and shall 
treated as leave but would be treated as period actually 
in a year , 88 period actually served under articles . 

(7 ) For the purpose of this regulation , the days ( includ 
Log intervening holidays ) on whieht an articled student ap 
pears for any examination under theso Regulations or attends 
a course of academy of accounting conducted by the Lostitute 
And recognised by tho Council in this behalf , shall not be 
treated as lçave but would be treated as period actually 
served under articles . 


Explanation 1 , -- For the removal of doubts , it is clarified 
that attendance by an articled student, with the consent of 
the principal, at a conference , courgo or seminar , organised 
by the Lostituto including a regional council , or a students 
Apsociation or a brunch of a regional council for the benefit 
of students , shall be treated as period actually served under 
articles , 
Explanation 2 . - An articled student who has secured admis 
sion in a course at an academy of accounting conducted by 
tho Institute shall be relicved by the principal, without termi 
nation of articles, for attending the academy, provided he 
has given notice of not less than two months of his inten 
tion to join the academy. 


Provided that in a caso covered under category ( c ) of sub 
regulation ( 1 ) , the date of commencement of training under 
fesh articles shall be taken as the date following the date of 
the death of the principal, if the request for permission to be 
taken as additional articlod student under another principal is 
sent so as to reach the Secretary within sixty days of tho 
death of the principal and the statement in the form approv 
ed by the Council is sent so as to reach the Secretary with 
in thirty days from the date of the letter of the Secretary 
granting such permission . 
58 . Supplementary articles 

( 1 ) An articled student who has taken leave in excess of 
the period of leave to which he is entitled under regulation 
39 shall be requirod to serve for a further period equivalent 
to the excese leave taken by him . 

( 2 ) If tho period of the excess leave taken is sought to 
be served under the principal with whom such articled student 
last served his articles, a supplementary dood of articles in 
the form approved by the Council shall be executed in conti 
nuation of the previous articles . 

( 3 ) The supplementary deed , duly stamped, shall be sent 
to the Secretary for registration so as to reach him witbin 
60 days of the expiry of the previous articles . No foo shall 
be charged for the registration of such supplementary deed 
of articles : 


60 . Working hours of an articled student 

Subject to such directions as may bo issued by the Council, 
tho working hours of an articled student shall be regulated 
by the principal from time to time : 

Provided that the maximum working hours shall not ex 
ceed 35 in a week . 


Provided that the Executive Committee may condono tho 
delay in sending the supplementary deed in appropriate cases . 

( 4 ) If the articled student chooses to serve under any 
other member entitled to engage articled students under regu 
latlon 43 , the provisions of regulation 46 shall apply mutatis 
mutandh except that no foo shall be charged for registra 
tlast of article under the said regulation 
59. Leave to an articled student 

( 1 ) An articled student shall barn leave at the rate of 
one -ravagth of the poriod for which he has actually served , 
excluding from such period the period for which he has been 
on leavo . 

( 2 ) An articled student who has served as an audit clerk 
before the commencement of his articles shall , in addition 
to the leave earned under this regulation , be entitled to leavo 
equal to one- half of the leave carned and not availad of as 
an audit clerk , subject to a maximum of two months . 

(3 ) Leave due shall ordinarlly be granted if reasonable 
notice has been given to the principal by the articled student . 


61. Cartificate of Service 

( 1 ) The principal shall , on completion of the service of 
an articled student, forthwith issue a certificate in respect of 
tho service , rendered under him in thc form approved by the 
Council and forward a copy thereof, duly signed by bott 
the principal and the articled student, to the Secretary . 

( 2 ) In the event of discontinuance or termination of the 
service of an article student before tho expiry of the ful 
period of service , tho principal shall issue to tho articles 
student a certificato in the form approved by the Counci 
and forward forthwith a copy thereof duly signed by the 
principal and the articled student, to the Socretary . A print 
ed copy of such form shall be obtained on request from the 
Socrotary and shall bear the stamp of the Institute and data 
of its issue and shall bo valid only for sixty days thereafter 

( 3 ) Where tho principal is unable to obtain the signature 
of articled student within thirty days of completion of this 
servico , he may forward the certificate to the Secretary , dul, 
signed by himsolf, without the roquisite signatures of th 
articted student, within forty five days of the completion o 
tho sortico and send two copies thereof to the last knowi 
address of the articled student by registered post. 

( 4 ) The articled student shall , upon receipt of the certi 
ficato referred to in sub - regulation ( 3 ) , sign one copy there 
of and forward the same to the Secretary forthwith . 
62. Certificate of service on the death of principal 

Where the principal dies, his legal representative or where 
at the time of his death , ho wa carrying on practice wit 
Another member the surviving partner , shall within that 
days from the death of the principal, igguo to tho article 
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student a certificate in the foron approved by the Council, in 
respect of the service rendered and forward a copy thereof 
to the Socrotary . 


Explanation .- - An order passed by the Counoil under this 
regulation shall be without prejudice to any action that the 
Council may tako against the principal under Section 21. 


63. Proof of training in the absence of a certificate 

In the case of a person who is unable to produce , for a 
valid reason , a certificate in the form approved by the Coun 
cil, from an appropriate person , the Council may require 
guch proof as it may determine that the former person has 
Aerved as an articled student for the period required by regu 
lation 50 . 


( 4 ) The President or the Vice - President as the Executive 
Committee may decide from time to time may , pending an 
investigation of the complaint, either terminate or suspend 
the articles and allow the articled student to be accepted as 
additional articled student by a member , notwithstanding any 
thing contained in regulation 43. 


64 , Report to the Council 

( 1 ) The principal shall submit a roport containing parti 
culars about the progress of the training imparted by him to 
the articled student at such intervals and in such manner as 
the Council may determine from time to timo. A copy of 
such report shall be sent by the principal to the Secretary 
as well as tho articled student within such time as may be 
determined by the Council. 

( 2 ) In tho event of the death of the principal, his legal 
representative or where at the time of his death he was carry 
ing on practice with another member the surviving partner , 
shall be required to submit thc above report to the Secre 
tary . 


B . AUDIT CLERKS 
68 . Engagement of audit clerks 

( 1 ) A member who has been in continuous practice for 
qol less than three years , cither before or after the com 
mencement of tho Act, or partly before and partly after the 
commencement of the Act , shall be entitled to engage one 
audit clork . 

( 2 ) A member shall be entitled to engage or train an audit 
clerk only if he is in practice and such practice , in the 
opinion of the Council , is his main occupation and in ascer 
talning the number of years for which a member was in 
continuous practice , only the number of years in respect of 
which the member s practice was his main occupation shall 
be considered . 

( 3 ) The Council may, subject to such terms and condi 
tions as it may deem fit , relax the provisions of sub - regula 
tion ( 1 ) or sub -regulation ( 2 ) in any particular case . 

( 4 ) The entitlement of a member to train an audit clerk 
under this regulation shall be subject to such orders as may 
bo passed by the Council under regulation 80 . 

( 5 ) A member sbull be entitled to cngago a porson as an 
audit clerk only if such person had been in service As salaried 
employee on a monthly remuneration of not less than 
Rs. 150 / - for a minimum period of one year immediately 
blefore such engagement either under him or in the firm of 
chartered accountants in practice whercin ho is a partner. 

(6 ) Any member registering under these Regulations, the 
service of the person referred to under sub - regulation ( 3 ) , 
shall pay a monthly remuneration of not less than Rs. 250 / 
to the clerk during the period ho is in service with him in 
accordance with these Regulations , 


65. Articled student not to engage in any other occupation 

Without the previous permission of the Council, 
00 articled student shall , during the period of his 
service as an articled student, take any other course of study 
or training , whether academic or professional, or engage in 
any business or occupation . 
66 . Enquirles against articled students 

( 1 ) Where a complaint or information of any mis -conduct 
or breach of regulation 65 or broach of any of the covenants 
contained in the articles is received against an articled stu 
dent, the President or the Vice -President, as the Executive 
Committee may decide from time to time, may cause an in 
vestigation to be made, 

( 2 ) The Executive Committee may, on a consideration of 
the report of the investigation and after giving the articled 
student an opportunity of being heari , make any of the fol 
lowing orders , namely : - - 

( i) direct that the papers bo filed and the complaint be 
dismissed , if the Executive Committee finds that tho articled 
student is not guilty of any misconduct or breach of regula 
tion 65 or breach of any of the covenants contained in tho 
articles ; or 

( ii) If the articled student is found guilty , reprimand the 
articled student or cancel the registration of articles or direct 
that any period already served under such articles shall not 
be reckonod ag service for the purpose of the period of prac 
tical training specifiel in regulation 50 . 

( 3 ) The articled student, the registration of whose articles 
has been cancelled under this regulation , shall not, except 
with the permission of the Executive Committee, bo retained 
or taken as an articled student or audit clerk by any member. 
67 . Complaint against the principal 

( 1 ) Whero 20 articled student makes a complaint against 
his principal on a matter concoming his training as an arti 
cled student, the President or the Vice - President as the Execu 
tivo Committee may decide from time to time , may cause an 
investigation to be made and submit a report to the Execu 
tivo Committee . 

(2 ) The Executive Committee shall submit the report of 
the investigation to the Council with its recommendations . 

( 3 ) The Council may , on a consideration of the report of 
the Executive Committee , pass such order as it may consider 
expedient, including an order withdrawing the entitlement of 
the principal to train onc or more articled students either 
permanently or for a specified period : 

Provided that no order withdrawing tho entitoment of the 
principal to train one or more article students shall be passed 
without giving him an opportunity of being heard . 


69 . Registration of audit clerks 

( 1 ) A member in practice before applying for registration 
of the service of an audit clerk sball satisfy himself that : 

(a ) his professional practice is suitablo for the purpose of 
engaging audit clerk ; and 

(b ) such a person 

(i) is not less than 18 years of age on the dato of com 
moncement of the audit service ; 

(ii) has passed the Entrance cazmination under these 
Regulations ; 

( iii) is a graduate within the meaning of clause ( ix ) of 
sub -regulation ( 1 ) of Regulation 2 . 

( c ) Notwithstanding anything contained in sub -clause ( ii ) 
of clause (b ) above , a member may provisionally accept a 
person as an audit clerk if he has passed the Entrance exa 
mination under these Regulations and has appeared in his 
final graduation examination the result whereof has not beca 
declarat, 

( 2 ) A statement in the form approvod by the Council , to 
gether with documentary evidence of compliance with the 
requirements of this regulation , shall be sent to the Secretary 
for registration of the audit service so as to reach him with 
in thirty days of the commencement of audit service . 


( 3 ) If the statement mentioned in sub -regulation ( 2 ) 
above, is not received within the time specified , the Secretary 
may condono the delay where the member proves to his 
satisfaction that he was prevented from sending the state 
ment in time, if he receives the same from the member 
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within fifteen days after the expiry of the period so speci 
fied , failing which the Secretary shall treat the date of com 
mencement of service as the 31st day prior to its receipt 
by him . If the date of commencement of service is changed 
by the Secretary , he shall communicate such change to the 
member , 

(4 ) Every audit clerk shall undergo postal tuition im 
parted by the Institute , He shall apply in the form approv 
ed by the Council , pay such registration fee as an audit clerk 
and such tuition fee as may be fixed by the Council from 
timo to time. The tuition fee may either be paid in a lump 
sun or in such instalmonts and at such intervals as may be 
fixed by the Council. 

( 5 ) Tho audit service of a person covered by clause (c ) 
of sub - regulation ( 1 ) above shall be registered provisionally 
and the provisional registration shall be confirmed only after 
satisfactory proof has been furnished by him to the Secre 
tary within a period of nine months from the date of the 
provisional registration that he has become a graduate with 
in the meaning of clause ( ix ) of sub -regulation ( 1 ) of regula 
tion 2 . Where such a person fails to produce such proof 
within the aforesaid period , his provisional registration as 
an audit clerk shall be cancelled and no part of the registra 
tion fee or the tuition fee paid by him shall be refunded and 
for the purpose of these Regulations no credit shall be 
given for the training undergone . 


Provided that the audit clork has intimated to his employer 
his intention to take such industrial tſaining at least three 
months before the date on which such training is to com 
mence . 

( 2 ) The period of industrial training may range between 
the last six months and the last twelve months of the pres 
cribed period of practical training : 

Provided that in the case of an audit clerk attending an 
academy of uccounting conducted by the Institute , the period 
of industrial training may range between the last six 
months and the last nine months of the prescribed period of 
practical training . 


(3 ) The industrial training shall be received under a mem 
ber of the Institute. An associate who has been a men 
ber for a continuous period of at least three years shall be 
entitled to train , ono industrial trainee at a time and a fellow 
shall be entitled to train two industrial trainees at a time, 
whether such trainces be audit clerks or articlod students , 


(6 ) The Council shall have the power to relax any of 
the roquirements of this regulation in respect of persons 
enrolled as Audit clerks / articled students prior to the date 
on which these Regulations come into force . 


(4 ) An Agreemont of training shall be entered into in the 
form approved by the Council, 

( 5 ) On satisfactory completion of the industrial training 
or termination of such training before its completion , tho 
member training the industrial traince shall forthwith issue 
to the trainee a certificate in the form approved by the 
Council in respect of the training undergone under him and 
forward a copy thereof to the Secretary ; 

(6 ) The period of industrial training referred to under 
this regulation , shall be treated as service as audit clerk for 
all purposes of thcsc Regulations, provided the certificato re 
ferred to in sub -regulation ( 5 ) is produced . 
73 . Recognition of service with Armed Forces 

For the purposes of regulation 71 , service with Armed 
Forces rendered by an audit clerk for a period not exceed 
ing two ycars, shall be deemed to be service as an audit 
clerk . 


( 7 ) The Council may , after giving to the applicant un 
opportunity of being heard , refuse to register the service 
as an audit clerk , 


70. Register of audit clerks 

A register of audit clerks shall be maintained by 
Council. 


the 


71. Period of practical Training for an audit clerk 


An audit clork shall not be eligible for the membership of 
the Instituto unless he produces a certificato in the form 
approved by the Council from the appropriate person entitled 
to issue such a certif.cate to the effect that he 


( i) huş served as an audit clerk for a period of four years ; 
Or 


( ii) has served partly as an audit clerk and partly as an 
articled student for a total period as specified in clause ( i ) 
above for which purposo complete six months of service as 
an articled stundent shall be reckoned as eight months of 
service as an audit clerk , any fraction of a period , of lcss 
than six months as un articled student being ignored ; 

Provided that an audit clerk who cominenced his practical 
training before that ist day of July 1956 shall not be 
cligible for the membership of tho Institute unless he pro 
duces a certificate in he forn approved by the Council from 
an appropriate person as provided in paragraph 11 of Sche 
dulo B of the Chartered Accountants Regulations , 1964 , 
as in force at the commencement of these Regulations : 

Provided further that an audit clerk who commenced his 
practical training on or after the 1st day of July 1956 but 
before 1st October 1973 shall not be eligible for the 
membership of the Irstitute unless he produces a certificate 
in the form approved by the Council from an appropriato 
person as provided in paragraph 12 of Schedule ( B of the 
Chartered Accountants Regulations, 1964, as in force at the 
commencement of these Regulations . 


74. Leave to an audit clerk 

( 1 ) An audit clerk may be allowed such leave of absence 
as he earns in accordance with his terms of employment 
but such leave shall not exceed one -seventh of the period . 
for which họ has served excluding from such period , the 
period for which he has been on leave . 

( 2 ) An audit clerk who has served as an articled student 
before the commencement of his audit service shall, in addi 
tion to the leave earned under this regulation , be entitled to 
leayo earnext and not availed of by him as an articled student, 
subject to a maximum of two months . 

( 3 ) Leave of absence may ordinarily be granted to an 
audit clerk only for a period aggregating to not more than 
one-seventh of the period actually served , till tho timo the 
Icave is avalled of. 

( 4 ) For the purpose of preparing for an examination of 
the l institute , the audit clerk shall be granted by the employer 
leave for two months or to the extent due , whichever is less , 
provided an application for leave has been made at least 
fifteen days in advance . 

( 5 ) Leave not earned may also be granted by the employer 
subject to the condition that the total leave to be taken by 
the audit clerk shall not exceed one -seventh of the total 
period of his actual service , together with leave due under 
sub - regulation ( 2 ) . 

(6 ) Notwithstanding anything contained in the foregoing 
Rub -regulations, the employer shall allow the audit clerk to 
receive training in the Territorial Army, the Home Guards 
or any similar organisation approved by the Council and 
shall treat the period of such training, not exceoding sixty 
days in a year, as period actually served as audit clerk . 

( 7 ) For the purpose of this regulation , the days ( including 
intervening holidays ) on which an audit clerk appears for 
any examination under these Regulations or attends a course 
of academy of accounting conducted by the Institute and 
recognised by the Council in this behalf, shall not be treated 


72 . Industrial Training 

( 1 ) An audit clerk who has passed the Intermediate 
examination under these Regulations may , at his discretion , 
serve as an industrial trainee for the period specified in sub 
regulation ( 2 ) in a financial, commercial or industrial under 
taking whose total ossets are not less than fifty lakhs of 
rupees or such other institution or organisation as may be 
approved by the Council . 
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with the permission of the Executive Committee, bo retained 
or taken as an audit clerk or an articled student hy any 
member . 


As loave but would be treated as period actually served as an 
- audit clerk . 

Explanation . - For the removal of doubts , it is clarified 
that attendance by an audit clerk , with the consent of the 
principal, at a conference , course or seminar , organised by 
tho Institute including a regional council , or a students asso 
ciation or a branch of a regional council for the benefit 
of students , shall be treated as period actually served as an 
audit clerk . 
75. Certificate of Service 

( 1) The employer shall, on completion of the service of 
an audit clerk forthwith issue a certificate in respect of tho 
service rendered under him in the form approved by the 
Council and forward a copy thereof, duly signed by both 
the employer and the audit clerk , to the Secretary , 

Explanation . For the purpose of this regulation , the 
audit service shall be terminated on the audit clerk onting 
for industrial training. 

( 2 ) Where the employer is unable to obtain the signatures 
of the audit clerk within thirtv dave of comnletion of the 
servico , he may forward the certificate to the Secretary . dulv 
sioned by himself without the requisite sienatures of the adult 
clerk , within forty - five days of the completion of the service 
and send two copies thereof to the last known address of 
the audit clerk by registered post. 

( 3 ) The audit clerk shall, unon receipt of the certificate 
referred to in sub -regulation ( 2 ) , sign one copy thereof and 
forward the same to the Secretary forthwith . 


76 . Certificate of service on the death of the employer 

Where the emnlover dies, his legal representative or whera , 
at the time of his death , he was carrying on practice with 
another member the surviving partner , shall. within thirty 
days from the death of the emplover , isque to the audit clerk 
a certificate in the form approved by the Council in rennect 
of the servioe rendered and forward a copy thereof to the 
Secretary , 


80. Complaint against the employer 

( 1 ) Where an audit clerk makes a complaint against his 
employer on a matter concerning his training as an audit 
clerk , the President or the Vice -President as the Fxecutive 
Committed may decide from time to time, may cause an 
investigation to be made and submit a report to the Executive 
Connitteo . 

( 2 ) The Executive Committec shall gubmit the roport of 
the investibation to the Council with its recommendations . 

( 3 ) The Council may , on a consideration of the report of 
tho Executive Committee , pass such order as it may consider 
oxpedient, including an order withdrawing the cntlement of 
the employer to train audit clerks either permanently or for 
a specified period : 

Provided that no order withdrawing the entitlement of the 
omployer to train audit clerks shall be passed without giving 
him an opportunity of being heard . 

Explanation - An ordor pasged by the Council under this 
regulatinn shall be without prejudice to any action that the 
Council may take against the employer under Section 21. 

( 4 ) The Presirent or the Vice - President as the Executivo 
Committee may decide from time to time may, pending an 
investigation of the comnlaint. either terminate Or Auspend 
the lit service and allow the audit clerk to be accepted 
An additional audit clerk by a member , notwithstanding any 
thing contained in regulation 68. 

CHAPTER V 

STUDENTS ASSOCIATIONS 
81, Constitution of students associations 

( 1 ) The Council may constitute a students Association for 
cach of the regional constituencies as may from time to timo 
be Apºcified by the Central Government under clause ( a ) 
of sub -section ( 2 ) of Section 9 . 

( 2 ) A students association shall be constituted in such 
manner and shall exercig . Auch functions as may be specified 
by the Council by notification in the Gazette of India . 

(3 ) A students association shall function subject to the 
control, supervision and direction of the Council exercised 
through the respective Regional Council and shall be manag 
od by a manaving committee of not more than fifteen mem 
bers of which three members shall be nominated by the 
Regional Council . 

( 4 ) The Chairman shall be nominated by the Regional 
Council from among the thrco members nominated by it on 
the managing committee . 

( 5 ) The Council may establish a branch of a students 
association and may issue such directions as it may consider 
expedient in regard to the duties and functions of the branch . 

(6 ) Any person who enters into articles or audit service 
shall become a member of the students association of his 
region and shall remit for the benefit of his association , such 
fee as may be fixed by tho Council from time to time along 
with his application for registration of his articles or audit 
Service , as the case may be . 

( 7) The Council mav , from time to time, make Anancial 
grants to the students associations. 


77. Proof of training in the absence of a certificate 

In the case of a Derson who is unable to prorluce , for a valid 
reason , a certificate in the form Approved by the Council 
from an appropriate Derson , the Council may require anch 
proof as it may determine that the former person has 
gerved Ag an audit clerk for the period required by regu 
dation 71 . 
78 : Audit clerk not to cngage to any other occupation 

Without the previous permission of the Council. no audit 
clerk chall, during the period of his service as an audit 
clerk . take any other course of study or training, whether 
academic or professional, or engage in any business or occu 
pation . 


79. Enquiries against audit clerks 

( 1 ) Where 2 comnlaint or information of any misconduct 
or brench of regulation 78 is received against an audit clerk , 
the President or the Vice - President. as the Fxecutive Com 
mittec mav docide from time to time, may cause an investi 
gation to be made. 

( 2 ) The Executive Committec may, on a consideration of 
the report of the investigation and after giving the audit rlerk 
an opportunity of being heard , make any of the following 
crders , namely : 

( i) direct that the papers he filed and the complaint be 
dismissed . if the Executive Committee finds that the audit 
rlerk je not guilty of any misconduct or a breach of trgu 
lation 78 ; or 

(ii ) if the audit clerk is found guilty . renrimand the audit 
clerk or cancel the registration of audit service or direct that 
anv Deriod already cerved as an audit clerk shall not be 
reckoned ng service for thr nurse of the period of nractical 
training secified in regulotion 71 . 

( 3 ) The audit clerk , the registration of whnee audit ser 
vice has been cancelled under this regulation , shall not, except 


CHAPTER VI 

ELECTIONS 
82 . Dates of Election 

The Council shall decide and potify in the Gazette of India 
at least three months before the date of election , the dates 
fixed for the following stages of election of members to the 
Council , namely : 

1. The last date and time for receipt of nominations. 
2 . The last date for withdrawal of nominations, 
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3 . The date or dates of polling . 
4 . The last dato for receipt of applications for permis 

sion to vote by post under regulation 112 . 
5. The last date and time for receipt of ballot papers 

by post, 
6 . Tho date of declaration of result : 
Provided that if, in the opinion of the Council, for com 
pelling reasons, it becomes necessary to change any date or 
dates notified under this regulation , the Council or any 
person auhorisod by it in this behalf, may notify the fresh 
dato or datos , as the case may be, in the Oazette of India 
And in such case the requirement of advance notice referred 
to above shall not be necessary . 


83. Members eligible to vote 

Subiect to other provisions of these Regulations, a mem 
bør whoso name is borno on tho Register on the 1st day of 
April of the year in which the cloction to the Council is to 
tako place shall be eligible to yote in the election from the 
regional constituency within whoge territorial jurisdiction his 
professional address falls on the said date ; 

Provided that his name has not been removed from tho 
Registor aftor publication of the list of voters . 
84. Qualification of members to stand for election 

Sublect to other provisions of these Regulations , a mom 
ber who is a fellow on the first day of April of thọ year in 
which an election is held and whose name continues to bo 
bomo on the Register on the date of election , shall be eligible 
to stand for election to the Council from the regional con 
stituency in which ho is eligible to vote . 


Explanation 11 .- The indusion of tho name of a mombor in 
the list of members eligible to vote shall not confor an aboo 
lute right to vote at the election which shall be subject to 
the other provisions of these Regulations 

( 2 ) In respect of a city having more than one polling 
booth located at different addresses , the Secretary shell pub 
lish in the Journal of the Institute , at least 60 days before 
the publication of the list of memberg eligible to voto , a 
Diotico containing the addresses of different polling booth . 
Any voter in such a city wishing to vote at a particular poll 
ing booth may send a request to the Secretary within thirty 
days from the date of publication of tho notice in the Jour 
nal and the Secretary nay, at his discretion , permit such a 
member to vote at the polling booth of his choice . 

( 3 ) The list of members eligible to vote shall be put op 
the notice board of the Council , the notice board of the 
Rogional Council concerned As well as the notico boards of 
the branches of the Regional Council concerned , whorever 
theso exist. 

( 4 ) The list shall be available on payment of such prico 
as may be fixed by the Council , 

( 5 ) The Council shall notify in the Institute s Journal the 
fact that such list is available on payment. 

( 6 ) If a clorical mistake or omission is detected in the 
list of members eligible to vote , tho Secretary may rectify 
the samo at any time by issuo of a suitablo corrigendum . 
87 . Nominations 

( 1 ) At least 3 months before the date of election , tho 
Council shall nublish in the Gazette of India A notice stating 
the number of members to be elected and calling for nomi 
nations of candidates for election by a specified dato which 
shall not be less than 21 days from the date of the publica 
tion of tho notice . 
(2 ) Tho noraination of a candidate shall be 
( 1) In tho appropriate Form duly signed by the candi 

date and by the proposer and the seconder , both 
of whom shall be person , entitled to vote in the 

election in the relevant regional constituency ; and 
( il) forwarded by registered post to the Secretary by 

namo 80 as reach him not later than 5 p . m . op 

tho spocified dato . 
Provided that a nomination delivered against an acknow 
ledgement before the aforesaid time and date shall be deem 
ed to have been so forwarded and so having reached if the 
Secretary is sattefted that tho nomination has been duly for 
warded by registerd post at least 48 hours before the afore 
sald time and date. 

( 3 ) The nomination shall be accompanied by a statement 
gimnar and verifient hu the conditate containing information 
concerning the candidate in respect of the following mattere 
and shall not be valid unlegg it is so accompanied : 

( a ) Name, membership No . and address 
( b ) Age 
( c ) Whether a48ociato or fellow 
(d ) Year of enrolment — as an associate- - as & follow 


85 . Number of members to be elected 

( 1 ) The number of members to be elected from each 
Tegional constituency shall be one momber for such numbor 
of memher in the constitucncy . bring not loss than ono 
thousand and not more than two thousand as may be deter 
mine hy the Council for time to time, fraction , oxcreding 
half being counted as one and fractions equivalent to or less 
than halt being amitted , 

( 2 ) The number referred to in sub - regulation ( 1 ) shall 
be determined with reference to the number of members in 
tha llat of momber published under subsection ( 3 ) of ec 
tion 19 ip the veas immediately preceding the year in which 
tho okention is to be held 

( 3 ) Notwithatanding anything contained in sub -regulation 
( 1 ) rach constituency shall have at least two persone elected 
therefrom to the Council , 


86 . List of voters 

( 1 ) At least three months before the date of olection , the 
Chunou shall nuhlich for each regional constituency . & ligt 
of membery eligible to vote , with their professional addresscs , 
showing inter alla distinctly and separately 

(+ ) whether the voter is an associato or a follow ; 
( il ) the manner in which the voters in any particular 

place shall exercise their franchise ; 
( UI) in case the voters at a place are to exerslae their 

franchigo at a polling booth . tho number and 
addrea of the polling booth at which the franchise 

shall be exercised ; and 
( lv ) in the case of voters residing outside India , in 

addition to their professional addre9909 in India . 
their respective nddresser outside India if furnishod 

to the Institute by the voters concerned . 
Explanation 1. Subject to the provisions of sub regulation 
( 2 ) herof and regulation 112 , the professional address of a 
member published in the list of votert ahall be final for 
determining the manner in which he shall be entitled to cast 
his yote or the constituency or tho polling both to which 
he shall belong for the purpose of çasting his vote , 


( 4 ) The statement referred to in Rub -remilation ( 3 ) 
ahove may also contain , at the option of the candidate infor 
mation concerning the candidate in respect of the following 
matters 

(a ) Passport size recent rizotograph 
(b ) Academic quaHications ( diplomas and degreeg re 

cognised by Government and membership of recog 

Dised professional bodies ) 
( c ) Merit nwards in the examinations of recoenied 

miniversities and the examinations conducted by the 

Institute 
( d ) Particulars of occupation 
(1) Finnloyment (name of employer with designa 

tion ) 
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( ii) Practice (sole proprietor or in partnership in 

cluding the name of the firm ) 
(iii ) Particulars of other occupation , if not covered 

by (1) and ( ii) above 
( e ) Other particulars 
(i ) Past and present menibership of Central Council , Re 
gional Councils and Managing Committees of branches of 
Regional Councils including office of President and / or Vice 
President in the case of Central Council and office of Chair 
man , Vice - Chairmant, Secretary and / or Treasurer in the 
case of Regional Councils and / or branches of Regional 
Councils . 

(ii ) Office held as Vice -Chairman , Secretary and / or 
Treasurer in the case of the Managiog Committeo of a 
Students Association of the Institute or its branch / eg 

(11) Contributions in professional seminars and confer 
ences during a period of five years before the date of nomi 
nation 

( iv ) Authorship of books on subjects of professional in 
terest 

( v ) Authorship of articles on professional subjects not 
covered by ( ili ) & ( iv ) abovę during a period of five years 
before the date of nomination 

( vi ) Lecturership under the oral tuition scheme or the 
Academy of Accounting of the Board of Studies during a 
period of 5 years before the date of nomination 

( vii ) Grant of National and State awards. 

(viii ) Academic positions held in recognised universities 
88. Fee for election 

( 1 ) A candidate for election shall pay in all such fee 
not exceeding two thousand rupees as may be fixed by the 
Council from time to time, irrespective of the number of 
nominations, by a demand draft payable at the headquarters 
of the Institute . 

(2 ) A candidate whosc nomination is held to be invalid 
shall be cntitled , on an application made by him in this bo 
half, to the refund in full of the fee . 
89. Scrutiny of nominations 

( 1 ) The Council shall appoint for each election & Panel 
for the scrutiny of the nomination papers of all the candi 
dates . 


(9 ) The Panel shall record a brief statement of its reasons 
if it refuses or rejects & nomination , 

( 10 ) The Panel shall refuse or reject à nomination if it 
is satisfied . 
(i) that the candidate was ineligible to stand for 

election ; or 
( li ) that the proposer or the seconder was not qualified 

to subscribe to the nomination of the candidate in 

the appropriate Form ; or 
(Hi) that the signature of the candidate or of the pro 

poser or the seconder is not genuine ; or 
( iv ) that there has been a failure to comply with the 

provisions of regulations 87 or 88. 
Explanation 1. -- The Panel may not reject a nomination 
paper on the ground of a technical dcfect which is not of a 
substantial character . 
Explanation II. — The rejection of the nomination of a can 
didate by reason of any irrogularity in respect of that nomi 
nation shall not be a bar to the acceptance of another nomi 
nation which is valid in respect of the same candidate . 
Explanation Ill. — If a proposer or a seconder incurs a dig 
ability by reason of the operation of the provisions of the 
Act and / or these Regulations subsequent to the date of 
signing the nomination , it shall not invalidate the nomination , 

( 11 ) In a case where the nomination or if more nomina 
tions than one were filled , all the nominations of a candidato 
has or have been refused or rejected , the Secretary shall give 
notice of the decision of the Panel together with a brief 
statement of the reasons therefor to the candidate concerned 
hy registered Post. 


90. Preparation of lists of valld nominations 

(1 ) On completion of the security of the pominations, the 
Secretary shall Forthwith prepare a list of valid nominations 
for each constituency and cause a copy of the list to be 
sent by registered post to each candidate from that consti 
tucncy who , həd Aled his nomination . 

( 2 ) The list shall contain full names in alphabetical order 
and the addresses of the validity nomigated , candidates for 
each constituency . 


91 . Withdrawal of candidature 

( 1 ) A candidate may withdraw sis candidature by notice 
in writing subscribed by him and delivered to the Secretary 
before 5 .00 P . M . of the tenth day following the date of Issue 
of the communication under sub - regulation ( 1 ) of regulation 


90 . . 





( 2 ) The Pancl shall consist of three persons of whom 
ono shall be the Secretary and the other two shall be per 
sons nominated by the Council from among the members of 
the Council referred to in clause ( b ) of sub -section ( 2 ) of 
Section 9 of the Act who shall be officers of the Central 
Government. provided that if one or more of such members 
are not available or are unwilling to act, then such other 
person or persons as the Councit may decide. 


( 2 ) A candidate who has withdrawn his candidature shall 
he incompctent to cancel his withdrawal. 

( 3 ) The withdrawal of a candidature shall be intimated 
hy the Secretary to the other candidates standing for elec 
tion from the same constituenoy . 

( 4 ) A candidate who has withdrawn his candidature in 
accordance with sub -regulation ( 1 ) shall be entitled to tha 
retunet in full of the fee paid by him lindor sub -regulation 
( 1 ) of regulation 88 


131 A notification containing the names of the members 
of the Panel shall he issued before the last date for the 
receint of nominations for the clection for which the Panel 
is appointed . 


( 4 ) The term of the Panel shall end with the conclusion 
of the election for which it is appointed . 

( 5 ) The Panel shall have the rower to regulate ita pro 
cedure in quch manner as it considers just and expedient. 


(6 ) The quorum of the Panel for the transaction of its 
business smll be two . 


6 ? Intimation of final list of nominations to voters 

( 1 ) The Secretary shall omit from the list of valid nomi 
nations the names of candidates who have withdrawn their 
candidature and send the final list of nominations for cach 
constituency to all the candidates for that constituency bv 
rolstered post and to the voters of that constituency 

( 2 ) The list shall be put on the notice board of the 
Council, the notice boards of the Resional Council conrern 
prt is well as the notice hoarte of branches of Regional 
Council concerned , wherever these exist 

13 ) The list shall be accannoniet her the followine parti 
mare encerning the candidates as required under sth -regu 
tation ( 3 ) of retulation 87 : 
. (a ) Namo membership No. and address 
. (b ) Age 

(c ) Whether associate or fellow 


( 7 ) In case a vacancy arises in the Panel by reason of one 
or more members of the Papel being unable to act for any 
season the vacancy shall be filled up bv the Secretary out 
of a list of persons previously approved by the Council. 


( 8 ) The Panel shall scrutinise the nomination papers of 
all the candklates and shall endorse on each nomination paper 
ite recision whether it accepts , refuses or rejects the nomina : 
tion , 
17 – 319G1/ 83 
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(d ) Year of corolment - an associate - 15 & follow 
(4 ) The list shall also be accompanied by the following 
particulars concerning the candidates, if and to the extent 
supplied by the candidates under sub -regulation ( 4 ) of re 
gulation 87 : 


(a ) Passport size recent photograph 
(b ) Academic qualificationg (diplomas and dogrocs re 

cognised by government and mombership of recog 
nised professional bodies ) 


candidates and no fresh proceedings with reforonco to tho 
election of members in the constituency in which such mem 
ber was a candidate shall be commenced . 

( 2 ) Tho votes cast in favour of any such candidate shall 
be deomed to have boon cast in favour of the candidate, if 
any , next in order of proference in the voting paper , 
94 . Candidates deemed to be elected if their number is 

equal to or less than the number of members to be 

clected 
( 1 ) Whoro the number of candidates validly nominated 
from any constituency is equal to or less than the number 
of members to be elected from that constituency , or where 
tho number of candidatea from any constituency becomes 
equal to or lows than tho number of mombers to be elected 
from that constituency , by reason of the death or cessation 
of mombership of one or more candidates before the date 
of oloction, such candidates shall be doomed to be elected 
and the Secretary shall declare all such candidates duly 
electod . 


( c ) Merit awards in the examinations of rocognised 

unlvorsities and tho examinations conducted by the 
Institute 


(d ) Particulars of occupation 
(t) Employment (namo of employer with designation ) 
( ii ) Practico (gole proprietor or in partnership Includ 

ing the name of the firm ) 
(iii ) Particuløng of other occupation , if not covered 

by ( 1) and ( ii ) abovo 
( e ) Other particulars 

( i ) Past and prosent mombership of Central Council , 
Regional Councils and Managing Committees of branches of 
Regional Councils including office of President and / or Vice 
President in the case of Contral Council and office of Chair 
man , Vice - Chairman , Secretary and / or Treasurer in the 
case of Regional Councils and / or branches of Regional 
Councils. 

( 11 ) Office held as Vice- Chairman , Secretary and / or 
Treasurer in the case of the Managing Committeo of a 
Students Association of the Institute or its branch / es 

(iil ) Contributions in professional seminars and confor 
ences during a period of five yoan beforo tho dato of nomi 
nation 

(iv ) Authorship of books on subjects of professional _ In 
terest 

( v ) Authorship of articles on professional sublects not 
covered hv ( iii ) and ( iv ) abovo during a period of five yoars 
before the date of nomination 

( vi ) Lecturership under the oral tuition chemo or tho 
Academy of Accounting of the Board of Stadley during the 
period of 5 years before the date of nomination 

( vii ) Grant of National and Stato awards 
( vll ) Academlo pogltions held in recognised unlvorsitics . 

( 5 ) In compiling the particulars regnised to accompany 
the lfat under sub -regulations ( 3 ) and ( 4 ) horcot, the Secro 
tary shall 

( a ) make use of the particulars furnished by the candidates 
under aub -regulation (3 ) and sub -regulation (4 ) of Rogala 
tion 87 ; 

(b ) not include anything, whether or not contained in tho 
particulara furnished hy the candidates as aforesaid . except 
to the extent the narticulare strictly accord with tho require 
monts of sub -regulations (3 ) and (4 ) horcof ; and 
( c ) correct any manifest errors that may havo como to his 

17 
notice . 

(6 ) The particulars roqulred to accompany the list of 
nominatinga po aforesaid shall prominently indicate that 
they are comniled on the basis of the particulan furtilshod 
hu the candidaten under sjh - regulations ( 3 ) and ( 4 ) of Repu 
lation 87 and that no remnalbility is accepted as to the 
veracity of the gald particulars . 
93 . Death or cessation of membership of a candidate 

( 1 ) TP candidate dire or otherwise COAMOR to be a mem 
har hafore the date of election hut after the date Arm for 
the withdrawal of mandidature under reontation 91 and his 
nomination is or has been accepted as valld , the election in 
his constituency shall be conducted among tho romaining 


( 2 ) Whero tho number of such candidates from the consti 
tuency is less than the number of members to bo elected 
from that constituency , the Secretary shall commence fresh 
procoedings for the cloction of the remaining members to be 
elected from that constituoncy . 
95. Admissible number of votes to a voter 

( 1 ) A voter shall have one vote only . 
( 2 ) The voter in order to cast his voto : 

(a ) shall place on his ballot nader the number 1 ( in Arabic 
or Roman numerals or in words ) in the square opposite the 
name of the candidato for whom he desires to vote ; and 

( b ) mav . in addition , place on his ballot paper the num 
ber 2 . or the number 2 and 3 or the numbers 2 . 3 , and 4 
( in Arabic or Roman numerals or in words ) and so on in 
the squares ontoelte the names of other candidates in the 
order of his proference . 
96 . Mode of election 

Tho olection shall be hv poll and a voter shall cast his 
vote personally in the rolling booth provided for the purpose 
except where he is allowed to cast his voto by post, as here 
inafter provided . 
97 . Polling booths 

( 1 ) The Secretary rhalt met up auch number of polling 
boothg at such places as ho deems nocessary : 

Provided that no mlling booth shall be set up in any town 
or city having loss than 25 votors , according to their nrofee 
sional addresses , as given in the list of memberg eligible to 
voto : 

Provided further that if. in the opinion of the Council for 
compelling CANONA , it becomes necessary to change the 
address of one or moro polling booths, the Council or any 
person authorised by it in this behalf may do go and an 
nounce the chango in such manner as the Council may direct. 

( 2 ) Tn a city having more than 400 votory , there shall be 
on nolling hooth for every 400 voters or part thereof thourh 
the allocation of voters among different polling hooths in the 
same city need not necessarily be in groups of 400. 

( 3 ) Where the number of voters Attached to a nolling 
hmth exreedte 200 , the rolling booth shall be kept open for 
twn congerntive dave during the same timings , as mentioned 
in sub -regulation ( 1 ) of regulation 109 . 
98 . Polling Officer 

( 1 ) The Secretary shall appoint a polling officer for each 
nolling booth and mav algo appoint 911ch other persons as 
he may deem necessary to assist the polling officer . 

( 2 ) The polling officer shall in addition to performing 
the dutleq imposed upon him by these Reoplations, he in 
nenarnt charge of all arrangements at the rolling honth and 
minu igane ordere je to the manner in which persona sha11 hr 
Finnitted in the rolling booth and generally for the preserva 
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tion of peace and ordor at or in the vicinity of the polling 
booth . 

( 3 ) Where the polling officer appointed by the Socrotary 
Is unable to conduct the polling on one or more of the day / 
days fixed for the polling , he may appoint any other person 
to act on his behalf . 


99. Secret Chamber 

( 1 ) Thero shall bo A secret chamber or chambon in cach 
polling booth , 

(2 ) The chamber shall be so arranged that po person may 
be able to see how a voter has rocordod his yote . 


100 . Ballot paper 

The ballot paper shall contain a list of the candidates 
validly nominated for a constituency and sball bear tho soul 
of the Council . 


of mombero eligible to voto, a mark to denote that that 
voter has received & ballot papor. 

Explanation . In deciding the right of a person to obtain a 
ballot paper , the polling officer shall overlook any clerical 
or printing ortor, provided that he is satisfied that such per 
son is identical with the voter whose namo appears in the 
List of members eligible to voto . 
106 . Manner of recording of votes after receipt of ballot 

paper 
On receiving the ballot paper, tho voter shall forthwith 
proceed into the secret chamber set apart for the purpose and 
shall record his vote on the ballot paper in tho manner speci 
fiod in regulation 95. Ho shall thereafter fold the ballot 
paper, loavo the secret chamber and insert the ballot paper in 
the ballot box provided for the purpose, in the presence of 
tho polling officor. 
107. Ballot box 

The ballot box shall be so constructed that a ballot paper 
can be inserted therejnto during the poll but cannot be with 
drawn therefrom , without tho box being unlocked or the seats 
being broken . 
108 . Return of ballot paper by a voter 

( 1 ) Where a yoter, after obtaining a ballot paper, chooses 
not to vote , he shall return the ballot paper to the poiling 
officer , and the ballot paper so returned , shall then be mark 
ed as cancellcd - - rcturned and kept in a separate envelope set 
apart tor the purpose and a record shall be kept by the poll 
ing officer of all such ballot papers . 

( 2 ) Where any ballot paper , which was delivered to a 
voter, is found , with or without any witing thereon , in the 
secret chamber , it shall bo dealt with in accordance with 
the provisions of sub -regulation ( 1 ) , as if it had been rotuined 
to the polling officer, 


ata ! be enties for count any 


101. Presence of the candidates and their authorised represen 

tatives of the polling booths 
( 1 ) A candidate for election from a constituency shall be 
entitled to be present at the polling booths in that consti 
tuency . 

( 2 ) Ho may appoint any two members as his authorised 
representatives for each polling booth , only ono of whom 
shall be entitled to be present at a timo on his behalf at that 
particular polling booth . 

( 3 ) No appointment of an authorisod ropresentative shall 
be valid unless the candidato bas issued a lotter of authority 
to such a reprosentative . The letter of authority shall be 
produced before the polling officer concernd and shall in 
clude the full name, the mombership number and the address 
of the authorised representative, as well as the number of 
the polling booth at which ho is authorised to be prosent. 

(4 ) The polling officer shall keep a record of attondance of 
tho candidates and / or their authorised representatives , which 
shall be forwarded to the Secretary after tho polling is ovor. 


102 . Voring to be in person and nor by prory 

Voting shall be by ballot and a voter dosiring to record his 
vote, shall do so in person and not by proxy. 
103 . Appointment of assistants 

The polling officer may employ at the polling booth such 
persons as he thinks fit to assist him in identifying the voters 
or for any other purpose . 


104. Identification of Voters 


( 1 ) Every person claiming to be a voter shall be roquired 
to sign the copy of the list of members eligible to vote provided 
by the Secretary and his signature shall be verified by the 
polling officer with the specimen simature provided by the 
Secretary. 

( 2 ) At any time before a ballot paper is delivered to a 
* person claiming to be a voter , the polling officer may , of his 
own accord , if he has reason to doubt the identity of the 
porson or his right to vote at the polling booth or if his 
specimen signature is not available with the polling officer , 
and shall , if so required by a candidate or his authorised 
ropresentative, satisfy himself in any manner as ho may decm 
advisable as to his identity . 

( 3 ) If the polling officer is not satisfied as to the identity 
of the person claiming to be a voter , he may issue a ballot 
paper to such person but instead of getting the ballot paper 
inserted in the ballot box , he shall place the same in a 
separate sealed cover superscribed as " Tendered Ballot " and 
send it to the Secretary , alongwith a letter from the person 
concerned together with his own observations thorcon, for 
the Secretary s decision which shall be final and conclusive . 
105. Record to be kept by the polling officer 

The polling officer shall , at the time of delivery of the 
ballot paper, place against the name of tho votor in the list 


109 . Procedure at the polling booth 

(1 ) A polling booth shall be kept open on the day or days 
appointed for recording of votes from 8 . 30 a . m . to 6 . 30 p . m , 
unless othorwiso directed by the Council. 

( 2 ) If the polling at any polling booth cannot take place 
on the day or days appointed for recording of votes or 18 
interrupted or obstructed by any sufficient cause or the ballot 
box used at the booth is tampered with or is accidentally or 
deliberately destroyed , lost or damaged , the Seçietary or the 
polling officer , as the case may be , may adjourn the polling to 
a subsequent date or the Secretary may doclaro thc polling at 
tho booth void and order a fresh polling. 

(3 ) If a polling is adjourned or declared void under sub 
regulation ( 2 ) , the Secretary shall, as soon as possible , 
appoint the place where the polling shall bc subsequently 
conducted and the time, date or datcs , as the case may be , 
for the said polling. 

(4 ) The place , date or dates and the time of polling, 
appointed under sub -regulation ( 3 ) , shall be notified indivi 
dually to all the votors affected as well as in the Gazette of 
India . 

( 5 ) The Secretary shall not proceed to count the votes cast 
at the election until the polling at all the polling booths in 
that constituency has been completed . 

(6 ) The polling officer shall close the polling booth at the 
end of the day, or if the polling is for more than one day , 
at the end of cach day, at the hour appointed under sub 
regulation ( 1 ) , and no voter shall be admitted thereto after 
that hour : 

Provlded that any voter prosent in the polling booth before 
it is closed , shall be entitled to have his vote recorded . 

( 7 ) The polling officer shall , 26 soon as practicablc after 
the close of the poll or after its close on each day , if the 
polling is for more than ono day, in the presence of any 
candidates or their authorised representatives who may be 
present, soal tho ballot box with his own soal and tho scals 
of such candidates or authorised representatives as may desire 
to affix their goals theroon. 
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( 8 ) The polling oflicer shall also make up into separate 
packets : 

(i) the unused ballot papers; 
( ii) the returned ballot papers, 
( iii ) the marked copy of the list of member cligible to 

vote ; and 
( iv ) any other paper directed by the Secretary to be kept 

11 a şewed cover ; 
and seal cach such packet with his own seal and the scals of 
such candidates or authorised representatives as may desiro to 
alfix their seals thereon . He shall arrange for the safe cus 
tody of the ballot box and such packets, 

( 9 ) Where the polling is arranged to take place for more 
than one day , just beforc the polling booth is opened to the 
voters on the following day, töę polling ofllcer shall , in the 
presence of any candidates or their authorised representatives 
who may be present, remove the seal or seals affixed in 
accordance with sub - regulations ( 7 ) and (8 ) , after the seals 
are examined by him and by the candidates or authorised re 
presentatives , for use during the course of that day . 

( 10 ) The ballot box and packets , referred to carlier, shall 
be accompanied by an account of ballot papers showing the 
total number of ballot papers received , isnuod and un -issued , 
returned , as also the number of ballot papers which should 
be found in the ballot box and packets . This account shall be 
forwarded to the Secretary . 


( 3 ) (i ) In a case where even though there he been no 
permanent change in his professional address , a member has 
intimated to the Secretary that he would not be in a position 
to cast his vote at the polling booth allotted to him as he 
6xpects to be away from his professional anddress on the dato 
of election , ho may be permitted , at thc discretion of the 
Secretary , to receive the ballot paper by post and allowed to 
cast th game at any polling booth , subject to such require 
ments as may be specified by the Council in this behalt. 

( ) An application in the appropriate Form , for permis 
sion to vote under this sub - regulation , shall be sent in dup 
licate to the Secretary so as to reach him at Icast 60 days 
bafore the date of election and an application not received 
within the timo specified shall not be considered . 

( 4 ) Aay misuse of the concession under this regulation or 
any mis -statement or false verification in this behalf shall 
render the member liable for disciplinary action under regu 
lation 125. 

( 3 ) A member who is residing outside India shall, notwith 
standing anything contained in this Chapter , be eligible to 
vote by post provided that his overseas addresy is registered 
with the office of the Instituto at least 60 days before the 
date of election . 

( 6 ) A monber who has been permittod to vote by post , 
while sending his ballot paper to the Secretary , shall send 
alongwith it a declaration in the appropriate Form . 


110 . Transport of bullot boxes etc . and their custody 

( 1 ) The Secretary and the polling officers shall make ado 
quate arrangements for thc safe custody of the ballot boxes 
and other papers and for the safe transport to the headquar 
ters of the Institute of all the peckets or boxes and other 
papers referred to in regulation 109 . 

( 2 ) The Secretary shall be responsible for the safe custody 
of the articles rcferred to in sub - regulation ( 1 ) , 
until the commencement of the counting of votes. 
111. Voting by members employed on duty at polling booths 

The polling officer , the persons appointed by the Secretary 
to assist the polling officer, or the authorised representatives 
referred to in regulation 101, who are yoters for any consti 
tuency and who , by reason of their being on duty at a poll 
ing booth , are unable to be present and to yotę at the poll 
ing booth where thcy arc entitled to vote, may send , so as 
to reach the Secretary at least forty five days before the date 
of election at the constituency , an application for permission 
to yote by post. If the Secretary is satisfied that the appli 
cation is well founded , he may, notwithstanding anything 
contained hereinbefore , permit the voter to vote by post i 

Provided that such permission shall not be granted to more 
than onc representative of a candidate in respect of each 
polling booth , if he is apecifically nominated for the purpose 
by tho candidate himself . 


113 . Secretary to send ballot papers by post 

At least 21 days before the last date and time notified for 
receipt of ballot papers by post, the Secretary shall send by 
registered post to the voters permitted to vote by post, the 
ballot paper , together with a letter explaining the manner in 
which the vote shall be rccorded thereon and specifying the 
date and hour by which it shall reach tho Secretary ; 

Provided that in the case of voters residing outside India , 
the Ballot paper shall be sent by registered post at least thirty 
days before the last date and time notified for receipt of 
ballot papers by post. 
114 . Ballot papers to be returned after recording votes 

( 1 ) A voter on receiving his ballot paper sent under regu 
lation 113 , shall , if he desires to voto , record bly vote thereon + 
in the manner prescribed in regulation 95 and send it by 
registered post so as to reach the Secretary before the date 
and time specified in this behalf. The cover containing the 
ballot paper shall be accompanied by a declaration of the 
voter in the appropriate Form . 

( 2 ) A cover containing ballot paper which does not reach 
the Secretary by registered post and / or before the date and 
time specified shall not be taken into consideration in the 
counting of votes. The Secretary shall note on all such 
covers the manner in which each was received and the date 
and time of receipt and keep all such covers together in a 
packet . 

( 3 ) The Secretary shall keep in safe custody all covers 
containing postal ballot papors reccived by him until com 
mencement of the counting of votes . 


112 . Eligibility to vote by post or ut any polling booth 

( 1 ) A member whose name is included in the list of voters 
and whose name is not shown under any polling booth shall 
be permitted to vote by post. 

( 2 ) (i ) A member who is entitled to vote at a polling 
booth may be permitted , at the discretion of the Secretary, 
to vote by post ( a ) if by rçaşon of there being a permanent 
change in his professional address from the address published 
in the list of members eligible to vote to another place beyond 
a radius of 16 kilometres from the polling both , he is unable 
to excrcisc his vote at the polling booth alloted to him ; or 
(b ) if his professional address is beyond a radius of 16 kilo 
metres from the polling booth allotted to him ; or ( c ) if by 
reason of his suffering from any permanent infirmity he is 
unable to exercise his vote at the polling booth alloted to 
him . 

( ii) An application in the appropriate Form for permission 
to vote by post under this sub -regulation , shall be sent to the 
Secretary 90 us to reach him at least 60 days before the 
date of çlection and an application not received within the 
time specified shall not be considered . 


115. Issue of undelivered and fresh halloj papers 

Where a bollot paper and other connected papers sent by 
post under regulation 113 are lost or damaged in transit or 
are for any reason returned undelivered , or the Secretary is 
satisfied that the ballot papers have been sent incorrectly by 
post, the Secretary may reissue the same by rogistered post 
or deliver them or cause them to be delivered to the voter 
or may allow the voter to cast the vote at the polling booth , 
on his applying for tho same, 
116 . Grounds for declaring ballot papers invalid 

A ballot paper shall be invalid 

( a ) if a voter signs his name or writes any work or figure 
upon it or makes any mark upon it by which tho ballot 
paper becomes recognisable or by which the voter can bo 
identified ; or 

( b ) if it doçs not bear the seal of the Council ; or 

( c ) if number 1 (in Arabic or Roman numeraly or in 
words ) is not marked on it; or 
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( a ) i number 1 ( 11 Arabic or Roman numerals or in 
Woius ) is set opposite the name of more than one candidate ; 


OL 


( e ) if numbei 1 ( in Arabic or Román numerals of 10 
wolus ) and soinc olbei uguic ve put opposite inc name oi 
( 0 same candidate ; or 

( f ) if it is unmarked on Yol for uncertainty ; or 

( $ ) 1 any paper , other than the declaration of the voler 
is sent with it. 
117 . Dennitions 


Io legulation 119 , unless there is anything repugnant in 
the subject or contest - - 

(i ) " continuing candidate means any cundidate not clect 
ed und not excluded from the poll at any given time; 

(11 ) "Wst preference means number 1, " second preference " 
means numbur 2 and third prcicrepçe means number 3 
( in Arabic Or Roman numerals or u words ) , as the case 
may be , set opposite the name of any candidate , and so on ; 

(ii) unexhausted paper means a ballot paper on which 
a further preference is recorded 10 a continuing candidate ; 

( iv ) " exhausted paper means a ballot paper on which no , 
further preference is recorded for a continuing candidate : 

Provided that a paper shall also be deemed to be exhauste 
in any case in which 

( a ) the names of two or more candidates , whether conti 
nuing or not , are marked with the same tigure and are next 
in udy of preferenco ; or 

( b ) the nume of the candidate next in order of preference , 
whetner continuing or not, is marked by a figure not follow 
ing consecutively after sono olher ugures on the ballot 
paper on by two or more figures ; 

( V ) origmal Yute " in regard to any candidate means a 
vole derived from a ballot paper on which a first preference 
1$ recorded for such candidate ; 

( vi ) transierrcd vote " in regard to any candidate means 
a vote , the value or purt of the value of which is credited 
to such candidate and which is derived from a ballot paper 
on which it second or subsequent preference is recorded for 
such a candidate ; 

( 111 ) " surplus " means the number by which the value of 
the votes of any candidate , original or transferred , exceeds 
the quota , 


however , keep a record of such ballot papers for the purposo 
of election petitions , if any .) 

( iii) The ballot boxes found to be in order shall be openod 
and the ballot papers shall be taken out from them and shall 
be counted and the number thereof recorded in a statement. 
To these shall be added the postal ballot papers . 

(iv ) The ballot papons shall be examined and any invalid 
ballot papers shall be rejected . 

( v ) Boforę rejecting any ballot paper, the Secretary shall 
allow each candidate or his representative present a reason 
able opportunity to inspect the ballot paper but shall not 
allow him to handle it or any other ballot paper . 

( vi) The Secretary sball endorse on every ballot paper 
which he rejects the word " Rejected " and the grounds of 
rejection in abbroviated form either in his own hand or by 
moans of rubber stamp and shall initial such endorsement. 
i (vii) All ballot papers rejected under this rule ghall bo 
bundled together . 

( viii ) He shall divide the remaining ballot papers into 
parcels according to the first preferences recorded for each 
candidate 

( ix ) He shall then count the number of papers in each 
parcel. 

( 2 ) In complying with the sub-regulations hereinafter en 
acted , the Secretary shall 

( a ) disregard all fractions, 

(b ) ignore all preferences recorded for candidates alroady 
elected or excluded from the poll . 

( 3 ) For the purpose of facilitating the processes specifiod 
in the sub -regulations hereinafter enacted , each valid paper 
shall be deemed to be of the value of one hundred . 

( 4 ) The Secretary shall add together the values of the 
papers in all the parcels and divide tho total by a number 
exceeding by one the number of vacancies to be filled and 
the quotient increased by one shall be the number sufficiont 
to secure the return of a candidate (hereinfater called the 
quota ) . 


e and which the value ante cun 


Suchwowa ul.Se 


( 5 ) If at any time, & number of candidates equal to the 
number of persons to be elected has obtained the quota , such 
candidates shall be treated as elected , and no further stops 
shall be taken , 

(6 ) ( 1) Any candidate, the value of whose parcel, on the 
first preferences being counted is equal to or groater than 
the quota , shall be declared electod . 

(il ) ff the valuo of the papers in any such parcel is oqual 
to the quota , the papers shall be set aside as finally dealt 
with . 


118 . Appointment of time and date for the counting of votes 

The Secretary shall appoint a date or dates and time for 
each such date , for the counting of votes at the headquarters 
of the Institute and shall also give notice of such date or 
dutes and time in writing to all the candidates . 


119 . Counting of votes 

( 1 ) On the dato and at the time and place , appointed 
under regulation 118 , the Secretary shall, for the purpose 
of counting of votes in respect of a constituency 

( a ) open the covers containing the postal ballot papers 
received by him in accordance with sub -regulation ( 1 ) of 
regulation 114, and shall take out the ballot papers from 
cach cover and shall record the number thereof in a state 
ment; and shall make a separate packet of those ballot 
papers ; 

( b ) allow the candidates and their authorised roprescnta 
tives present at the counting, an opportunity to inspect the 
ballot boxes and packets received from the polling officers 
and their seals for satisfying themselves that they are in 
order , and 

( c ) proceed as follows :- - 

( i ) If he is satisfied that the ballot boxes and packets 
which have been recoived are in order , he shall take up the 
counting of the ballot papers contained in the ballot boxes . 

( ii ) If he finds that any of the ballot boxes bas been 
tampered with , he shall not count the ballot papers contain 
od in such box for the purposes of election . (He shall, 


( ili ) If the value of the papers in any such parcel is greater 
than the quota , the surplus shall be transferred to the conti 
nuing candidates indicated on the voting papers as next in 
the order of the voters proference , in the manner specified 
in the following sub -regulation . 

( 7 ) (i ) If and when , as the result of any operation speci 
fied in these sub - regulations, a candidate has a surplus, that 
surplus shall be transferred in accordance with the provisions 
of this sub - regulation , 

(ii ) If more than one candidate has a surplus, the largest 
surplus shall be dealt with first and the others in order of 
magnitude : 

Provided that every surplus arising on the first counting 
of votes, shall be dealt with before those arising on tho 
second count and so on . 

( iii ) Where two or more surpluses are equal, the Secretary 
shall decide , as hereinafter provided , which shall first be 
dealt with . 

( iv ) ( a ) If the surplus of any candidato to be transferred 
arises from only the original votes , the Secretary shall 
examine all the papers in the parcel belonging to the candi 
date whose surplus is to be transferred , and divide the un 
exhausted papers into sub - parcels according to the next pro 
ferences recorded thereon . Ho shall also make a separato 
sub - parcel of the exhausted paport . 
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( 0 ) Ho bhau ascertain the value of the papers in each sub 
parcel and or all the unexhausted papers , 

( C ) Ilho value of the unexhausted papers is equal to or 
less than ne sui plus, ho shall transter at the unexhausteu 
papers at the Vaue ut wnicn they were received by the candi 
uult wuose sui plus is being transferred . 

( u ) u the value of the unexhausted papers is greater than 
the surplus, be sul transfer the sub - parcel of unexhausted 
pupels , and the value at wpich each paper onall be transferred 
soan be ascertained by dividung the surplus by the total num 
ber or uncxuuusted papers , 

( v ) If the surplus of any candidate to be transferred arises 
from transferred as well as original votes , the Secretary sball 
ro -examinc all 15c papers in the sub - parcel last transferred 
to the candidate , and divide the unexnausted papers into sub 
parceis according to the next preferences recorded inercon . 
He small thereupon dcal with the sub -parcols in the same 
manner J9 is provide in the case of the sub - parcels referrea 
IO w clausc ( 17 ) , 

( VI) The papers transferred to each candidato shall be 
adaya in we form of a sub - parcel to the papers already be 
longing to such candidate . 


under the next succeeding Bub -regulation and the oibe. 
ueclared elected . 

( 12 ) lf, when there is more than one surplus to distribute , 
two or more burpuses are equal, or if at any time it becomes 
necessary to exciudc a Candidate and Lwo or more candi 
dates have the samo values of votes and are lowest on the 
poli, regard soul be bad to the original vores of each candi 
date , and the candidate for whom tewest original VOLCS arc 
recorded shall have his surplus pret dıştribucou , or sbal be 
hrat cxcluded , as the case may bo. It the values of their 
original votes are equal, the Secretary sball decide by lou 
which candidate shau have his surplus distributed or bo ex 
cluded . 


120 . Procedure in case of a tie 

Where after counting of yotes, a tie is found to exist bet 
ween any candidates and the addition of one vote shall en 
title any of those candidates to be declared elected , lots shall 
be drawn and in successiul candidate shall be considered to 
have received an additional vote and shall be declared to be 
uuly elected . 
121 . Appointment of sci utinisers 

The Secretary shall appoint two or more persons who are 
neither members of the Council nor candidates for election 
to act us scrutinuscry of the voting papers and to assist him 
gencrally a counting the votes . 
122 . Presence of candidates at the time of counting of votes 

A candidate for election shall be entitled to be present in 
person or to appoint a member as a representative to be 
present on his behalf at the tinc of the counting of votes . 


(V11 ) All papers in the parcel or sub -parcel of an elected 
candidate not wansierred under this sub - regulation shall be 
set asido as nnally dealt with . 

( 8 ) ( i) lf aftor all surpluses have been transforted , as here 
inbcrore directed , less than tho qumber of candidatos required 
has been eleclod , the Secretary shall exclude trom the poli 
une cundidate lowest on the poll and shall distribute his un 
exauuste papers among the continuing candidates according 
to the next preferences recorded thereon . Any exhausteu 
papeis shall be set aside as finally dealt with . 

( Li ) Ihe papers containing original votos of an excludel 
candidate shall first be transtorred , the transfer valuo of each 
paper being one hundred . 

( iii ) The papers containing transferred votes of an cxclude 
candidate shall then be transferred in the order of the trans 
fers in which and at the valuo of which he obtained them , 

( iv ) Each of such transfers shall be deemed to be a sepa 
rate transfer. 

( v ) The process directed by this sub - regulation shall be 
repeated on thợ successive exclusions, ono after another, ou 
the candidates lowest on the poll until the last vacancy is 
tuled either by the election of a candidate with the quota or 
as hereinafter provided . 


123. Nostication of the declaration of results 

The names of all the candidates declared elected shall be 
notined by the Councu in the Gazette of India . 


124 . Election not to be invalid due to accidental omission 

etc . 
No election shall be deemed to be invalid merely by rea 
son of any accidental omission of the name of a member 
from the list of voters or any accidental mistake in not allow 
ing him to vote or the accidental inclusion of namc of a 
person not entitled to vote in the list of voters or allowing 
nim to vote or any accidental irregularity of informality in 
the conduct of the election , including accidental omission to 
sond or delay in scading the young paper to a voter or the 
accidental non - icceipt of, or delay in receipt of a voting 
paper, by voter. 


( 9 ) If as the result of a transfer under this regulation , the 
valuo of the votes obtained by a candidate is equal to or 
grcater than the quota , thc transfer thon proceeding shall be 
completed , but no further papers shall be transferred to him . 

( 10 ) ( i ) If after the completion of any transfer under this 
regulation , the value of the votes of any candidato shall be 
equal to or greater than the quota , he shall be declared 
electod . 

(i ) If the value of the votes of any such candidato shall 
be equal to the quota , the wholo of the papers on which 
guch votes are recorded shall be set asido as finally dealt 
with . 

( ii ) If the value of the votes of any such candidate shall 
be greater than the quota , his surplus shall thereupon be 
distributed in the manner hereinbefore provided , before the 
exclusion of any other candidato . 

( 11 ) (i) When the number of continuing candidates is 
reduced to the number of vacancies romaining unfilled , the 
continuing candidatos shall be declared elected . 

( ii) When only one vacancy remains unfilled and the value 
of the votes of some one continuing candidate exceeds the 
total value of all the votes of the other continuing candidates , 
together with any surplus not transferred , that candidate shall 
be declared elocted . 

(ül) When only one vacany remains unfilled and there are 
only two continuing candidates , and those two candidates , 
have each the same value of yotes and no , surplug remains 
capable of transfer, one candidate shall be declared excluded 


125. Disciplinary action against member in connection with 

conduct of election 
A . ( 1 ) A member shall be liable to disciplinary action by 
the Council it, in connection with an election to the Council 
of the Institute , he is found to have contravened the provi 
sions of all or any of the following clausos ( a ), (b ) , ( c ) 
( d ) , ( c ) or ( f ) of sub - regulation (2 ) . 

( 2 ) A mainifesto or circular issued in connection with an 
election to tho Council shall conform to the following rc 
quirements in the interest of maintaining dignity in the elec 
tion , namely : 

(u ) a manifesto or circular shall contain information re 
garding the candidato himself and shall not mako any refer 
cnce, directly or indirectly , to any other candidate ; 

( b ) The information which a candidate may furnish in a 
manifesto or circular regarding himself shall not differ in 
any material respect from the information furnished by the 
Instituto to the voters under regulation 92 . A candidate 
may , however , includo in such manifesto or circular , any 
additional information not contained in the information fur 
nished under regulation 92 ; 

( c ) a manifesto or circular shall not contain any appeal to 
the voters on the basis of casto , or communal, regional or 
sectional lines : 

( d ) The distribution of a manifesto or circular shall be 
restricted only to the members of the constituency concern 
ed ; 


PART III - SEC . 41 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5, 1983 (KARTIKA 14 , 1905) 


3283 


( c ) a manifesto or circular shall be issued by a candidate 
only after his nomination has been accepted ; 

(f ) a certified copy of every manifesto or circular shall be 
sent to the Secretary by registered post within 15 days of 
its issue . 


be false or without knowing it to be true , whilo complying 
with any of the provisions of this Chapter . 
126 . Election dispute 

( 1 ) On receipt of an application under sub - section ( 2 ) of 
Soction 10 , tho President shall refer the matter to tho Tribu 
nal within thirty days of its receipt. 

( 2 ) At the time of giving its decision , the Tribunal may 
pass such order as to costs 49 it may consider appropriate . 

( 3 ) If the Tribunal is satisfied that an application gado 
under sub - section ( 2 ) of Soction 10 , was not founded on a 
valid ground , the Tribunal may award costs to the Council , 


Explanation . For the purpose of this regulation , the term 
" circular" does not include a personal letter addressed to an 
individual which happens to contain a mere request for yote 
though , if a similar letter were to be sent to a number of 
voters, it would amount to " circular " . 

B . A member shall be liable to disciplinary action by the 
Council, if he adopts ono or more of the following practices 
with regard to the election to the Council , pamely 

( 1 ) Bribery, that is to say, any gift , offer or promise , of 
any gifts or gratification to any person by a candidate or 
any other person , with his connivance , with the object 
directly or indirectly of 

( a ) inducing a member to stand or not to stand as a 
candidate at an election or rewarding him for act or omis 
sion ; or 

(b ) inducing to withdraw his candidature or rewarding 
auch withdrawal; or 


( c ) inducing a voter to voto or not to vote at an election , 
or as a reward for act or omission . 

Explanation . For tho purposes of this clauso , the term 
" gratification is not restricted to pecuniary gratifications or 
gratifications estimable in money , and it includes organising 
parties or providing any other form of cntertainment and all 
forms of employment for reward ; but it does not include the 
payment of any expenses bonafde incurred at or for the pur 
pose of any election , 

(2 ) Undue influence , that is to say , any direct or indireot 
interference or attempt to interfere on the part of a candi 
date or of any other person , with his connivanco , with the 
free exercise of any electoral right . 

( 3 ) The publication by a candidate or by any other 
person , with his connivance , of any statement of fact which 
is falso , and which he either believes to be false or does not 
bclicve to be true, in relation to the personal character or 
conduct of any candidate are in relation to the candidature 
or withdrawal of any candidate, boing a statement roasonably 
calculated to prejudice the prospects of that candidate s olec 
tion . 

( 4 ) The obtaining or procuring or abetting, or attempt 
ing to obtain or procure , by a candidato or by any other 
person , with his connivance , any assistance for the further 
ance of the prospects of the candidato s election from any 
person serving under the Government of India or the Govern 
ment of any State , other than the giving of yote by such 
person . If he is a member ontitled to voto . 

(5 ) The hiring or procuring whether on paymont or 
otherwise , of a vehiclo by a candidato or by any other per 
son , with his connivance, for the conveyanco of voters . 

(6 ) Any act specified in sub -regulations ( 1 ) to ( 5 ) abovo , 
when done by a member, who is not a candidate or a mem 
ber acting with the connivance of candidate. 

(7 ) The receipt by a member or an agreement by a 
member to receivo , any gratification 
( a ) as an inducement or reward for standing or not 

standing as a candidate ; or 
(b ) as an inducement or reward for withdrawing his 

candidature ; or 
( c ) as an inducement or roward for himself or any 

other person for voting; or rofraining from voting; or 
( d ) as an inducement or roward for Inducing or attem 

pting to induce any votor to voto or rofrain from 

voting ; or 
(e ) inducing or attempting to induce any candidate to 

withdraw his candidature. 


CHAPTER VII 

REGIONAL COUNCILS 
127. Regional Councils 

( 1 ) Regional Councils may be constituted for one or more 
of the regional constituencles mentioned horounder or as 
may be specified from time to time by the Contral Govera 
ment under clause ( a ) of sub - section ( 2 ) of Section 9 . 

1. The States of Gujarat and Maharashtra and the 

Union Territories of Goa , Daman and Diu and Dadra 

and Nagar Haveli . 
2 . The States of Andhra Pradesh , Kerala , Karnataka , 

Tamil Nadu and the Union Territories of Pondicherry 

and the Lacadive, Minicoy and Amlodivi Islands. 
3 . The States of Assam , Meghalaya, Nagaland , Orissa , 

West Bengal, Manipur, Tripura and Sikklyn and the 
Union Territories of Arunachal Pradesh , Mizoram 

and the Andaman and Nicobar Islands. 
4 . The States of Uttar Pradesh , Bihar, Madhya Pradesh 

and Rajasthan . 
5. The States of Haryana, Himachal Pradesh , Jammu 

and Kashmir and Punjab and tho Union Territorios 

of Delhi and Chandigarh , 
(2 ) The Regional Councils shall at all timos function 
subject to the control, supervision and direction of the Coun 
cil and / or any of its committees . 
128. Names of Regional Councils 

The Regional Councils set up for the aforesaid reglona ! 
constituencie , shall bo known respectively as Western India 
Regional Council, Southern India , Regional Council , Eastern 
India Regional Council , Central India , Regional Council and 
Northern India Regional Council and the regions covered by 
the respectivo constituencies shall be called Western Region , 
Southern Region , Eastern Region , Central Region and North 
ern Region . 


129. Jurisdiction of Regional Councils 

( 1) The jurlsdiction of the Regional Councils for Western 
Region , Southern Region , Eastern Region , Central Region 
und Northern Region sbal} extend to the territories for the 
time being specified respectively against cach by the Central 
Government by notification under clause (a ) of sub -section 
( 2 ) of Section 9 . 

(2 ) The headquarters of the Regional Councils for West 
ern Region , Southorn Region , Eastern Region , Central Ro 
cion and Northern Region shall respectively be located in 
Bombay, Madras, Calcutta , Kanpur and New Delhi, 


130 . Duties and functions of Regional Councils 

( 1 ) Subject to such directions on may be issued by the 
Council from time to time, it shall be the duty of each Re 
gional Council to carry out the provisions of this Chapter 

( 2 ) The duties and functions of a Regional Council shall 
bo : 

(i) to provide facilities for intercourse among members 
in its region by regular meetings, arrangement of talks and 
lectures and for the acquisition and dissemination of useful 
information ; 

( ii ) to award prizor for professional activities; 


( 8 ) Contravention or mlause of any of the provisions of 
his Chapter or making of any falso statemont knowing it to 
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Explanation . A nominated member of the Council shall 
be deemed to be a member of the Regional Council within 
whose jurisdiction his address , as furnished by the Central 
Government to the Council, falls. 


(iii ) to advise the Council on all matters referred to it and 
to offer such other assistance as may be requirod ; 

(iv ) to make representations to tho Council in connection 
with the matters of professional and business interest in its 
rogion and to offer suggestions for the amendment of the 
Aot and these Regulations, for raising the standard and status 
of the profession ; 

( v ) to maintain a regional register of members and regis 
ters of articled students and audit clerks in its rogion ; 

( vi) to supply routine information to members or to the 
prospectivo candidates for articlcs or examinations; 

( vii ) to propagate among the members the advisability 
and the necessity of observing the rules of professional eti 
quette and the provisions of the Act and these Regulations; 

( vili ) to collect news from the members of the profession 
for publication in the Journal of the Institute, if necessary . 

( ix ) to rocommend on its own motion , or on a reference 
by the Council, names for inclusion in the panel of exami 
Dora ; 

( x ) to consider and recommend to the Councit books 
which may be considered useful for candidates intending to 
appear for the Entrance , Intermediate and Final examina 
tions ; 

(x ) to consider and recommend to the Council books 
dates for tho aforesaid examinations at convenient centres 
in its region ; 

( xii) to gather material from and to make representations 
to the departments of the government or other local autho 
rities in the States within its region for the purpose of enlist 
ing their support in the furtherance of the interests of the 
members on matters confined to the professional interest of 
members within the region ; 

( xiii ) to rum study -circles with sub - committees or bran 
chos for audking , direct taxes , company law , costing, sales 
tax , etc .; 

( xly ) to constituto a permanent research sub - committee for 
promoting roncarch by members in topics of interest to the 
profession ; 

(xv ) to maintain a library and a roading room for the use 
of the members; 

(xvi) to hold refresher course camps at convenient cen 
trce for the benefit of the mombors; 

( xvii ) to maintain an employment register for the pur 
pose of securing , suitable employment for members ; and 

( xviil) to carry out such other functions as may be en 
trusted from time to time to it by the Council and / or any 
of its committees . 


134 . Elections to the Regional Councils 

( 1 ) Subject to tho other provisions of these Regulations , 
a member whose name is borne on the 1st day of April of 
the year in which the election to the Regional Council is 
to take place , shall be eligible to vote for electing the Re 
gional Council for the regional constituency within whose 
territorial jurisdiction his profcssional address falls on the 
said date : 

Provided that his name has not been removed from the 
Register after publication of the list of voters . 

(2 ) Subject to the provisions of this Chapter , a member 
whose name is bomo on the Register on the 1st day of 
April of the year in which an election is held and whose 
namc continues to be on the Register on the date of election , 
shall be eligible to stand for election to the Regional Coun 
cil for the regional constituency in which he is eligiblo to 
vote . 

( 3 ) The number of members to be elected to a Regional 
Council shall be calculated on the basis of one member for 
one-half of the number of voters fixed by the Council under 
regulation 85 for electing one member to the Council, frac 
tions of half being counted as one and fractions equivalent 
to or less than half boing omitted : 


Provided however that there shall be at least five elected 
members in cach Regional Council . 

( 4 ) (i) At least threo months before the date of election , 
the Council shali publish for each regional constituency a 
list of voters containing the names of members eligible to 
vote at the election , with their professional addresses , 

( ii) The list of voters shall be put on the notice board of 
the concerned Regional Council as well as the notice boards 
of its branches wherever these exist. 

( 5 ) At least thror months before the date of clection , the 
Council shall publish in the Gazette of India , a notice 
stating the number of members to be elected to a Regional 
Council and calling for nominations of candidates for election 
by a specified date , which shall not be less than twentyone 
days from the date of publication of the notico . 

( 6 ) The nomination of a candidate shall be in the appro 
priate Form . It shall be duly signed by the candidato and 
hy the proposer and the seconder both of whom shall be 
voters at the election from the relovant reglonal constituency . 
It shall be forwarded by registered post to the Secretary by 
name, so 19 to reach him not later than $ . 00 P . M . on the 
Apecified date : 


131. Maintenance of regional register 

The Council ghall cause to be maintained a rogional register 
of members in the appropriate Form , as referred to in regu 
lation 3 , for each of the Western Region , Southern Region , 
Eastern Region, Contral Region and Northern Region , con 
taining particulars in respect of every member whose pro 
fessional addross is situated within that region . 


Provided that a nomination delivered against an acknow 
ledgement bofore the aforesaid time and date shall be deem 
ed to have been so forwarded and so having reached if the 
Secretary is satisfied that the nomination has been duly for 
warded by registered post at least 48 hours before the afore 
szid time and date . 

( 7 ) A candidate for election shall pay such fee for clec 
tion not exceeding one thousand rupoes, as may be fixed by 
the Council, from time to timo, irrespective of the number 
of nominations, by a demand draft payable at the head 
quarters of the Institute . 


132 . Removal of names from regional register 

If the name of a member is removed from the Register , it 
shall ipso facto be romoved from the regional register of 
members concerned , and if such member is a member of the 
Regional Council, he shall conse to be member thereof from 
the date his name is removed from the Register . 


133 . Constitution of Regional Councils 

A Regional Council shall consist of 

(1) all the elected and nominated members of the Coun 
cil in its region ; and 

(ii) such members an may be elected by the members in 
the region. 


( 8 ) Where the number of candidates for election to a 
Regional Council is less than the number of members to be 
elected to that Regional Council , the remaining scats may or 
may not be filled up at the discretion of the Council, and in 
case the Council decides that the remaining seats be filled 
up, the same shall be filled up by co -option by the Regional 
Council from among the members whose names are borne 
on the Regional Register , in consultation with and approval 
of the Council and the members so co -opted shall hold offlco 
until the expiry of the term or the dissolution of the Roglonal 
Council, whichever is earlier . 

( 9 ) Where any diaputo arlsos regarding any election to a 
Regional Council, tho matter shall be referred , within thirty 
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days from the dato of the declaration of the result of the 
olection , to the President and his decision shall be final. 

( 10 ) Subject to the provisions contained in this Chapter, 
the provisions regarding clcction prescribed in Chapter VI 
of these Regulations shall mutatis mutandis apply to the 
elections to the Regional Councils . 


135. Resignation from Regional Councils 

( 1 ) Any member of a Regional Council may at any 
time resign his membership by writing under his hand ad 
drossed to the Chairman of the Regional Council , and the 
seat of such member shall become vacant when such resige 
nation is notified in the Gazette of India . 

( 2 ) If an elected member of a Regional Council is elect 
ed to the Council during the duration of the Regional Coun 
cil, such member shall be deemed to havo vacated his scat 
as an elected member of the Rogional Council . 

( 3 ) An elected member of a Regional Council shall bo 
doomed to have vacated his seat on the Regional Council if 
he absents himself from three consecutive meetings of the 
Regional Council without leave of absence . 

( 4 ) The Council may decide to fill up a vacancy on a 
Regional Council ant such casual vacancy may be filled up 
bv co -option by the Regional Council from among the mem 
hers whose names are born on the regional register , in con 
Rultation with and approval of the Council, and the member 
$ 0 Co - Opted shall hold office until the expiry of the term 
or the dissolution of the Regional Council , whichever is 
earlier. 

Explanation . The provisions of sub -regulation ( 4 ) shall 
ningly in the case of any casual vacancy in existence on any 
Regional Council on the coming into force of this regulation 
136 . Acts of Regional Council not to be called in question 

No act done by a Regional Council shall be called in ques 
tion on the ground merely of the existence of any Vacancy 
in , or a defect in the constitution of, the Regional Council . 
137. Office-bearers and committees 

( 1 ) (i) A Regional Council shall at its meeting held . As 
far as may be in the latter half of the month of September 

verv vanr , clect out of its members a Chairman , a Vice 
Chalrman , a Secretary and a Treasurer thereof. 

( ii) If within half an hour from the time appointed for 
wich Ameeting. A quorum as provided is not pregent. the 
said meeting shall, notwithstanding anything contained in 
reculation 143. stand adjourned to the same day in the next 
week at the same time and nlace and at such adiourned 
meetino of the Regional Council. the members present what 
Aver their number. shall form the quorum and shall have 
the power to transact all the huelnega , which could propertv 
have been transacted at the original meeting , if the necessary 
quoium had been present. 

( iii ) A Vacancy of any of the offices hereinhefore men 
tioned shall be filled by election . 

( iv ) On the dissolution of a Regional Council, the Chair 
man the Vice -Chairman , the Secretary and the Treasurer for 
thor time being , shalt discharge the duties and functions of the 
Chairman the Vice -Chairman , the Secretary and the Treg 
qurer respectively as herein provided until quch time as the 
Chairman the Vice - Chairman , The Secretary and the Trea 
cyrer of the next Rerional Council are elected and take 
charge of their respective dutics. 

( 2 ) The Chairman and in his absence the Vice-Chairman 
of a Rerional Council shall be the chief executive authority 
of the Regional Council. 

( 7 ) The Secretary shall be responsible for the performance 
of the general duties annertaining to the office , under the 
muidance of the Chairman , or in his absence the Vice 
Chairman 

( 4 ) The Treagurer shall cause true and correct accounts 
to be maintainent of the assets and liabilities and also of the 
moneve receiver and expendert and shall deal with matters 
in ragnact of which such receipts and expenditure take place , 

18 -2319 G1/83 


( 5 ) The gaid office - bearers shall hold office until the meet 
ing of the Regional Council as contemplated in clause ( 1 ) 
of sub -regulation ( 1 ) above has been held in the next year : 

Provided that if for any reason , the Regional Council is 
unable to meet as above, the office -bearers shall continuo in 
office for the purpose of holding a meeting and electing the 
new office -bearers . 

(6 ) The retiring office-bearers shall be eligible for re 
election to any of the offices of the Regional Council if they 
continue to be members in the region . 

( 7 ) The Regional Council at a meeting shall constitute : 
(1) the following standing committees, namely : 

(a ) Executive Committee 
(b ) Students Committeo 
(c ) Professional Development Committee 
(d ) Public Relations Committee 
(e ) Career Counselling Committee 

(f) Continuing Professional Education Committee 
( il ) such committees as the Council may direct; and 

(iii) such other committees as the Regional Council deeme 
necessary for the purpose of carrying out the provisions of 
this Chapter 

( 8 ) The committees shall discharge such functions as may 
be assigned to them by tho Council and / or the Regional 
Council . 

( 9 ) A committee shall consist of the Chairman or the Vice 
Chairman of the Regional Council ex -officio , and such other 
members of the Regional Council as may be elected by it 
and except in the case of the Executive Committee , such 
other persons belonging to the region as may be co -opted 
by the Regional Council, not exceeding two -thirds of the 
members of the committee , so however that at least one 
half of such co - opted persons shall be members of the Insti 
tute : 

Provided that there shall be at least three members in 
cluding the Chairman or the Vico -Chairman in a committee : 

Provided further that in the case of any committee con 
stituted under the direction of the Council one member shall 
be nominated by the Council from amongst its members in 
the region . 

( 10 ) The Regional Council shall elect any member of the 
committee, other than a co -opted member , to bę Its Chair 
man : 


Provided that in the case of any committee constitutert 
under the direction of the Council , unless otherwise nomi 
nater hy the Council, the Chairman of the Vice -Chairman of 
the Regional Council, as the case may be, shall be the 
Chairman of that committee . 

( 11 ) A member of a rommittee shall hold office until the 
meeting of the Regional Council in the next year to he 
held in the latter half of September as nrovided herein 
After . but he shall be eligible for re - election or co -option , 
as the case may be : 

Provided that if he is an elected member of the com 
mittee , he shall be eligible for re -election only if he is a 
member of the Regional Council at the time of re-election . 

( 12 ) The Regional Council or any committee thereof may 
appoint a sub - committee consisting of its members and 
such other persons helonging to th : region as it may 097i 
der expedient. 

( 13 ) The provisions of sub - regulations (9 ) ( 10 ) mar 111) 
shall, so far as may be. he applicable to thc composition 
and of such sub -committees 

(14 ) The provisions of recitations 141 to 145 shall. So 
far as mav he be applicable to meetinng of committees 
and sub - committee of the Regional Council 
138 . Finance and Accounts 

( 1) (1) Apart from such grant-in -aid as may be given hv 
the Council from time to time, & Regional Council shall 
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papors among the membors of the Regional Council for 
deciding any question : 


Provided further that if not less than one- fourth of the 
members of the Regional Council for the time being in 
offico require that the question be decided at a meeting of 
the Regional Council, the Chairman or in his absence the 
Vice -Chairman , shall withdraw the papers from circulation 
and place it for decision at a meeting of the Regional Coun 
cil. 


(3 ) Whore the papors relating to any question are circula 
ted among the members, a period of not less than 15 days 
commoncing from the date of the circulation of the papers 
shall elapso before any decision is taken on the question : 


Provided that a docision may be taken beforo tho expiry 
of such period if the opinion of members constituting not 
less than thrde - fourths of the members of the Regional 
Council for the timo being in office , is rooived earlier . 

(4 ) The decision taken by circulation of papors shall bo 
noted by the Regional Council at its next noeting for the 
purpose of record . 
142 . Notice of meeting 

( 1) The Secretary to the Regional Council shall issue by 
post or otherwise notice in writing at least 14 days before 
tho date of the meeting to every member of the Regional 
Council; 

Provided that if any two of the following, namely , the 
Chairman , the Vice -Chairman and the Secretary of the 
Regional Council, consider it necessary , a mecting of the 
Regional Council may be convened at a shorter notice not 
being less than seven days, or with the approval of the 
members of the Regional Council at a still shorter notice. 

( 2 ) Tho notice shall contain the time, date and place of 
meeting and , as far as possible , the business to be transacted 
thercat. 


be self -supporting and shall not borrow or obtain credit 
without the prior sanction of the Council . 

( il) A Regional Council may levy such further feer as it 
may consider necessary from members participating in speci. 
fic activities, 

( li ) A Regional Council may levy such further fees as it 
of the Council collect voluntary contributions for any 
specific activity . 

(2 ) (i) The funds of a Regional Council shall be kept 
in one of the schedule banks. 

( ii ) The funds of a Regional Council shall be employed 
for such purposes as may from time to time be sanctioned 
by the Regional Council; 

Provided that no such funds shall be applied eithor direct 
Hy or indirectly for payment to the members of the Regional 
Council except for reimbursing them for any expenses in 
curred by them in connection with the business of the 
Regional Councı). 

(3 ) (i) The accounts of a Regional Council , as maintained 
by the treasurer , shall be audited every year by a chartered 
accountant in practice or a firm of such chartered accoun 
tants appointed by the Regional Council. 

( ii ) A Regional Council shall deliver not less than two 
months before the date of annual general mecting the 
accounts of the preceding year to the auditor and the auditor 
shall examinc such accounts and report thereon not less 
than one month before the date of the meeting. 

(iii ) The auditor shall be entitled to ask for any Informa 
tion or explanation regarding the accounts from the Regional 
Council and / or the treasurer and such information or ex 
planation shall, as far as it is availablo , at the time, be 
supplied to him 

(iv ) The accounts together with the audit report and the 
report of the Regional Council, shall be sent to every 
member in the region at least fourteen days beforo the dato 
of tho annual general meeting. 

( 4 ) If any vacancy occurs in the office of an auditor bot 
ween two annual general meetings , it may be filled by the 
regional council, and the person so appointed as auditor 
shall hold office until the next annual general meeting : 

Provided that during such vacancy, the continuing audl 
tor, if any, may act alone. 

( 5 ) ( ) A copy of the audited accounts and the report of 
the Regional Council, shall be sent to the Council not 
later than 14 days after the date of the annual general 
meeting 

(ii) The audited accounts of the Regional Council and 
its branches, if any, shall be incorporated in the accounts 
of the Council for the year. 
139 . Employees of the Regional Council 

The Regional Council may appoint gich officers and other 
employcot for its office as may be determined by and in 
accordance with the directions issued by the Council. 
140 . Property , assets and funds 

All tho property , assets and funds of a Regional Council 
shall vest in the Council, but the Regional Council shall 
administer them subject to the control, supervision and 
direction of the Council and / or its Executive Committee . 
141. Meeting of Regional Council 

(1 ) A Regional Council may meet as often as necessary 
for the conduct of its business at such time and place in its 
region as the Chairman may lotermine so however that not 
more than six months shall clapse between two meetings of 
the Regional Council : 

Provided that ono meeting shall be held in the latter half 
of the month of September every year. 

( 2 ) The business of the Regional Council shall ordinarily 
be transacted at a mecting of the Regional Council : 

Provided that the Chairman, or in his absenco , the 
Vice-Chairman , may , in an appropriato caso , circulate the 


(3 ) Subject to the provisions of this regulation , the Chair 
man or any three members of the Regional Council may 
ask the Secretary to call a meeting on a specified date and 


time. 


143 . Quorum 

No business shall be transacted at any meeting of tho 
Rogional Council unless thore is a quonam of three mem 
berg . If this quorum is not present, the mooting shall stand 
Adjourned sine die . 


144 . Chairman of meeting 

Tha Chairman , or in his absence the Vice -Chairman shall 
prosida at a meeting of the Regional Council : 

Provided that in their absence, the members Protont at 
the meeting may elect one among themselves to preside at 
the mceting, 


145. Decision by majority 

(1) All the questions before a Regional Council shall be 
decided by a majority of votes. 

(2 ) Jf the votes on a question are equat, the Chairman 
of the meeting shall have a casting vote . 
146 . Annual general meeting 

A general meeting of the members of tho region shall be 
called not later than the 15th day of September every year 
and it shall be called the annual general meeting : 

Provided that if, for any reason , the annual general 
mecting does not take place within the dato specified above , 
the President may appoint such other date for the meeting 
as he may deem fit . 


147. Extraordinary general meeting 

A Regional Council may call such further meetings of 
the members of the region as often as it may deem nccts 
sary ind such mectings shall be called extraordinary general 
mcetings , 
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thọ Chairman 


(2 ) If the votes on a question aro equal, 
of thc maceting shall have a casting vote , 


156 . Members not entitled to vote 

No person shall bo entitled to vote at a general meeting 
unless his name is on the regional register ard he has paid 
his annual membership fee. 
157 . Term of Regional Council 

(1) The term of a Regional Council shall be three years 
from tho dato , which shall bo specified by the Council: 

Provided that the Council may, if in its opinion circum 
stances 80 warrant, extend or shorten the torm of a Re 
gional Council by a notification in this behalf. 

(2 ) On tho expiry of the term of a Regional Council, a 
now Rogional Council shall be constituted in the magner 
provided hereinbefore, 


148 . Notice of meeting 

At least 14 days notice of every meeting specifying the 
day , placo and hour of mceting and in the case of special 
business, the general nature of the business, shall be given . 
In case of the annual general meeting, the report of the 
Regional Council, together with Auditors Report and a 
copy of the audited Balance Sheet and Income and Expend / 
turc Account for the previous year, shall accompany the 
notice . 
149. Requisitloned extraordinary general meeting 

( 1) The Regional Council shall, on a requisition made in 
writing by at least 5 per cent of the total number of mem 
bors in the region or one hundred members in the region , 
whichever is less , conveno and extraordinary general meeting . 

(2 ) Any such roquisition shall specify the object for 
which tho mooting is requisitioned , shall be signed by the 
mombers making tho game and shall bo delivered at the 
office of the Regional Council, 

(3 ) On a valid requisition , the Regional Council shall 
convene an extraordinary general meeting within six wocks 
of the receipt of the requisition . 

(4 ) If the Regional Council fails to convene the extra 
ordinary general meeting as provided by sub -regulation (3 ) 
the requisitionists may convenc & mocting within three 
months from the datc of the requisition , 
150 . Resolutions 

( 1) A member of the region shall be entitled to move any 
rosolution for the consideration of the meeting of the 
members : 

Provided that a draft of the resolution is reccived by the 
Secretary to the Regional Council at least 28 days before 
the data of tho moetoog; 

Provided furthor that the Chairman of the meeting may 
admit a resolution in respect of which a shorter notice is 
received not being less than 7 days. 

(2 ) Any proposal recoived after the prescribed time and 
not admitted by the Chairman of the meeting , shall be 
treated as a proposal for the next following meeting of the 
mcmbers . 
151. Business before the annual general meeting 

Tho business boforo the annual goneral moeting shall be 
to poceive the roport and accounts of tho Regional Council 
and to transact such other business as may be brought be 
foro tho mpeting with tho permission of the Chairman of 
the meeting. 
152 . Chairman of meeting 

Tho Chairman, or in his absence the Vice-Chairman of 
the Regional Council, shall preside at a gonoral meoting : 

Provided that in their absence, the members present at 
the meeting may eloct ope among themselves to presido 
at the meeting . 
153. Quorum 

( 1) No business shall be transacted at a general meeting 
unless there is a quorum at the commencement of tho 
meeting 

(2 ) Twenty members shall form a quorum , 
154. Absence of quorum 

If within half an hour from the time appointed for the 
moeting , a quorum is not present, the mooting, if convened 
upon a requisition as aforesaid , shall stand dissolved ; but 
in any other case shall stand adjourned to the same day in 
tho next week at the same time and place and at such ad 
journed meeting the members prosent, whatever their oum 
bor , shall have power to transact all the business which 
could properly have been transacted by the original meeting 
had the necessary quorum bcon present thercat. 
155. Decision by mujority 

( 1) All the questions before a general meeting shall be 
decided by a majority of votes . 


158 . Dissolution of Regional Council 

Notwithstanding anything contained hereinbefore, a Re 
gional Council shall stand dissolved if : 

(i) a majority of three -fourths of the members on the 
regional register pass a resolution for dissolution at general 
mcoting of the members ; or 

(i ) after giving an opportunity to it of being heard , tho 
Council decides to dissolve the Regional Council . 
159 . Branches of Regional Council 

( 1 ) The Council may , by notification in the Gazette of 
India , set up a branch of a Regional Council in a city 
other than the beadquarters of the dogional Council , prowd 
ed that not less than 50 members have their addresses regis 
tered in the city or within a distance of 16 kilometres from 
the city limits . 

(2) Tho Council may also , be notification in the Gazette 
of India , set up a branch of a Regional Council in a State 
or Union Territory in which neither the headquarters of the 
Regional Council nor a branch of the Regional Council is 
located provided that there are not less than 100 members 
having their addresses registered in that State or Union 
Territory , as the case may be . Such a branch may be 
set up in any city of such State or Union Territory as the 
Council may consider proper. 

(3 ) A branch shall function subject to the control super 
vision and direction of the Councit through the Regional 
Council and shall carry out such directions as may from 
time to timo be issued by the Council. 


CHAPTER VIII 
MEETINGS AND PROCEEDINGS 

OF THE COUNCIL 
160. Meetings of Council 

(1 ) Tho Council sball meet at least once in every six 
ugnths at such time and place as the President way deter 
mine . 

( 2 ) Within fourteen days of the dissolution of & Council, 
As provided in sub -section ( 1) of Section 14 , a moeting of 
the new Council shall be held . 
161. Spectal meeting of Council 

( 1) A special meeting of the Council may at any time be 
called at the request in writing addressed to thọ Secretary . 
by at least one- fourth of the members of the Council for 
tho time being. 

(2 ) Tho request shall set out a statement of the business 
for the consideration of which the special moeting is to be 
called , shall be signed by the requisitionists and shall be 
deposited at the office of the Secretary . 

(3 ) The President, or in his absence , the Vice -Presiden 
may at any timo direct by an order in writing that a Specia 
Meeting of the Council bo called , 
162. Notice of Council Metering 

A notice of the time and place of a meeting shalt DO 
sent to the registered addross of every member of the Coug . 
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cll not less than twenty - one days before such meeting and 
such notice shall, as far as practicable contain a statemont 
of the business to be transacted at the meeting: 

Provided that the Councił shall have the right to consider 
any item brought before the meeting by, or with the per 
mission of the Chair and of which no prior notice had 
been given to the members provided At least two -third of 
the members of the Council are present at the meeting : 

Provided further that no resolution in respect of an item 
which is brought before tho meeting as aforesaid shall be 
considered to have been passed unless votes cast in its 
favour represent more than half of the total number, for 
the time being, of the members of the Council: 


167 . Adjournment of a meeting 

( 1 ) Subject to the provisions of these Regulations, tho 
Chairman of a meeting of the Council may, with the consent 
of the members present, adjourn the meeting from time to 
time and from place to place but no business , other than tho 
business left unfinished at a meeting shall be transacted at 
the adjourned meeting. 

( 2 ) No notice may be given of an adjourned meeting un 
less it is so directed by the resolution for adjouroment, 


168 . Record of minutes 

(1 ) Minutes shall bo recorded of a meeting of the Councıl, 

( 2 ) Tho minutes , after having been approved by the mem 
bers and signed by the Chairman of the next meeting, shall 
be sufficient evidence of the proceedings of the Council . 


Provided further that in the case of special Meeting , the 
notice of the meeting may be sent fourteen days beforo 
such mccting. 


Explanation .- The validity of any decision of the Council 
on any item considered by a validly convened mecting of 
tho Council shall not be called in question merely becasue 
notico of the said ilem had not been given to tho members 
who did not attend the said meeting . 
163 . Chairman of meeting 

At a meeting of the Council, the President, or in his 
absence the Vice -President , shall preside, or in the absence 
of both , a member elected from among tho members who 
are present, shall preside , 


164 . Quorum at meeting 

( 1) Ono-third of the total number of members shall 
constitute a quorum . 

( 2 ) If , at the time appointed for a meeting, there is no 
quorum and if on the expiration of half an hour from the 
timo appointed for the meeting there is no quorum , 
the meeting shall stand adjourned to such time, date and 
place as the Chairman of tho meeting may appoint. 

(3 ) No quorum shall be required for the mçeling adjoum 
ed under sub - regulation (2 ) . 
165 . Procedure for transaction of business 

( 1) The business of the Council shall ordinarily be trans 
acted at a meeting of the Council: 

Provided that the President, or his absencee the Vice 
President, may, in an appropriate case , circulate the 
papers among thc members of tbc Council for deciding any 
question : 


CHAPTER IX 
STANDING AND OTHER COMMITTEES 
169. Time and place of meeting 

( 1 ) The Prosident may , at any time, and shall on the 
requisition of any two members of a Standing Committee , 
call a meeting of the committee . 

(2 ) The meeting of a Standing Committee shall be held 
at such place and at such time as the President may direct. 

(3 ) A notice of not less than geven days of every such 
meeting shall ordinarily be given to every member of the 
committee . 
170 . Quorum 

( 1 ) No business shall be transacted at a meeting of a 
Standing Committee unless there are present at least three 
mombers , including the President or in his absence , the Vice 
President. 

( 2 ) If there is no quorum within half an hour of the time 
fixed for the meeting, the meeting shall stand adjourned to 
a date , time and place ilted by the President or in his ab 
sence the Vice-President, 
171. Procedure for transaction of business 

( 1) The business of a Standing Committee shall ordinarily 
be transacted at a meeting of the committee : 

Provided that the President, or in his absence the Vice 
President, may in an appropriate case circulate tho papers 
relating to it among the members of the committed for 
decision : 

Provided further that if three members of the committee 
require that any question be decided at a meeting tho 
President, or in his absence the Vice -President, shall with 
draw the papers from circulation and have the question detet 
mined at a meeting of the committee , 

( 2 ) Whero the papers relating to any question are cir 
culated among the members , a period of not loss than fifteen 
days , commencing fiom the date of the circulation of the 
papers , shall elapso before any decision is taken on the 
question ; 

Provided that a decision may be taken before the expiry 
of such period if the opinion of not loss than three - fourth 
of tho members of the committee for the time beiag in office 
iş received earlier . 

( 3 ) A decision taken by the circulation of the papers shall 
bo communicated to all tho mombers and shall bo noted at 
the next meeting of tho committee . 
172. Casting Vote 

All the questions before a Standing Committee shall bo 
decided by a majority of votes and in the case of equality 
of votes, the President, or in his absence the Vice- President, 
shall have a casting vote . 
173. Secietary of Standing Committees 

The Secretary shall be the Secretary for every Standing 
Committee. 


Provided further that if one -fourth of the members of the 
Council for the time being in oflice require that any ques 
tion be decided at a meeting, the President or in his ab 
senco the Vice- President, shall withdraw the papers from 
circulation and have the question determined at a meeting 
of tho Council. 

(2 ) Whoro the papers relating to any question are circula 
ted among the members, a period of not less than 15 days, 
commencing from the date of the circulation of the papers , 
shall elapse before any decision is taken on the question : 

Provided that a decision may be taken before the expiry 
of such period if the opinion of not less than three -fourth 
of the members of the Council for the time being in office 
is received earlier . 

( 3 ) The decision shall be in accordance with the opinion 
in writing of the majorty of the members . 

( 4 ) A decision taken by tho circulation of the papers shall 
be communicated to all the members of the Council and 
shall be noted at the next meeting of the Council. 
166 . Passing of resolution ar a mecting 

At a meeting of the Council , a resolution shall be passed 
by a majority of the members present unless otherwise re 
quired by the Act or these Regulations, and in the case of 
cquality of votes , the chairman of the mceting shall have a 
casting vote . 
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174 . Record of minutes 

( 1 ) The Secretary shall maintain record of the business 
transacted at every meeting of a Standing Committeo . 

( 2 ) The minutes of such meetings , after having been ap 
proved by the members and signcd by the chairman of the 
next meeting, shall be sufficient evidence of the proceedings 
of tho mcctiog. 
175 . Executive Committee 

( 1) The Executive Cmmittee shall perform the following 
functions , namely : 

( a ) maintenance of office of the Council and for this pur 
pose the Executive Committee may employ , suspend , dis 
charge or re - employ tho necessary staff on such terms and 
conditions as it may doem fit ; 

(b ) maintenance of true and correct accounts of all the 
receipts and payments on behalf of the Council and the 
matters in respect of which such receipts and payments tako 
place and of all the property , securities , debts , funds and 
liabilities of the Institute ; 


( c ) maintenance of tho Register , registers of articled stu 
dents and audit clerks and all other statutory registers which 
are prescribed by the Act or these Regulations ; 

( d ) custody of the property, assets and funds of the 
Institute ; 

( e ) investment of the funds of the Institute in securities 
approved by the Council and to vary such investments from 
time to time; 

( f ) disbursements from the funds of the Institute for ex 
pendituie , both revenue and capital, within the estimates pre 
viously sanctioned by the Council; 

Provided that in an emergent case , expenditure in excess 
of the estimates previously sanctioned by the Council may 
bo incurred by the committce but such excess expenditure 
shall be brought to the notice of the Council at its next 
meeting ; 


and / or assistant examiners , supriontendents of the examina 
tions and others . 

( 2 ) The Examination Committee may delcgate any of its 
functions to the President or the Vice - President or its sub 
committee . 

( 3 ) The Council shall have the power to review any 
decision taken by the Examination Committee or its sub 
committee or the President or the Vice-President in the per 
formance of the functions delegated to it or him , 
177 . Committees other than Standing Committees 

( 1) Committecs other than Standing Committees appoin 
ted by the Council under sub -section ( 2 ) of Section 17, shall 
consist of a Chairman, a Vice -Chairman and such other mem 
bers of the Council, as may be elected on it by the Council 
and any other members who may be co -opted , with the sanc 
tion of the Council . 

( 2 ) The committees shall discharge such function as inay 
be directed by the Council from time to time. 

( 3 ) The provisions contained in regulation 160, 171, 172 
and 174 relating to the time and place of mçetings, proceduro 
for transaction of business , casting, vote , minutes, etc . sball 
apply mutatis mutandis to such committees except that the 
roference to President and Vice- President in the regulations 
referred to above , shall be construed as reference to Chair 
man and Vice -Chairman respectively of a committed and 
the Secrotary shall be the Secretary for only such of the com 
mittces as may be directed by tho Council and in gub - regula 
tion ( 1 ) of regulation 169, reference to two members for the 
purpose of requisitioning a meeting of the Standing Com 
mittce shall be construed as reforence to ono - fourth of the 
number of members of the committee for the time being in 
office . 

(4 ) No business shall be transacted at a meeting of a 
committee unless there are present at least one -third mem 
bers of the committee concerned but not less than thrco 
members. If this quorum is not present within half an hour 
of the time fixed for the meeting, the meeting shall stand 
adjourncd sine die . 

( 5 ) The Chairman, or in his absence the Vice -Chairman , 
shall preside at the meeting. In tho absence of both , the 
members present may elcct onc among themselves to preside 
at the meeting. 
178, Sub - Committees of Standing and other Committees 

( 1 ) The Council or any Standing Committee or other 
committee may appoint a sub - committee consisting of its 
members and such other members , as it may consider expen 
dient 

(2 ) Every sub -committee shall have a chairman who shall 
also be the convener of the sub -committee . 

( 3 ) A sub - committee shall discharge such functions as may 
be directed by the Council or the committee concerned . 

( 4 ) The chairman of a sub -committee may at any time 
and shall, on a requisition of not less than one- third of the 
members of the sub - committee, call a meeting of the sub 
committee . 

(5 ) The meeting shall be held at such placo , time and dato 
as the chairman may decide . 

(6 ) A notico of not less than seven days of every such 
meeting shall ordinarily be given to very member of the sub 
committee . 

( 7 ) One half or thrco of the members of the sub -com 
mittee , whichever is greater, shall form & quorum . In the 
event of there being no quorum within balf an hour of the 
time fixed for the meeting, the meeting shall stand adjourned 
to a date, timo and place specified by the chairman of the 
mecting, 

( 8 ) In the event of the chairman of a sub- committeo 
failing to call a meeting of the sub -committee in spite of a 
requisition under sub - regulation ( 4 ) of within 7 days of tho 
receipt of the requisition , the members who had sent the 
requisition may themselves conveno the meeting, elect their 
own chairman and transact business for which requisition 
had been sent. 


( g ) cnrolment of associates , admission of fellows, removal 
and restoration of names of members , issue and cancellation 
of certificates of practice , issue of cortificate of member 
ship , prosecution of members on the findings of the Council, 
granting exemption to chartered accountants in practice or 
firms of such chartered accountants from the operation of 
sub -section ( 1 ) of Section 27 and publication of the list of 
members ; 

( h ) grant of permission to a chartered accountant in 
practice to engage in any business or occupation other than 
the profession of accountancy in accordance with , and sub 
jecť to , the restrictions specified in this behalf by the Coun 
cil : and 

(i) condone the delay in supplying requisite information 
under regulation 190 . 

( 2 ) Except as otherwiso provided by these Regulations, 
the Executive Committee shall exercise all the functions and 
powers of the Council in relation to articled students and 
audit clerks, except thoso contained in regulations 44 , 67 and 


80 . 


( 3 ) The Executive Committee may delegate any of its 
functions to the President or the Vice-President or its sub 
committee. 

( 4 ) The Council shall have the power to review any de 
cision taken by the Executive Committee or its sub -com 
mittee , or by the President or the Vice -President in the per 
formance of the functions delegated to it or him . 


176 . Examination Commitee 

( 1 ) The Fxamination Committee shall perform all the 
functions of the Council relating to the examinations , such 
as holding of examinations, admissions thereto , cancellation 
of an examination , appointinent and selection of examiners, 
prescription of books for the guidance of candidates, 
declaration of results, payment of remuneration to examines 
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( 9 ) The chairman of any meeting of a sub - committee shall 
maintain a record of all the business transacted by tho sub 
committee . 

( 10 ) All questions before a sub - committee shall be decid 
ed by a majority of votes . In the event of equality of votos , 
the chairman of the necting shall have a casting voto . 


( 3 ) Except in the case of a person enrolled under the 
proviso 10 Section 4 ( 1 ) ( v ) , a member not in practice may 
specify a place which shall be deemed to be his placo of 
business for the purpose of Section 21 and thesc Regula 
tions. 

( 4 ) The postal address of the place of business shall be 
intimated to the Council at the time of making the applica 
tion for membership and any change in the placo of busi 
ness or the postal addrc88 shall bo communicated to the 
Council within 30 days of the change. 


CHAPTER X 

MISCELLANEOUS 
179. Headquarters of the Council 

The headquarters of the Council shall be located at such 
place as may be notified by the Central Government in this 
bohalf . 


180 . Custody of common seal 

The common seal shall be kept in the custody of the 
Secretary . 
181. Afixing common seal 

Al instruments on which the common seal is required to 
be affixed by or under any law shall be so afftzed and counter 
Bigned by the Secretary . 
182. Method of payment of fees 

All fees specified in these Regulations shall be paid to 
the Secretary in such manner as the Council mpy direct . 
183. Supply of forms 

Where under these Regulations , any form is required to 
be obtained from the Secretary , the same shall be supplied 
on request by the Secretary or any other officer of the 
Institute that ho may appoint for the purpose , upon pay 
ment of such feo , if any , as may be fixod by the Council 
from timc to time. 


( 5 ) The Council may remove the name of a merpbor from 
the Register who has contravened the provisions of this 
regulation . 
188 . Proof of service of notice 

All notices required by the Act or these Regulations to 
be given to members shall be forwarded by post to such 
professional address ( and if there is no profossional address , 
residential address ) as may have been last registered with tho 
Council , and for proving that such notice has been given , 
it shall be sufficient to prove that such notice was properly 
addressed and posted . 
189 . Council to be informed when a branch office is opened 

or closed 
A chartered accountant in practice or a firm of such 
chartered accountants shall inform the Council within one 
month of the opening or closing of a branch office . 


184 , Issue of duplicate certificates 

(1 ) Where a holder of a certificate granted by the Coun 
cil has lost it, the Council may, on an application made in 
this behalf, duly supported by an affidavit of the applicant 
to the effect that he was in possession of such a certificate 
and had lost it, issue a duplicate , on receipt of such fee not 
exceeding fifty rupees as may be determined by the Council 
and different fees may be fixed for different forms of certi 
ficatcs. 

( 2 ) Whero any certificate granted by the Council is 
damaged , the Council may , on an application made in this 
behalf , issue a duplicate on receipt of tho feo prescribed 
above and on return of the damaged certificate . 
185. Publication of list of members 

While publishing the list of members under sub -section (3 ) 
of Section 19 , the Council may distinguish , in such mannor 
as it may think fit, between the associates and follows in 
practice and between the associates and fellow $ not in prac 
tice . 


190 . Register of offices and firms 

( 1 ) A chartorod accountant in practice or a firm of such 
chartered accountants shall, before comntencoment of prac 
tice in a trade name or firm name, apply to the Council in 
the form approved by the Council for approval to use a 
trade or a firm namo. 

( 2 ) The Council may, at its discretion , refuse to approve 
a particular trade or firm name (i) if the same or similar 
or nçarly similar name is already used by a chartered accoun 
tant in practice or a firm of such chartered accountants and 
has been entered in the register of offices and firms; or (ii ) 
if that name, in the opinion of the Cousçil, is undesirable , 

( 3 ) A chartered accountant in practice or a firm of such 
chartered accountants, shall within one month of the approval 
of the trade or firm name, or commencement of practice , 
as the caso may be, supply to the Council in the appropriato 
Form particulars regarding his ofice or tho firm , as the 
case may bo. 

( 4 ) Tho Council shall maintain & register of offices and 
films and shall register therein the particulars referred to in 
sub- regulation ( 3 ) : 

Provided that the Council may refuse to rogister a trado 
or firm name which has not been approved under sub 
regulation (2 ). 

(5 ) Every time there is a change in the particulars refer 
red to in sub - regulation ( 3 ) , the member or the firm , as the 
case may be, shall within one month communicato it to the 
Council 

(6 ) Where tho samo trade or firm name has been ropis 
fored in the past in the rogister of offices and fring in the 
case of two or moro members or Arms, tho Council may 
direct the member or the firm , as the c40 may be, other 
than one whoso namo was registered first in the register of 
offices and firms, to alter the name in such manner as the 
Council may consider proper and inform tho Council of 
such alteration within six months of the issue of the diroc 


tion . 


186 . Members to supply information 

( 1 ) For the purpose of the publication of the list of mem 
bors the Council may require members to supply such infor 
mation as it considers relevant . 

( 2 ) The Council may also require members to supply such 
additional information as may be required for statistical pur 
poses . 
187 . Place of business 

( 1 ) Every member in Practico shall have a place of busl 
ness in India in his own charge or in charge of another 
member. 

( 2 ) In the case of a member who is an employee of a 
chartered accountant or a firm of such chartered accountants 
and is not holding a certificate of practice , the professional 
address of the employer shall be demed to be his place of 
business . 


( 7 ) ( i) No member stall practise undor a trade or firm 
TAQ which has not been approvod under sub - regulation 


(ii) No member shall practise undor a trade or Afm 
Damo in respect of which a direction has been issued under 
sub - regulation (6 ) aftor tho expiry of six months from the 
date of issue of the direction . 

(8 ) Nothing contained in this regulation shall apply to 
firms of chartered accountants in practice with similar or 
noarly similar names if they are based on the name of 
any one or moro partners of the firm , 
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( 9 ) The Executive Committsc may , in its discretion , con 
dong the delay in Alling the particulars under sub - regulation 
( 3 ) or sub - regulation ( 5 ) in appropriate cases. 


191 , Part tiine employments a chartered accountant in 

practice may accept 
Subject to the control of the Council, a chartered account 
ant in practice may act as a liquidator , trustee , exccutor , 
administrator, arbitrator , receiver , adviser or representative 
for costing, financial or taxation matter , or may takc up 
an appointment that may be made by the Central Govern 
ment or a State Government or a court of law or any other 
legal authority or may act as a secretary in his professional 
capacity , provided his employment is not on a galary - cum 
full-time basis. 


192 . Restriction on fee 

No chartered accountant in practice shall charge or offer 
to charge , accept or orfor to accept, in respect of any pro 
fessional work , fees which are based on a percentage of 
profits , of which are coptingent upon tho findings , or results 
of such work : 


Provided that 

( a ) in the use of a receiver or a liquidator, the feed 
may be based on a percentage of the reallation or dis 
bursement or of the Assets ; 

( b ) in the case of an auditor of a co -operative society . 
the focs may be based on a percentago of the pald -up 
capital or the working capital or the gros Or net income 
or profits ; and 

( c ) in the case of valuer for the purposes of Direct 
taxes and duties, the fees may be based on a parcentage of 
the value of the property valued. 


193. Particulars of nationality 

( 1 ) A member shall submit to the Council particulars 
regarding his nationality . 

( 2 ) Every change in such particulars shall be intimated 
to the Council as early as possible but in any care not 
, later than twenty - eight days from the date of such change . 


according to the explanations givca to them , the said a counts 
give a true and fair view : 

(i ) in the case of the balance sheet, of tho stute of 

the Instituto s Affairs Ag at the end of the year; 
(ii ) in the case of the income and expenditure account, 

of the surplus or deficit for the year , 
( 3 ) The auditors report shall also state 
( a ) whether they have obtained all the information and 

explanations which to the best of thcir knowledge 
and belief were necessary for the purpose of their 

audit ; 
( b ) whcther , in their opinion , proper books of account 

have been kept by the Instituto so far as appears 
from their examination of those books and proper 
returns adequate for the purpose of their audit 
have been recoived from the Regional Councils . 
the students Association , and their respective 

branches ; 
( c ) whether the Institute s balance sheet and income 

and expenditure account dealt with by the report 
are in agreement with the books of account and 

returne . 
( 4 ) Where any of the matters referred to in clauses ( i ) 
and ( ii ) of sub - regulation ( 2 ) or in clauses ( a ) , ( b ) and 
( c ) of sub - regulation ( 3 ) 19 answered in the negative or 
with qualification , the auditors roport shall state the reason 
for the answer, 
197, Comparison of actuals with budget estimates 

The auditors shall also compare the actuals of income and 
expenditure with the budget estimates approved by the 
Council and submit a report to the Council on material 
departures , 
198 . Provisions of regulations 196 and 197 apply to 

Regional Councils etc . 
The provisions of regulations 196 and 197 shall mutatis 
mutandis apply to the accounts and budget estimates of the 
Regional Councils , the Students Associations and their res 
pective branches. 
199 . Casual vacancy in the office of auditors 

If any pucancy occur in the offico of an auditor or if a 
vacancy is not Allert at an annual meeting. It may be filled 
by the Fxecutive Committee . and the person appointed as 
auditor shall hold office until the next annual mecting , but 
he shall be eligible for election : 

Provided that during such vacancy the continuing auditor 
may act alone . 
200 . Audit of accounts 

( 1 ) The Council shall deliver to the auditor the accounts 
of the preceding year and the auditors shall oxamine guck 
accounts and roport theroon . 

(2 ) The auditors shall be entitled to ask for 
any information or explanation regarding the accounts 
from the Secretary and such information or explanation 
shall, as far a9 it is Available at the time, be gupplied to 
them , 
201. Functions to be performed by the President on the 

dissolution of the Council 
On the expiration of the duration of the Council , the 
President of the Council at the timo of such expiration shall 
discharge all the administrative duties of the Council under 
the Act and thene Regulation , and all the functions of the 
Executive and Examination Committees of the Council until 
such time as a new President shall have been elected and 
shall have taken over charge of his duties : 

Provided , however, that the President for the time being 
shall call ta meeting of the next Council to be held within 
fourteen data frotti the date of the dissolution of the out 
going Council 
202 . Powers and duties of the President and Vice-President 

( 1 ) The President shall exercise such powers and per 
form such duties as are specified by the Act and these 


194 . Maintenance of accounts 

It shall be the duty of the Secretary to maintain or cause 
to be maintained proper accounts of the receipts and dis 
bumserpents and assets and liabilities of the Council. 


195. Nomination of auditors 

( 1 ) The auditors shall be nominated by two members 
of the Council and such nomination shall be signed by 
them and shall be deposited at the office of the Council at 
Inst three days before the annual meeting. 

( 2 ) The auditors shall retire at the next annual meeting 
of the Council but shall be eligible for re- election . 

( 3 ) The auditors who are in offre shall be deemed to 
have been nominated till the next meeting is held to con 
sidar the appointment of auditory, unless they have intimat 
ed to the Secretary that they do not desire to be re -nominat 
ed . 

(4 ) The Council shall determine remuneration to be 
raid to the auditors . 


196 . Powers and dutles of the auditors 

( 1) The auditors of the Institute shall have a right of 
access at all times to the books and accounts and vouchers 
of the Institute and shall be entitled to reruire from the 
Secretary such information and explanations as the ouditors 
mav think necrary for the performince of their duties as 
auditors . 

( 2 ) The Auditors shall nuke a report to the Council on 
the accounts examined hv theni, and on every balance sheet 
and incoins and exnenditure Account or every other docu 
ment Anneyet thoreto , in the report shall state whether 
in their oninion and to the best of their information and 


tion . 
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Regulations , and as may be delegated by the Council and / 

(17 ) registration and noting suspension / cancellation /ter 
or the Standing Committees from timo to timo. 

mination of articles and / or audit service and per 

mitting an articled student in cases covered by 
( 2 ) The President may direct any business to be brought 

categories ( a ) , (b ) or ( c ) of sub -regulation ( 1 ) 
before the Council or a Standing Committee for considera 

of regulation 57 to be trained as an additional 
articled student by a member entitled to engage 

and train articled student / s , notwithstanding any 
( 3 ) If the office of the Proşident is vacant, or it the 

thing contained in regulation 43; 
President for any reason is unable to exercise the powers 
or perform the duties of his office , the Vice -President shall 

( 18 ) permitting articled students and /or audit clerks to 
act in his place and shall exercise the powers and perform 

engage in other occupation as approved by the 
the duties of the President . 

Council and / or the committees and granting reduc 

tion in the period of articles and / or Audit service 
203 . Powers and duties of the Secretary 

in accordance with these Regulations; 
Subject to the general supervision of the President and / 

(19 ) condoning any break in the service of articled 
or the relevant Standing Committee , the Secretary hall ex 

students and audit clorks up to a maximum period 
orcist and perform , in addition to the power and duties 

of six months in his discretion ; 
specified by the Act and / or these Regulations in this be 

(20 ) signing and issuing all notifications on behalf of 
half, the following powers and duties, yiz . 

the Council; 
( 1 ) being in charge of the office of the Institute as 
Its exocutive head ; 

( 21 ) signing vakalatpamas on behalf of the Council, 

appointing solicitors or advocates on behalf of the 
( 2 ) onrolling associates , admitting fellow removing 

Council , and filing papers in Courts, etc ., on behalf 
from the membership owing to death or non -pay 

of the Council, subject to the approval of the 
mont of any prescribed fees or at a member s re 

President; 
guest and restoring to membership and issuing 
notifications therefor; 

( 22 ) calling such further information and particulary as 

ho considers necessary in furtherance of the above 
( 3 ) sanctioning and restoring of certificates of practice 

duties ; and 
for associates and fellows; 

(23 ) performing such other duties and functions as ore 
(4 ) cancelling of certificates of practice of associates 

incidental and ancillary to and may be required 
and fellow in accordance with the provisions of 

for the performance of the above duties and ex 
regulation 10 ; 

ercising such other power as may be delegated by 
( 5 ) granting of nermission to members to the propongert 

the Council and / or committees or the President 

from time to timo. 
in order occunation , besides the partice of the 
profession of accountancy within the categories 
permitted by the Council ; 

204 . Post-qualifying courses and examinations 
exempting any chartered accountant in practice or 

The Council may impart or arrange to impart practical 
a firm of such chartered accountants from the 

and / or theoretical training and hold examinations in such 
operation of sub -section ( 1 ) of Section 27 for a 

subjects as it may consider useful for members and may 
period not exceediog six months, where the in 

award certificates of diploma, in connection therewith in 
fringement is of a technical nature ; 

accordance with the rules contained in Schedules C , D 

and E . 
( 7 ) maintaining registers , documents and forms as re 
quired by the Act and these Regulations ; 

205. Power to remove difficulties 
(8 ) being in charge of a l the property of the Instllute ; ( 1 ) If any difficulty arises in giving effect to the provisions 
(9 ) making necessary arrangements for receiving 

of these Regulations , the Council may, bo goneral or special 
moncys due to the Council and also issuing receipts 

order , do anything got inconsistent with provisions of the 
therefor; 

Act which appears to it to be necessary or oxpedient for 

the purpose of removing the difficulty . 
( 10 ) Incurring revenue expenditure within the limita 
sanctioned by the Council or the committees and 

( 2 ) In particular, and without prejudice to the gencrality 
incurring capital expenditure for the purpose of 

of the foregoing power, any such order may provide for 
purchaging books for the library of the Institute 

continuing in force guch provisions of the Chartered Accoun 
within the limits sanctioned by the Council and / 

tants Regulations . 1964 . as were applicable to persons gov 
or the committece; 

ered by the Auditor s Certificate Rules 1932 or the Charter 

ed Accountants Regulations 1949, or such other provisions 
(11) causing proper accounts to be maintained and as conferred any right or privilege or as imposed any obliga 

dolivering of accounts books , information etc , to tion or liability . 
the auditors appointed by the Council for the pur 
pose of audit of the accounts of the Institute ; 

206 . Repeal of the Chartered Accountants Regulations, 
( 12 ) making all other payments les sanctioned by the 

1964, 
Council , committees and / or the President; 

( 1 ) The Chartered Accountants Rogulations , 1964 aro 

hereby repended , 
( 13 ) paying salary and allowances to the members of 
the staff granting of leave etc , to them , and sanc 

( 2 ) Notwithstanding the repeal of the Chartered Accoun 
tioning their increments in accordance with tho ap tanta Regulations, 1964 (hereinafter referred to as the ro 
proved scales ; 

realed Regulations ) and without nroiudire to the generalitv 

of the provisions contained in sub - regulation ( 3 ) of regulp 
( 14 ) exercising disciplinary control over the staff, except 

tion 2 , it is hereby declared as follows: 
dismissal in respect of which the sanction of the 
President be necessary ; 

Any ampointment, notification , order , elcction , examina 

tion , result of an roamination , service ar an Articled student 
( 15 ) admitting candidates to the examinations held or Audit clerk made feuert , held , declared . rendered or any 

under theso Regulations and making all necessary other thing done under the sprealand Regulations shall 99 
arrangements for the conduct of the examinations ; far as it is not inconsistent with the provision of these Regu 

Tatiana dermoid to have been made 1990er helt deriaren 
( 16 ) refunding or transferring fees received under these rearterer or donin under the provisions of this Relations 

Regulations for the examinations, enronment, Issue unless and until it is funerseded by action taken in accoril. 
of certificates of practice and allied matters ; 

onre with these Regulations , 
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SCHEDULE A 

I ORM 1 

( See Regulation 3 ) 
Register of Members of the Institute of Chartered Accoun 
tunts of India 

1 Membership Numbei 
2 R A Fnrolment No 
1 Name in full 
4 Date of birth 
5 Domicile 
6 Residential address 
7 Professional address 
8 Date of entiy in the Register 
9 Qualifications 
10 Whether holding a certificate of practice 
11 Date of admission as Fellow 
12 Whether pructising independently , in partnership or 

employed in a fum of Chartered Accountants in 

practice 
13 Whether holding a salaised employment, if not in 

practice 
14 Change of address, if any 
15 Remarks 

FORM " 2 " 
[ See Regulation 5 ( 1 ) ( a ) ] 
THE INSTITUTE OF CHARTERED 

ACCOUNTANTS OF INDIA , NEW DELHI 
Torm of Appliuution for entry in the Register 


10 Residential address 
11 ( 1 ) Professional address ( es ) 

if different from Col 10 
( b ) Principal place of Business 
(u ) Other places of Business if any 
12 Whether the applicant is in charge of the place ou 

places mentioned at 11 If not the name ( s ) and 
miembership number ( s ) of the member ( s ) of the 
Institute who is / are in charge of that those place ( a ) 

and his their address ( es ) 
13 If the applicant is a paid assistant to a Chartered 

Accountant in practice or in a firm of such Char 
tored Accountants , name of tho Chartered Accountant 

in practice or the firm and fiom which date 
14 If the applicant holds a salaried employment other 

than that covered by 13 above , full particulars there 

of 
15 Whether the applicant intends to pract180 as a 

Chartered Accountant under the Chartered Accoun 
tants Act, 1949 


16 Whether the applicant intends to continue the engage 

ment at 13 or 14 above in addition to practice 


17 . Whether the applicant is engaged in any other busi 

ness or occupation not covered by 13 or 14 above 
If so , full particulars thereof 


18 Whether the applicant was at any time debarred 

from practising as an accountant and if so , the 
reason and period of suspension 


19 If the applicant wishes to practise in a trade or firm 

game, particulars of the trade or firm name, as the 
case may be , with alternatives in the order of pre 
ference . 


To 


The Secretary 
The Institute of Chartered Accountants of India 


20. If the applicant had taken any loan scholarship from 

the Institute , the total amount of loan scholarship 
jeccived , the amount paid off and the balance out 
standing 


GROUP 


R NO 


MONTH & YEAR 


Dear Sir 

I beg to apply that may name be entered in the Register 
I hereby declare that I am not subject to any of the disabili 
ties stated in Section 8 of the Chartered Accountants Act , 
1949 The icquired particulars are furnished below - - 

1 Namc in full ( Block Letters ) 
2 Father s Name 
3 Date of birth 
4 Natiomlity 
5 + Educational Qualifications 
6 The yedi and month with Roll Number ( s ) in which 

the applicant passed the various Groups of the Final 

Examination 
7 ( a ) The name of the Chaitered Accountant (s ) in 

piactice or the firm of Chartered Accountants 
in practive under whom the applicant served 
as in Anticled Student / Audit Cleik The period 
of service together with the date of commence 
ment & termination may be indicated 


2 I hereby under take that if my name is entered in the 
Register , I shall be bound by the provisions of the Char 
tered Accountants Act, 1949 and the Regulations framed 
thereunder of that may hercafter from time to time be 
made pursuant to the said Act 


3 (1) I also send herewith a sum of Rs - - 

- bein my entrance fee of 
RS - - - - 

and annual membership fee 
of Rs - - for the year — 


( 11 ) A sum of Rs - - - -- is also forwarded for the 

annual certificate of practice for the period ending 
30th June - - 


Yours faithfully 


( b ) Articles / Audit Registration No 


Place 


Signature 


Date 


( c ) Details of such other practical training which 

has been recognised by the Council as equiva 
lent to practical training under the Chartered 
Accountants Regulations 


- - 


- 


- 


- 


- 


* Applicants are requested to produce evidence of their 
age 


8 Perioul of residence in India 
0 If not an Indinn citizen please state whether certifi 

Lute of Indian Domicile har been obtained 
19 — 319GI / 87 


Original diplomas, certificates and / or other documents 
or attested copies thereof, in suppoit of the qualifica 
tions claimed must be sent with the applications 
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FORM " 3 " 
[See Regulation 5 ( 1 ) (b ) ] 
THE INSTITUTE OF CHARTERED 

ACCOUNTANTS OF INDIA 
form of application for entry in the Register as Follow of 

the Institute of Chartered Accountants of Indla 


Given by the Council under the Common Seal of thc 
Institute of Chartered Accountants of Indiil, this . . . . . . . . 
day of . . . . . . . . . . . 19 . . . . 

President 
( Seal ) 

Secretary 


To 


FORM " S " 
( See Regulation 8 ) 

Membership No. 
THE INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF INDIA 

( Emblem ) 

Certificate of Membership 
This is to certify that . . . . . . . . . . . of . . . . . . . . . . WAS 
admitted as a Fellow of the Institute on the . . . . . . . . . . . 
day of . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . 

Given by the Council under the Common Seal of the 
Institute of Chartered Accountants of India , this . . . . . . . . 
day of . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . 


President 


( Seal ) 


President 


The Secretary , 
The Instittute of Chartered Accountants of India 
Dear Sir , 

I beg to apply tliat my noine be catered in the Register 
as a Fellow of the Institute of Chartered Accountants of 
India . I hereby declare that I am not subject to any of the 
disabilities stated in Section 8 of the Chartered Accountants 
Act , 1949 . I have been in continuous practice in India 
since , . , . . . . . . . 
Required particulars are as follows :- - 

( 1 ) Nanc; 
(2 ) Membership Number and Date of admission us 

Associate : 
( 3 ) Professional address ; 
(4 ) * ( A ) Whether practising independently Or as a 

partner of a firm of practising members of the 
Institute, and if so , state the period for which act 
ing as such ; 

or 
* ( B ) ( i) Clause / s of sub -regulation ( 3 ) of Regu 

lation ( 5 ) under which the admission is 

sought: 
(ii ) Name and address of the employer /organisa 

tion ; 
( iii ) Particulars of experience ; 
( a ) Detailed nature of duties. 
( b ) Period . 
" (c ) Paid -up capital for cach of the years . 
»* ( d ) Turn - over for each of the years . 
* ( e ) Population under the jurisdiction of the local 

authority for each of the years , 
" ( f ) Periort during which the applicant has been in 

practice as a Chartered Accountant . 
( g ) Original certificates, balance sheets and / or 

other documents or attested copiey thercoſ, in 
Support of the above experience or partirulars, 

are enclosed . 
2 . (1) I send herewith Rs. . . . . . . being my entrance fec 

As a Fellow of the Institute . 
( ii ) A Siim of Rs. . . . . . . is also forwarded herewith 

being the balance of the annual membership fee , 
duc as Yra pf the Institute , 

Yours faithfully , 
Place : 

Signature 
Date : 


FORM " 6 " 

Sec Regulation 9 (2 )] 
Form of application for the issue of a 

Practice 


Certificate of 


TO 


The Secretary , 
The Institute of Chartered Accountants of India 


Dear Sir , 

I am cpclosing /have alrcady sent & cheque / draft 
No. . . . . . . . . . . . . . . . . date . . . . . . . . , . for Rs. . . . . . . . 
towards the fces for the year . . . . . . . . . . . . . . . . . as per 
details given below : 
Membership fee 

. . Rs. . . . . . . . . 
Certificate of Practice fer 

Rs.. . . . . . . . 
I request that the Certificate of Practice may be issued to 
me at an early date . 

I declare that I am not engaged in any other business 
or occupatioa hasides the profesion of accountancy If and 
when I intend to be yo engaged , I shall obtain the prior 
permission of the Council. 

I am cngaged in other occupation as 
and propose to continue to be so engaged in addition to the 
practice of accountancy for which the permission has alrcady 
been obtained / applied for vide your my letter No 
dated 

: : : : : : : : : : 
" As and when I cease to be in practice I shall duly in 
form the Council as required by the Chartered Accountants 
Regulations, 1983 . 

I hold the Certificate of Practice as Associate / Fellow for 
the period ending 30th June . . . , . . . . . . 
I declare that I am 

. . National 

Yours faithfully , 
Place : 

Signature 
Date : 

Membership Number 
" Delete the para not applicable . 


FORM " 4 " 
( Sec Regulation 8 ) 

Membership No. - _ 
THE INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF INDIA 

(Fmblem ) 

Certificats of Membership 
This is to certify that . . . . 

. . . ... . . was aclmitted as an Associate 
of the Institute on the . . . , 
of the Institute on the 

. . . day of . . . . . . . . 19 . . 


. 


, , A 


, , 


OT 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


" Diletę words not applicable . 
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[See Regulation 9 ( 3 ) ] 

Membership No. . . . . . . . 
THE INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF INDIA 

( Emblem ) 

Certificate of Practice 
This is to certify that . . . . . . . . . . . . E . C . A .: A . C . A . of 

. . . . . . . . . . . . . . . . is cntided to practise as Chartered 
Accountant. 

This certificate is losucd subject to the provisions of the 
Chartçied Accountants Regulations , 1983, or modifications 
and / or ancndnients theicof. The certificate shall be effec 
tive from . . . . . . .Jay of . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . 

Given under the Common Seal of the Institute of Charter 
ed Accountants of India , th s . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
day of . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . 


President 


( Scal ) 


Secretary 


FORM " 8 " 
[Sce Regulation 12 ( 2 ) 1 

Foim of Complaint 
Before the Council of the institute 

Accountants of India 

Section 21 
Between 
And 


of 


Chartered 


1. Name in full ( in block lotters ) 
2 . Father s name 
3. "Dato of birth 
4 . Nationality 
5 . " Educational Qualifications 
6 . Period of residence in India 
7 . If not an Indian citizen , please state whether ccrtificate 

of Indian Domicile has been obtained . 
8. Permanent residential address 
9 . Professional address 
10 Present residential address 
11. Membership Number or R .A . Envolment Number prior 

to removal . 
12 . Reasons for and date of removal. 
13 . Occupation in full . 
14 . t1 Place or places of business in India . 
15. Whether the applicant is in charge of the place or places 

mentioned at 14 . If not, the namc( s ) and inembership 
nuinber ( s ) of the member (8 ) of the Institute who is 
(are in charge of that (those ) place ( s ) and his (their ) 

address ( es ) . 
16 . If the applicant is a paid assistant under a Chartercd 
Accountant in practice or in a firm of such Charter 

ed Accountants , name of the Chartered Accountant in 

practice or thc firm and from which date. 
17 . If the applicant holds a salaricd enployment other than 

that covered by 16 above , full particulais thercof . 
18. Whether the applicant intends to practise as a Charter 

ed Accountant under the Chartered Accountants Act, 

1949 . 
19 . Whether the applicant wants to practisc in a trade / 

firm namc. If so , the tiadc or firm name, as the case 

may be , with alternatives in the order of prcfcrcnce. 
20. Whether the applicant intends to continuuc the engage 

inent at 16 or 17 above in addition to practice . 
21. Wusther the applicant is engeged in any other business 

or Occupation not covered by 16 01 17 above ; if so , 

full particulars thercof. 
22 . Whether the applicant was at any tinię debarred from 

practising as an accountant and if so , the reason and 

period of suspension . 
2 . I hereby under take that if my name is restored on 
the Register and if admitted as at member of the Institute , 
I will be bound by the provisions of the Chartered Accoun 
tants Act, 1949, and the Regulations famed thereunder os 
that may hereafter from time to time be made pursuant to 
the said Act. 
3 . ( i ) I also send herewith a sum of Rs. . . . . . . . . . .being 

thc ( a ) balance of entrance fee of Rs. . . . . . . 
(b ) the ari curs on 7ccount of the annual fce of 
Ro. . . . . . . . . . . . . . . . ( c ) the restoration fce of Rs . 

. . . . . . . . .and ( d ) the annual membership fee of 
Rs . . . . . . . for the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( ii) A sum of Rs. . . . . . . . . is also forwarded for the 

annual Certificate of Practice . 


Complaint 


Respondent 


Complainant s address : 
Respondent s address : 
Particulais of complaint in 

Paragraphs consecutively numbcied : 
Particulars of evidence oral and 

documentary , if any , to substantiate 
the complaint : 


Signature 


VERIFICATION 

. . . . . . . . . . the petitioner do hereby declare 
that what is stated above is true to the best of my informa 
tion and belief. 

Verified today thc . . . . . . . . . . . . . . . day of . . . . 
19 . . . . . . . . . . at . , , , , , . . . . . . . . . . . . . . , , 


Signature 


FORM " 9 " 


( See Regulation 19 ) 
THE INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF INDIA , NEW DELHI 
of application for restoring the name in the Register 


Yours faithfully, 


Place : 


Form 


Signature 


Date : 


To 


The Secretary 
Thc Institute of Chartered Accountants of India 
Dcu , Sir, 

I heg to apply for restoration of my name in the Register. 
I also hereby declare that I am not subject to any of 
the disabilities stated in Section 8 of the Chartered Accoun 
tants Act, 1949 The equicl particulars are furnished 
below : 


Applicants are requested to produce evidence of their 
ige . 
· Oliginal diplomas , certificates and / or othei documents, 
Oi attested copies thereof in support of the qualifications 
claimed must be sent with the application 

Original notification removing the name of the,, Drømber 
should be sent. 
tiff these be more than one place of business ,mjørincipal 


3296 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5 , 1983 (KARTIKA 14 , 1905) 


[PART III - SFC . 4 


UPLE 


. 


OLULICLIN 


Form " 10 " 
[Sce Regulation 40 ] 

Roll No 
THE INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF INDIA 

( Emblem ) 
Entrance Examination Certificate 
This is to certify that . . . . . . . . of . . . . . . . . has passed 

) the Entrance Examination held by 
the Institute of Chartered Accountants of India in the month 
of. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . , 

Given under the Common Scal of the Institute of Churlered 
Accountants of India , this . . . . . . . . . . . . . .day of. . . . . . . 
19 . , . . , , , . 


Secretary 


( Scal ) 


Form “ 11 " 
(See Regulation 40 ) 

Roll No. - - 
THE INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF INDIA 

( Emblem ) 
Intermediate Examination Certificate 
This is to certify that . . . 
passed ( ) the Intermediate Examination held by the 
Institute of Chartered Accountants of India in the inonth 
of . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . 

Given under the Common Scal of the Institute of Chartered 
Accountants of India , this . . . . . . . . . ,day of . . . . . 19 . , . . 


: : : . . . . has 


( 1 ) Signature of proposer 

Name in full 
Membership Number 

Addrcos 
( 2 ) Signature of seconder 

Name in full 
Membership Number 

Address 
Duted this . ... . . ... . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . 

I . . . . . . . , .. . . . . . . , being a Fellow Member of 
the Institute belonging to the . . . . . . . . . . . . constituency 
agree to stand for the election by the said constituency to be 
held in the year 19 . . . . . . . 

I agree to abide by the provisions of the Chartered Accoun 
tants Act, 1949, and the Chartered Accountants Regulations, 
1983 relating to elections. 

The statement pursuant to sub - regulation ( 3 ) of regulation 
87 is annexed hereto . 

I send herewith the fee of Rs. . . . . . . ( Rupees . . . . . . . . . ) 
by Demand Draft No. . . . . . . . . . . . dated the . . . . . . . . , 
on . . . . . . . . . 

. . . . . . . . drawn in favour of the Secretary , 
The Institute of Chartered Accountants of India , payable at 
New Delhi . 

Signature of candidate 
Name in full 
Membership Number 

Address 
Dated this . . ... . . . . . day of . . . . . . . . . .. 

19 . 1 
Annexure to Form " 13 " 
Statement pursuant to Regulation 87131 / 87 ( 4 ) 

. . . . . . ., give below the particulars con 
cerning myself : 

( a ) Name, Membership No. and address 
(b ) Age 
( c ) Whether associate or fellow 

( d ) Year of enrolment — as an associate - - as a fellow 
" I also give below the following additional particuiais con 
cerning myself : 

( a ) Passport size recent photograph 
(b ) Academic qualifications ( diplomas and degrees l e 

cognised by Government and membership of recog 

nised professional bodics ) 
( c ) Merit awards in the examinations of recognised uni 

versities and the examinations conducted by the 

Institute 
(d ) Particulars of occupation – 
( i) Employment (name of cniployer with designa 

tion ) 
(ii) Practice ( sole proprietor or in partnership in 

cluding the name of the firm ) 
( iii ) Particulars of other occupation , if not covered 

by (i) and ( ii ) above 
( e ) Other particulars -- 

( i ) Past and present membership of Central 
Council, Regional Councils and Managing 
Committees of branches of Regional Councils , 
including office of President and / or Vice-Presi 
dent in the case of Central Council und ufficc 
of Chairman , Vice -Chairman , Scie lyant un 
treasurer in the case of Regional Councils 

and /or branches of Regional Councils 
(ii) Office held as Vicc -Chairman , Secretary and /or 

Treasurer in the case of the Managing Com 
mittee of a Students Association (if the Insti 

lute or its brunch / ce 
(iii ) Contribution in professional seminars and con 

ferences during a period of five years before 
the date of nomination 


Secietary 


(Seal ) 


Form " 12 " 
( See Regulation 40 ) 

Roll No.- --- --- - 
THE INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF INDIA 

(Emblem ) 

Final Examination Certificate 
This is to certify that . . . . . . . . . . . of . . . . . . . . . . has 
passer ( 

the Final Examination held by the 
Institute of Chartered Accountants of India in the month 
of. . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . 

Given under the Common Seal of the Institute of Chartered 
Accountants of India , this . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . 19 . . . . . . 


Secretary 


(Scal ) 


Form " 13" 

(See Regulation 87 ) 
Form of nomination of a candidare for election to the Council 

of the Institute of Chartered Accountants of India 
We, the undersigned Members of the Instituíc of Chartered 
Accountants of India , being qualified to vote in the election 
of members to the Council of the Institute by the . . . . . 
constituency do hereby nominate . . . . . . . . . . who is a Fellow 
Meinber of the Instituto belonging to that constituency , as a 
candidate for the election to be held in the year 19 . . . . . . . . 


of candidate 


undere Regule 
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- - - 
( 17 ) Authorship of books on subjects of profe $ gional 

VERIFICATION 
interest 

I declaje that the particulars given above are correct to 
( v ) Authoiship of articles on professional subjects the best of my knowledge and belief 

not covered by ( 111 ) & (iv ) above during a 
period of five years before the date of noml 

Date 
nation 

Signature of the Member 

Placo 
( vi ) lecturership under the oral tuition scheme or 

the Academy of Accounting of the Board of * Delete which is not applicable 
Studies, during the period of five years before 

Medical certificate be attached 
the date of nomination 
( vii ) Gint of National and State awaida 
( 1111) Icademic positions held in recognised univel 

Form " 15" 
sities 

[See Regulation 112 ( 3 ) 
Place 

Toim of application for permission to vote ar any polling 
Signature of the candidate 

booth under Regulation 112 ( 3 ) (to be submitted in 
Date 

duplicate ) 
VERIFICATION 

The Secretary 

The Institute of Chartered Accountants of India 
do hereby declare that the 
particulars given above ale correct to the best of my 
knowledge and belief 

Dear Sir, 

Sub Election 19 
Place 

Signature of candidate 

I hereby apply for permission to vote at any polling booth 
Date 

under Regulation 112 ( 3 ) of the Chartered Accountants Re 

gulations , 1983 , as I expect to be away from my professional 
The candidate may at his option furnish all or any of 

address on the date of clection I give below the necessary 
these particulais 

particulars 

1 Full Name 

2 Membership No 
Foim " 14 " 

3 Serial number in the lyst of voters , if known 
[Sec Regulation 112 (2 ) ] 

4 Serial No and address of the polling booth allotted 
iwn of upplication for permission to vote by post under 

to me 
Regulurion 112 ( 2 ) 

5 Address to which the voting paper should be sent 
The Secretary 

Date 
The Institute of Chartered Accountants of India 

Signature of the Member 

Place 
Dear Sir , 

VERIFICATION 
Sub I lection 19 

I declare that the particulars given above are correct to 
I heichy apply for permission to vote by post under regu 

the best of my knowledge and belief 
Baltion 112 ( 2 ) of the Chartered Accountants Regulations, 

Date 
1983 I give below the necessary part culars 

Signature of the Member 
1 Full Name 
2 Membership No 

Form " 16 " 
3 Scruul number in the list of voters if known 

[See Regulation 112 (6 ) & 114 ( 1 ) 1 
4 Serial No and nudiess of the polling booth allotted Foim of declaration by a member permitted to vote by post 
to me 

under Regulation 112 (6 ) 
5 Re. son for seeking permission to vote by post 

The Secretary 
I there has been 7 peiManent change in my proſes 

The Institute of Chartered Accountants of India 
sional address from the addresy published in the Dear Sir , 
list of voters to another place heyond a radius of 
16 kilom tres from the polling booth allotted to me 

Sub Election 19 – 
OR 

I cnclose herewith a sealed envelope containing my ballot 

papers for the election of members to the Council of the 
( b ) my profession u address is beyond a radius of 16 

Institute of Chartered Accountants of India from constitueucy 
kilometics from the polling booth allotted to me 

No 

- comprising 


Place 


OR 


I declare that the vote was cast by me when no one else 
Was present 


Date 


Place 


f ( c ) I am suffering from a permanent infirmity particu 

lus of which are given below on account of which 
I shall not be able to exercise my vote on the date 
of election at the polling booth allotted to me 

( particulars of permanent infirmity 
6 Alldies to which the voting paper should he sent 
nik 

Signature of the Member 


Yours fuithfully 
(Signature of th Voter ) 
Name 
Membership No - 
S No in the list of voters , 
if known 


Place 
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Form " 17" 

( b ) Academic qualifications ( diplomas and degrees re 

cognised by Government and membership of re 
[See Regulation 134 (6 ) ] 

cognised professional bodies ) 
Form of nomination of a candidate for election to the . . . . 

( c ) Merit awards in the examination of recognised 
Regional Council 

universities and the examinations conducted by the 
We, the undersigned Members of the Institute of Char 

Institute 
tered Accountants of India , belonging to the . . . . . . Region , 

( d ) Particulars of occupation 
being qualified to vote in election of members to the Regional 
Council of the said Region , do hereby nominate , . . . , . . 

( i) Employment ( name of employer with design 
who is a member of the Institute belonging to that region , 

tion ) 
as a candidate for the said election to be held in the year 

( ii ) Practice ( sole proprietoi oi in partnership in 
19 - 

cluding the name of the firm ) 
( 1 ) Signature of Proposer 

( iii ) Particulars of other occupation, if not covered 
Namo in full 
Membership Number 

by (i) and ( ii ) above 
Addrças 

(c ) Other particulars — 
(2 ) Signature of Seconder 

( i ) Past and present membership of Central Coun 
Name in full 

cil, Regional Councils and Managing Commit 
Membership Number 

lees of branches of Regional Councils , including 
Address 

office of President and / or Vice- President in the 
Dated this . . ... . . . . day of . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . 

ause of Central Council and office of Chairman 

Vice-Chairman , Secretary and / or Treasurer in 
I, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . being member of the Lostitute 

the case of Regional Councils and / or branches 
belonging to the . . . . . . . . . . . . . . . . Region , agree to stand for 

of Regional Councils. 
the election to the Regional Council for the said Region to 

( ii ) Office held as Vice- Chairman , Secretary and / or 
be held in the year 19 . . . . . . . . . . 

Treasurer in the case of the Managing Com 

mittee of a Students Association of the Institute 
" I Ace to abide by the provisions of the Chartered Ac 

or its branch / eg . 
countants Act 1949 , and the Chartered Accountants Regula 
tions 1983, relating to elections, 

( iii ) Contribution in professional seminars and con 
The statement pursuant to sub - regulation ( 3 ) of regulation 

ferences during a period of five years before 
87 is annexed hereto . 

the date of nomination . 
I send berewith the fee of Rs . . . . . . . . . . . . . . (Rupees 

( iv ) Authorship of books on subjects of professional 
. . . . . . . ) by. Demand Draft No. --- 

interest. 
dated the ~ 

- drawn in favour, of the Secre 
tary , the Institute of Chartered Accountants of India , payable 

( v ) Authorship of articles on professional subjects 
at New Delhi. 

not covered by ( lii ) & ( iv ) above during a 

period of five years before the date of nomina 
Signature of the Candidate 

tion . 
Name in full 

( vi ) Lecturership under the oral tuition scheme or 
Membership Number 

the Academy of Accounting of the Board of 
Address 

Studies during a period of 5 years before the 

date of nomination . 
Dated this .. . . . . .. day of . . . . .. . . . . .. 19 . . .. . . . . 

(vii ) Grant of National and Statc awards, 

( vili) Academic positions held in recognised univer 
" Annexure to Form 17" 

sities . 
Statement pursuant to Regularion 87 ( 3 )87 (4 ) read with 

Place : 
Regulation 134 ( 10 ) 

Signature of the candidate 

Date : 
. . . . . . . . . . . . . . give below the particulars concerning 
myself :-- 

VERIFICATION 
( a ) Name, membership No. and address 

I. . . . . . 

. . . . . . . . , do hereby declare that the 
(b ) Ago 

particulars given above are correct to the best of my 
( c ) Whether associate or fellow 

knowledge and belief . 
( d ) Year of enrolment - - as an associate as a fellow 

Place 

Signature of the candidate 
" I also give below the following additional particulars Date : 
concerning myself : 

" The candidate may at his option furnish all or any of 
( a ) Passport size tecent photograph 

these particulars . 


FORM " 18 " 
(Sce Regulation 190 ) 
Particulars of Offices and Firms 


1. Name of Firm / Trade name of Chartered Account 

ants in Practice 
2 . Name(s ) of the proprietor / partners of firm with 

his /their membership number (s ) 
3. Date on which the partnership was entered into 
4 . Date on which the firm was originally started 


5. ( a ) Address of the Head Office of the Firm / 

Chartered Accountants in practice . 
M . No . 

Whether holding certi 
Name of 

ficate of practice. If so , 
proprietor / 
partner 

from which date 
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( b ) Date on which started 
6 . ( a ) Address ( cs ) of the bianch office ( s ) of the firm / 

Chartered Accountants in practice , if any, in 

India or outside India 
( b ) Date on which cach branch is started 
7. Names of the Partners / Paid Assistants with the mem 

bership No. in charge of each of the offices , i.e . head 

office and branch offices 
8 . Name ( s ) of the Member (s ) of the Institute with 

Membership Number ( s ) working as paid assistant (6 ) 
in the firm / under the Chartered Accountant in prac 

tice and the date of joining of each member 
9 . Whether any of the members mentioned in 7 or 8 

above and in charge of any other ofilce of a Chartered 
Accountant in practice or a firm of such Chartered 
Accountants . If so , the full name of the firm ( s ) 
along with the address ( es ) may be given . 


Head Omco 
Name of 
momber 
in chargo 
M . No, 
Branch Office 
Name of 
momber 
in charge 
M . No , 


Signature (s ) 
of the proprietor / partners of the firm 
with tho membership Dumber ( A ) 


Date : 


Place : 


FORM " 19 " 


[Sce Paragraphs 1 ( 1 ) & 9 ( 2 ) of Schedule C , Paragraphs 
973 ) of Schedule D , Paragraphs 1 ( 1 ) & 9 ( 2 ) Schedule E ) 


THE INSTITUTE OF CHARTERED 

ACCOUNTANTS OF INDIA 


FORM " 21" 
[Sce Paragraph 1 ( 2 ) of Schedulo C , Pragraph 1 of Schedule 

D and Paragraph 1 (2 ) of Sohodule E ] 
THE INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF INDIA 

( Emblem ) 
Post Graduate Course in . . . . . . . . . . . . 

This is to certify that . . . . . . . . . . . . of . . . . . . . . . . . . has 
completed the Post Graduate Course in . . . . . . . . . . . . . .hold 
by the Institute of Chartered Accountants of India , having 
passed in Part I & II , 


( Emblem ) 


Post Graduate Course in . . . . . . . . . ... . 


Part I 
This is to certify that . . . . . . . . . . . . of . . . . . . . . . . has 
passed the Post Graduate Course in . . . . . . . . . . Examina 
tion (Part I) held by the Institute of Chartered Accountanth 
of India in the month of . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . 


Given under the Common Seal of the Institute of Char 
tered Accountants of India , this . . . . . . . . . . . . . . . day of 
, , . . . , . , . , . , 19 . . . . . , 


(Seal ) 


Societary 


Given under the Common Seal of the Institute of Char 
tered Accountants of India , this . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . 
19 . . . , . 
( Scal) 

Secretary 


FORM " 20 " 


[See Paragraphs 1 ( 1) , 13 ( 1 ) & 16 of Schedule C , Para 
promotion 11 / 11 & 17 of Schedule D and Paragraphs 1 ( 1 ) , 
1311 ) & 16 of Schedule E ] 


THE INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF INDIA 

( Emblem ) 
Post Graduate Course in . . . 


SCHEDULE B - 1 
APPLICABLE WHERE TRAINING COMMENCED 

BEFORE 1ST OCTOBER , 1973 
Papers and Syllabus for the Final Examination 

GROUP |- - Advanced Accounting and Auditing 
Paper ( i ) - Advanced Accounting - ( Three Hours - 100 
Marks ) - Including knowledge of systems of commercial 
enterpriscs ; Double Account System with reference to Elec 
tric Companics only ; Partnership Accounts including insol 
vency Accounts of Limited Companies, including formation , 
Re- organisation . Re-construction , Amalgamation and Liqui 
cation of Companies ; Accounts of Banking Companies; In 
surance Companies , Mining Companies , Collierlos , Accounts 
of Doctors , Lawyers Solicitors and Accountants, Depart 
mental and Branch Accounts including Foroign Branches ; 
Government System of Accounting. 

Paner ( ii ) -- -Advanced Accounting and Management Ac 
counting — ( Three Hours - 100 Marks ) - Holding and Sub 
sicliary Companies ; Preparation of Accounts from Incomplete 
Records, Preparation of Financial Statements ; Their use and 
interpretation ; Uses of Accounting Ratios; Elements of 
Machinç Accounting ; Management Accounting ; Definition , 
Objectives, methods, technique and scope . 

Paner ( ii) - Costing - ( Three Hours - 100 Marks ) – 
Recoding and accounting of direct materials ; stores and 
finished stock ; Treatment of losnog on account of depreciation , 
otr olescena, rural waste , various methods of remunerating 
Inbour; Recording and Accounting labour ; Incentive Sys 


Part II 


This is to certify that . . . . . . . . . . . . of . . . . . . . . . . . . has 
completed the prescribed period of practical training for the 
Post Graduate Course in . . . . . . . . . . . . and has passed the 
written test and in the interview in respect of the same. 


Given under the Common Seal of the Jostitute of Char 
ful Accountants of India , this . . . . . . . . . day of . . . . . . 
. . . . . 19 . . 


( Scal) 


Secretary 
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tems; Factory overheads ; Selling, Distribution and adminis 
trative overheads ; Reconciliation of Cost and Financial Ac 
counts ; Control Accounts , Collection and arrangement of 
data and presentation of results ; Cost audit; Elements of 
Factory Organisation . Budgetary Control, Marginal Costing 
and Standard Costing. 


Paper ( iv ) - Auditing - ( Three Hours — 100 Marks - In 
cluding Audit of Private Concerns. Partnership and Joint 
Stock Companies, Co-operative Societies , Holding and Sub 
sidiary . Companies , Banking Companies and Insurance Com 
panies , Investigation into and ciiticism of Accounts ; Audit 
Reports ; Divisible Profits including Treatment of Dividend 
and Reserves ; Rights , Duties and Liabllities of Auditors ; 
Verification and Valuation of Assets ; Detection and Preven 
tion of Frauds and Errors ; Organisation of Accounts Depart 
ment. The Chartered Accountants Act, 1949, including the 
Schedules. The Ethics of the profession and the History of 
Accountancy . 


Paper ( v ) — Taxation ( Three Hourg - - 100 Marks ) -- Law 
and practice of Income-tax including practical problems and 
practical problems on Wealth -tax , Gift-tax and Estate Duty . 


GROUP IT - Commercial Laws and other Direct Tares Acts, 

Company Law and Economics : 


Paper (i) — Commercial Laws and other Direct Taxes Acts 
( Three Hourg- -- 100 Marks ) - 


Section A : Arbitration Act; Insolvency Acts ; Rights and 
Duties of Receivers ; Trusts Act ; Societies Registration Act , 
Co -operative Societies Act ( Central and States ) ; Electricity 
( Supply ) Act, 1948 . 


Section B : Wealth Tax ; Gift-Tax ; Estate Duty : Central 
Sales Tax Act, 1956 . 

Paper ( ii ) — Company Law — ( Three Hours - 100 Marks ) 
Section A : ( 70 Marks ) : The Companies Act, 1956 . 

Section B : ( 30 Marks ) : Banking Companies Act, and 
Insurance Act, ( limited to Section 1 to 19 , 27A to 32 , 32A , 33 
38 and 39 ) (two questions only will be set ) 

Paper (ili ) - Economics- - ( Three Hours - 100 Marks ) — 


Papar ELEMENTS OF ACCOUNTING 

( One parci Three houry - 100 marks ) 
Level of knowledge : Elementary knowledge 
Aim : To ensine minimum scholastic capacity and to provide 

and aptitule test in the subject, 
Ditulled Contents 
1. Basic Accounting concepts : 

(a ) Depreciation and various methos thereof ; 
(b ) Stock Valuation ; 
(c ) Distinction between capital and revenue expendi 

ture ; 
( d ) Distinction between capital and revenue receipts. 
2 . Accounting process leading to the preparation of a trial 

balance including in particular : 
( a ) Errors and rectification ; 
( b ) Treatment of closing stock , and 

( c ) Mercantile System of Accounting. 
3. Preparation of Final Accounts for non -corporate entries : 

(a ) From a trial balance ; 
(6 ) From incompleto records; and 

(c ) Concerning non -profit making institutions ; 
4 . Accounts for special transactions ; 

( a ) Consignments ; and 

(b ) Joint ventures. 
5. Self Balancing Ledgers. 
6 . Şimple problems in Partnership Accounts . 

Paper JI - ENGLISH 

(One paper - -three hours — 100 marks) 
Level of knowledge : General knowledge 
Aim : To test the student in comprehension and power of 

expression . 
Detailed Contents : 
GRAMMAR : 
1. Parts of Spcech : Classification of Nouns , Inflexions and 

Syntax of Nouns , Pronouns, Adjectives and Adverbs 
Classifications, reflexions and Syntax of Verbs , Emph 

asis on the correct use of Verbs and Propositions, 
2 . Rules of Concord 
3 . Common Errors in Grammar 
4 . Synthesis of Sentences 
5 . Direct and Indirect ( Repoited ) Spcech 
6 . Use of Articles 
Composition : 

1 . The paragraph in composition 
2 . Punctuation 
3. Vocabulary and Use of Words 
4 . Idjoms and Phrases 
3. Narrative and Descriptive Composition 
6 . Essuy on Topical Subject, 


(1 ) Nature and significance of Economics Science ; Meaning 
of Economic Terms; Nature of Wealth and Capital, Allocation 
of Factors of Production to alternative uses ; CHsis; Competi 
tion and Monopoly ; Population and Productivity ; Effects of 
Inventions and Scientific Developments ; Production and distri 
bution in an exchange economy; Theories of Value; the Mar 
ginal Principle and the Law of Substitution ; Theories of 
Wages , Rent, Profits and Interest; Money and Banking: Nature 
and Functions of Money ; the value of Monetary Units ; Qur 
rency and Credit System ; the Banking System and Money 
Markets , Central Banks ; Effects of Rising and Falling Pricos ; 
Theory of International Trade; Tariffs : the Effects of different 
currencies and Banking systems on the Foreign Exchanges ; 
Foreign Exchanges and the Balance of payments; tho Econo 
mic functions and activities of States ; Public Finance and 
Principles of direct and indirect Taxation ; Stock Exchange : 
Money Markets ; Investments ; Company Finance and Capital 
structure . 


" 1.) Indian Economics, i.e . Modern Economic Development 
of India in Agriculture ; in Industry , including private and 
State owned and State managed Industries ; in Trade and 
Commerce including Foreign and Internal Trade ; in Currency , 
Banking and Foreign Exchange and the Reserve Bank of 
India ; Public Finance , ncluding the Central Government and 
the State Governments . 

The above particulars are intended as a general guide to 
questions which may be asked in each paper . 


SCHEDULE B -2 
APPLICABLF WHERE TRAINING COMMENCED ON OR 

AFTER 1ST OCTOBER , 1973 


PRECIS & COMPREHENSION RUSINESS 

CORRESPONDENCE 
Paper IIl - BUSINFSSMATHEMATICS - - INCLUDING 

STATISTICS 
( Onc paper - thier hours — 100 marks) 
Level of knowledge : Elementary knowledge 
Aim . To test it student s aptitude to analyse business problems 

in quantitative terms. 


1. Papers and Syllabus for the Entrance Examination 
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12 . Meaning of Production , Factors of Production, Scale of 

Production , Laws of ictusns, Major components of cost . 
13 . Moaning of a market, types of markets , General theory 

of price determination under frce competition , 
The above particulars are intended as a general guide to 
question which may be asked in each paper . 
2 . Papers and Syllabus for the Intermediate Examination 

held before 1st December , 1984 . 


Dcalled Contents : 
1. Logical Statements and Truth Tables : 

Meaning: Concept of Negation ; Compound Statements ; 
Negation of Compound Statements ; Cond tional and Bi 
conditional Statements ; Axioms and Theorems; Tauto 

logies and Fallacies . 
2. Elements of Set Theory : 

Meaning and Types of Scts ; Operation on Sets ; Venn 
Diagrams; De Morgan s Laws; Difference of two sets; 

Algebra of Sets ; Power Set; Partition of a Sct; Relations, 
3 , Elements of the Number Systom : 

Introduction ; Natural Numbers; Integers ; Prime Numbers ; 
Rational and Irrational Number ; Real Numbers; Imagi 

nary and Complex Numbers 
4 . Indices , Surds and Logarithms ; 
( a ) Indices - Positive, Fractional and Operations with 

Power Functions; Simple Applications . 
( b ) Surds — Meaning and Operations on Surds; Mixed 

Surds. 
( c ) Logarithms - Meaning and Laws of Operations; 

Simple Applications . 
Compound Interest, Annuity and Present Value 

Calculations. 
5 . Equations - - Nature of Linear and Quadratic Equations; 

Geometric and algebraic solutions to equations. 
6 . Permutation , Combination and the Binomial Theorem ; 

Rules of Counting; Meaning and Types of Permutation : 
and Combinations; the Binomial Theorem ; Some Appli 

cations with different Indices. 
7 . Elements of Statistics : 
( c ) Nature and Scope of Statistics — Usefulness in Busl 

ness and Economics. 
(b ) Collection , Classification and Tabulation of Data . 

c) Statistical Inquiries for Business Purposes. 
( d ) Errors in Statistics - Rounding up and Significant 

Dig ts . 
(e ) Description of Data - Averages, Dispersion and 

Skewness. 


GROUP 1 
Paper I---ACCOUNTING 

(Ono paper - -three hours - 100 marks) 
Depth of knowledge required : Fxpert knowledge 
Detalled Contents : 

Preparation of Revenue Statements and Bulance Sheets of 
trading and Industrial concerns, and non - profit making orga 
nisations ( including processes leading to the preparation of 
the statements ) . 

Accounts from incomplete records, 

Preparation of functional accounts, investments , voyage , 
royalties, hlrepurchase and instalment sale transactions pac 
kages and empties, consignments and joint ventures, 

Branch and Departmental Accounts. 
Partnership Accounts. 

Computation of insurance claims for loss by fire and logg 
of profit . 


Paper IV --GENERAL COMMERCIAL KNOWLEDGE 

AND ECONOMICS 

(One paper - throc hours — 100 marks) 
Level of knowledge : Elementary knowledge 
Aim : To test the knowledge of the framework within which 

commorce and economy function as also commercial 
procedures and practices . 


Paper 11 - ACCOUNTING AND FLEMENTS OF 

| INCOMF- TAX LAW 
(One paper - two sections -- three hours — 100 marks ) 
Depth of knowledge required : Company Accounts 
- Expert knowledge . 

Elements of Income Tax Law — Reasonable working know 
ledge . 
Section A - Company Accounts - ( 50 marks ) 

Redemption of Preference Shares and Debentures includ 
ing purchase of own debentures; amalgamation absorption 
and reconstriction ; liquidation , including preparation of State 
ment of Affairs and liquidator s final statement of receipts 
and payments (Drafting of report on & scheme of amalga 
mation , absorption or reconstruction not required ) . 

Final statements of account of companies in general and 
Also of banking companies, insurance companies and electri 
city companies. 
Section B -- Elements of Income-tax Laws--- ( 50 Marks ) 
1 . Definitions - Agricultural Income, Assessee , Assessment 

year , income, total income, Indian Company, previous 

year , Persons , 
2. Charge of Income- tax. 
3. Exemptions from charge of Income-tax . 
4 . Heads of Income including deductions allowed under 

cach head . 
5. Depreciation and Development Rebate . 
6 . Simple problems on Computation of Income under 

various heads und determination of asscesahle Income. 


Derailed Contents : 
A . General Commercial Knowledge 

1. Mean .ng of Commerce, Trade, Industry and Profession . 
2 . Forms of business organisations. 
3 . Kinds of trade, functions of wholesalers and retailers. 
4 . Procedure of trade - internal and international 
5. Principles of insurance; kinds of insurances . 
6 . Functions of Stock and Produce Exchanges, 
7 . Services rendered by Commercial Banks . 
8 . Modern Office routines and practice. . 
9 . Essentials of a good business letter and drafting of a 

business letter , 
B . Economics 
10 . Nature and scope of economics . 
11. Meaning of demand and supply , Laws of demand and 

slipply , Elasticities of demand and supply , Factors affect 

ing demand and supply . 
20 — 319 G1/83 


Paper III— COST ACCOUNTING 

(One paper — three hours — 100 marks ) 
Depth of knowledge required : Expert knowledge 
Detalled Contents : 

Elements of cost - methods of cost determination o g., job 
coating , process conting , contract costing. joint costs , by- pro 
duct costs , etc . elementary cost recording - Accounting for 
purchase , storing and utilization of materials, materials segt 
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DOT- SWAHCTOS TIITLIT 


direct to jobs- control over wastago and rejections; control 
over tools, patterns , designs, blucprints , dies and other similar 
assets of short -term value - Accounting for labour costs ; 
treatment and control of idle time, control over payments to 
casual workers, overtime payments, etc . — different methods of 
iemunerating labour-accounting for overheads; fixed and 
variable overhead - - Different bascs of charging overheads in 
cluding machine hour rate , labour hour rate etc . - distinction 
between different categories of overhead expenditure such as 
factory overheads, administration overheads, selling and dis 
tribution overheads; treatment of financial expenses and 
charges in computation of cost, especially interest charges 
both actual and notional - collection and arrangement of 
co ting information and presentation of costing date , data 
tabulation of costing information and preparation of cost 
sheets and cost statements - reconciliation of cost and finan 
ciul records ; integrated system of cost and financial accounts 
- clementary principles of marginal costing, standard cost 
ing, and budgetary control . 


The valuation and verification of assets - general principles 
- fixed assets -Wastim ugotoCurrent assets . 

Votation and evaluadon of assets , aspecially invest 
Water, Nortontos, fiertoki ard lease -hold peoporty , loans , 
wina Teodivable , Buddy debtors , plant and machinery , patents . 

Verification of Liabilitics. 
Incompleto records audit and compilation . 

special polits im ertat classes of audit (excluding banks 
a hoitrando companies ) . 

Audit of Ilmited companies - Appointment of auditor under 
various circumstances - - tho , status of the auditor — the 
Dowors and duties of the auditor - tho auditor s report, 

The audit of sbare capital hit trommer of shares . 


3 . The 


sale 
of 


Albt 


Paper IV - AUDITING 

(One paper - three hours - 100 marks) 
Depth of knowledge requlred : Expert knowledge 
Detailed Contents : 

Basic principles of audit - objects of audit - expressing an 
opinion on statements of account - implioatlong as togard 
detection of errors and frauds. 

Various classes of auditsaudits under statuto - audit of 
accounts of firms and private individuals - -audit of trusts 
accounts . 

Advantages of an independent audit. 

Conduct of audit — audit note books audit filles - perma 
nent audit files ----Working papers . 

Planning and programming the audit work - division of 
work between different levels of assistants in the auditor s 
oline by reference to the nature of the work and the dogreo 
of responsibility involved - - problenis of supervision and re 
view of nudit notes and work papers by senior assistants and 
partners - ultimate responsibility of the partners or principals 
and the manner in which such responsibility can be delogated 

- planning the flow of audit work , for example , through in 
terim audits, continuous audits, etc . 

Internal control - internal audit - implications with refer 
ence to statutory audit. 

Vouching payments - general considerations wago - capi 
tol exnenditure - other payments and expensospetty cash 
payments . 

Vouching receipts - - general considerations- - cash salés 
receipts from credit customers , other receipts . 

Vouching payments into , and out of the bank - Reconcilia 
tion of the bank statements with the cash -book , 

Verification of cash -in -hand and at bank . 

Audit of trading transactions _ vouching cash and credit 
purchases - forward purchases — purchase roturns — the $0p 
pliers ledger. 

Vouching cash and credit sales- good on consignment 
salo on anoroval basis - sale under hire - purchase agreements 
- returnable containers - various tvpes of allowances given to 
customers - - sales returne - -- sales ledger . 

Audit of the suppliers ledaer and the debtors ledger - self 
balancing and the sectional balancing system total of con 
111 accounts loose leaf and card ledgers - confirmatory state 
ments from creclit customers and suppliers provisions for 
bad and doubtful debts . 

The Audit of the imnersonal ledger - - capital expenditure , 
cleferred revenue expenditure and revenue expenditure cout 
standing expenses and income- repairs and renewals distinc 
tion betwenningerves and provision - implications of change 
in the basis of accounting. 

Depreciation - general consideration principal methods 
for providing depreciation and their suitability for various 
assets - legal requirements under the Companies Act. 


GROUP II 
Paper L - MBROANTILE LAW , COMPANY LAW AND 

INDUSTRIAL LAW 
(Ono paper — three hours - 100 marks) 
Deprh of knowledge required : Candidates will not be ex 
pected to be called upon to give an expert legal opinion . 
Detalled Contents : 

Dewahile EX ** Imustrial Law 
1. The Indian Contract Act - Soction 1-75 & 182-238 . 
2 . The Negotiablo Instruments Act -- All the chapters ex 

cepting Chaptors 5 , 6 , 12 , 13 , 15 , 16 & 17 . 
3. The Indian Partnership Act- - The whoto Act. 

4. The Sale of Goods Act- - Sections 1 to 61. 
5 . THO Prethe Unions Act Sections 1 to 22 . 

6 . The Payment of Wages Act - - Sections 1 to 12A . 
7 . The Mholatum Wagog Adt — Sectionis 1 to 17 . 
8. The Workity s Compensation Xot - Stations 1 to 5 and 

4 Shedula . 
9 . The Industrial Act - Sections 1 to 10A ; 22- 253 & 4 

Sahoduło . 
10 . The Payment of Bonus Act - - Sections 1 to 25 and 4 

Schedules. 
11. The Indian Arbitration Aok - All excepting Chapter VII . 
12 . The Factorie Sections 1 to 84 ; 1.e. The whole of 

Chapters V , VI, VII & VIII. 
13. The Employees Atto IIuranoc Act Sections 1 to 10 , 

26 to 30 , 38 to 52A , 36 , 37 & 1st & 2nd Schedules , 
14 . Fyo Bmployees Provident Fund Aot - Sootlons 1 to 12 

& 2nd Schedule . 
15. The Industries (Development and Regulation ) Act, 1931 

- Chapters I , II, IIIA & IIIB . 
16 . The Foreign Exchange Ragulation Act - Sections 1 to 22 

Company Law : Parts 1 to V Sections 1 to 145 . 

Interpretation of Sattutes, Hoeds and documents, 
Paper TILBÚSINESS MATHEMATICS AND STATISTICS 

( One paper - two Scctlons — three hours - 100 marks ) 
Depth of knowledge : Reasonable Working knowledge . 
Detalled Contents : 
Section A Business Mathematics ( 50 marks ) 

Business Mathematics : 

Elements of Set Theory - Logical Statements Operations 
on Sets and Statements - Truth Tables ; Boolean Algebra . 

Groups and Fields -- the real number system — Mathemati 
cal Induction : Sequonds and Series : convergence and diver 
genic . AHthmetic Progressions - Geomateric Progroustons 
Permutations and combinations - The Binomial Theorem . 
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The Circular Functions and Trigonometry . 

mal Relationship - - Authority , Status, Recognition , 
Logarithms and Surds and indices. 

Security - Radstance to Change Management of 

Change - Leadership . 
Linear , Quadratic , cubic and higher degreo polynomial 

(d ) Basic Areas Involved in Management : Finance , 
oquations. 

Purchasing , Production , Marketing, Personnel. 
Funotions - Polynomial, ampopcotiat logarithmic and Tri 

( 0 ) Distinction betwen Management and Administra 
Roodetric Hinctions , plano Geometry of points d line 

tion : Basic principle of administration - for exam 
the distance betwom two polat the interaction of qurtos 
and solutions and cquations . Vectors and Matriccs - Trang 

ple , supervision, delegation , review and control etc . 
formation . Calculus - Differentiation and Intomation . 

(1 ) The Different steps involved in Management : 

Formation of policy, translation of policy into 
Soction B - Statistics ( 50 marks ) 

plans, execution and implementation of plans, 
Statistics : 

(8 ) Objectives of Management : Earning profit com 
Application of statistical methods to problems of Commerce 

mensurate with the investment in the business , pro 
and Economics , Accountancy and Auditing collection and 

duction of goods and services at reasonable cost 
tabulation of data . Probability - - random plcction oxpostad 

and of requisite quality , having regard to the basic 
value. 

social obligations of management, 

(b ) Intruments of Efective Management Action : For 
Stages of survey , types of Information to be collected , 

examplo , co -ordination , direction , delegation, super 
drafting the questioninaire , checking the data collected ; sampl 
ing and non -hampting errors , sources of errors in consunt and 

vision , control motivation , etc. 
sample surveys. Accuracy of calculations , absolute and re 

The above particulars are intended as a general guide to 
lativo OTOK 

questions which may be asked in each paper . 
Bivariate data and two way tables, Scatter Diagram , Cor 

Papers and Syllabus for the Intermediate Examination 
relation coefficient - definition , properties in calculation and 
La Concept of Regression . Estimation of Kegroning lines 

held on or after 1st December , 1984. 
by the method of lease squares. Use of lincar rogresions in 
prediction . 

GROUP T 
Sampling and ite wees ; Statistics and paromater , Copcopt 

PAPER I - Accounting 
of sampling distribution and standard errory ; sampling 

(One paper — three hours-- 100 marks) 
methods andom , systematic , stratified and multistage Sampl 
ing of accounting records and physical property . 

Level of knowledge : Good working knowledge 

Aim : to tost the ability of students to prepare accounting 
Simple tests of significance, 2 x*, t, f, definitions, and 

records and final accounts in order to reflect the 
porcentage points . 

transactions and financial affairs of businegs and 
Testy for 

other organisations ( other than bodics corporate ) in 

accordance with current legal requirements and 
( i) the specified value of one mean 

current professional standards . 
( ii) the difference between two menas 
( i ) the specified value of a variance 

Detailed Contents 
( iv ) equality of two variances 

1. Accounting Conventions and Practices : 
( v ) a spoolfled value of one proportion 

(a ) Depreciation and various methods thereof; 
(vi) equality of two proportions 

( b ) Stock valuation ; 
Tests for association in 2x2 tables 

(c ) Distinction between capital and revenue . 
Statistical Decisions Theory. 

2 . Accounts rolating to Negotiable Instruments. 

3 . Manufacturing , Trading, Profit and Loss and Profit 
Importance of timo series analysis . Time Scries - defini 
tion and illustration . Cornponents of a umo aries -trend , 

and Loss Appropriation Accounts and Balance Sheeta 

of trading and industrial concerns (including proces 
udaronal, cycle and irregular . Estigation of trend by tho 

SCB leading to their preparation ) . 
uso of (i) free hand curves (ll) moving averages . 
Estimation of Seasonal indices by the mothod of ( 1 ) retio 

4 . Partnership accounts including admission, retircment, 

dissolution , plecemeal distribution and conversion of 
to -moving averago method ( 2 ) ratio -to - trend method , ( 3 ) 
link relative method . 

into limited company . 
Business forecasting - Iloitations 

partnership firm 

of 
statistical methods , longitudinal and cross sectional (retime 

5. Preparation of accounts from incomplete records in 
series and market ) data . Mothod of exponendal smoothing , 

cluding słogle entry , 
Busincos Baromotors . 

6 . Receipts and Payments Accounts and Income and 

Expenditure Accounts . 
Paper IILORGANISATION AND MANAGEMENT 

7 . Accounts for Professional concerns including Receipts 
(One paper — thrco hours - 100 marks ) 

And Expenditure Accounts , 
Depth of knowledge : Basic knowledge 

8 . Consignment and joint venture Accounts . Depart 

mental Accounts and Branch Accounts ( including 
Detailed Contents : 

Foreign Branches ; Royalty ; Hire Purchase and Instal 
(a ) Me Management Process : Planning, Organizing , 

ment Sale Transactions; Investment Accounts ; Pac 
Actuating , and controlling - - planning and Decision 

kages and Empties ; Goods on Sale or Return ; Voyage 
Making - - Plans , Policies , Programmes, Budget , Pro 

Accounts , Contract Accounts. 
jects, Procedures , Methods and Standards. 

9. Accounts for Hospitals, Educational Institutions, Hos 
(b ) Organizing : Basic Concept : Activity Analysis : 

tels and Farms. 
Pattern of Grouping Activities Department lga 

10 . Computation of Insurance Claims for Loss of Stocks 
tion ; Principles Decision Analysis : Assigning ros . 

and Loss of Profit, 
ponsibilitics , Delegation and Managerial decontrall 
zation Functional Authority pro of Supervision 

Papar IL - ACCOUNTING & ELEMENTS OF INCOME 
and Lovels of Authority Relations Analysis : Line, 

TAX LAW SECTION A - COMPANY ACCOUNTS 
Staff and Lateral relations — Organisation manual 

( 50 marks ) 
and Charts . 

Level of knowledge : General knowledge 
Human Factor : The Process of Actuating Naturo 
of the Problems of Human Relations - Morale, Aim : To test the ability of students to prepare accounting 
Motivation and Productivity — Indtuftual and Group 

records and Anal accounts in order to reflect the 
Behavior- Group Dynamic - Formal and Infor 

transactions and financial affairs of bodies corporate 
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Paper ty - AUDITING 
(One paper - three hours – 100 marks ) 
Level of knowledge : Good working knowledge . 

Aim : To test the understanding of the candidate regarding 
the tochniques and procedures of Auditing as also his ability 
to apply the same to normal practical situations , 


in accordance with the current legal requirements 

and professional standards. 
Detailed Contents 

1. Issue of Shares and Debentuies, Redemption of prefc 
rence sharcs and debentures ; Profit or Less prior to incorpora 
tion 

2 . Preparation of Final Accounts of Companies having 
regard to the provisions of th¢ Companies Act, 1956 in 
general and Schedule VI to the Companies Act in particular, 

3. Preparation of Final Accounts of Banking Insurance and 
Electricity Companies. 

4 . Simple Ratio Analysis . 

5 . Simple problems of amalgamation , absorption and recon 
struction . 

6 . Statement of Affairs ( including deficiency /surplus 
Account ) and liquidators Statement of Account of the winding 
up . 
Section B - Elenzents of Income- tux 

( 50 Marks ) 
Level of knowledge : General knowledge . 

Aim : To ussess the extent to which candidate has acquired 
a general working knowledge of the principlce of income tax . 
Detailed Contests 

1. Definitions - Agricultural Incomo, Agscssec , Asses6 
ment year, Income, Total Income, Indian Company , Person , 
Company , Capital Assets, Charitable Purposo , Dividend , Short 
tern Capital Aşucts . 

2 . Previous year 
3. Residential Status 
4 . Scope of total income 
5 . Charge of Income tax 
6 . Exemptions from charge of Income tax 

7 . Simple problems covering the foregoing on computation 
of Income under various heads and determination of assess 
able Income . 

Paper 111 - COST ACCOUNTING 

(One paper — thrce hours - 100 marks ) 
Level of knowledge : General knowledge . 

Aim : To test the general understanding of the studcats 
regarding costing concepts , methods & systems. 
Detailed Contents 


Detalled Contents 

1 . Basic principles of audit — objects of audit, expressing 
an opinion on Statements of Accounts , implications as regards 
detention of crrors and frauds. 

2 . Various types of audits - audits under statute , audit of 
accounts of Grms and private individuals , audit of trust ac 
counts – audit of Cooperative Societies. 

3 . Advantages of an independent audit . 

4 . Conduct of audit - audit programmes - - audit note 
books — audit files - - permanent audit files — working 
papers . 

3 . Internal Control - internal audit -- implications with 
refcrence to statutory audit. 

6 . Vouching payments — general considerations - Wages 
capital expenditure - other payments and expenses - -- petty 
cash payments . 

7 . Vouching receipts — general considertions - cash sales 
receipts from credit customers - other receipts. 

8 . Vouching payments into and out of the bank reconci 
liation of tho bank statements with the cash book . 

9 . Verification of cush - in -hand and at bunk , 

10 , Audit of trading transactions — vouching cash and 
credit purchascs – forward purchases — purchase returns - - 
the suppliers ledger , 

11. Vouching cash and credit sales -- goods on consign 
ment — sale on approval basis — sale under hire - purchases 
agreements – returnable containers — various types of allo 
wances given to customer s — sales returns sales ledger , 

12 . Audit of the suppliers ledger and the debtors lcdger — 
self balance and the sectional balancing system - total of 
control accounts — loose leaf and card ledgers — confirma 
tory statements from credit customers and suppliers - - pro 
vision for bad and doubtful debts . 

13 . Audit of the impersonal ledger — capital expenditure 
- dcferred revenuc expenditure and revenuo expenditure 
outstanding expenses and income - repairs and renewals - 
distinction between reserves and provisions — implications ol 
change in tho basis of accounting . 

14 . Depreciation — general considerations – principa 
methods for providing depreciation and their suitability for 
varlous assets - legal requirements under the Companie 
Act. 

15 . The valuation and verification of assets — general prin 
ciples — fixed assets wasting assets -- current assets — 
investments , inventories , free -hold lease -hold property loans 
bills , rçcciyable, sundry debtors, plant and machinery , parents 

16 . Verification of Liabilities , 
17 . Incomplete records ~ - uudit and compilation . 

18 . Special points in audit of different types of undertaking 
j.e . Educational Institutes, Hotels , Clubs, Hospitals etc . ( ex 
cluding banks and insurance companies ). 

19 . Audit of limited companies — appointment of audito 
under various circumstances — the status of the auditor - 
tho power and duties of the auditor — the auditor s report. 
20 . The audit of share capital and transfer of shares. 

GROUP II 
Paper- V - -MERCANTILE LAW , COMPANY LAW 

AND INDUSTRIAL LAW 

(One paper -- three hours — 100 murks ) 
Level of knowledge : General knowledge. 

Aim : To assess the extent to which a candidate has unde. 
stood those branches of law with which he will be normall 
conceined in his profcssional work . 


1 . Basic concepts of Cost Acoulinting. Elements of Cost , 
Classification of costs , Rccording and accounting for : 

(i) Material ( ii ) Labour and (iii ) Overheads and asce 
rtainment and control of the relevant costs. 

2 . Allocation of overheads : Classification of overhouds 
Factory , Administration , selling and distribution overheads ; 
variable, semi- variable and fixed overheads. Different bases 
of charging overhcad including machine hour rate and labour 
hour rate . Treatment of financial expenses capecially interest 
charge , both actual and notional, 
3 . Different methods of costing e. g. 

Job Costing 
Process Costing 
By-product Costs 
Joint Costs 

By - product Costs . 
4 . Reconciliation of financial and cost records. Intergrated 
system of cost and financial accounts , 

5. Concept of direct costing. Elementary principles of mar 
ginal costing and standard costing, 

6 . Preparation and presentation of cost data and informa 
tion particularly tubulation of cost data , preparation of cost 
shects and cost statements . 
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4. Basic Elements of Theoretical Distributions -- Binomial, 
Poisson and Normal. 

5 . Sampling and its uscs ; Sampling Methods ; Statistics and 
Parameters ; Concept of Sampling Distribution and Standard 
Errors ; Sampling of Accounting Records and Physical 
Property . 

6 . Tests of Significance 2, t, x°. 
7 . Analysis of variance and F - Test. 
8 . Analysis of Time Series : 

( a ) Methods of Decomposition ; Adjustment of Data . 
( b ) Calculation of Trend ; Error of the Estimates ; Cal 

culation of Indices for Seasonal, Cyclical and Irre 

gular Variations. 
9 . Forecasting and Business Barometres - Various 

Methods. 
10 . Index Numbers - Meaning ; Precautions ; Uses ; Cal 

culation of Price and Quantity Indices : Splicing ; 

Chain Base Method and Tests of Consistency. 
11. Elements of Statistical Quality Control - Use of Con 
trol Charts 

12 . Elements of Statistical Decision Theory including Baye 
slan decision Rulo . 


Detailed Contents : 
1. Indian Contract Act 

Full 
2 . Negotiable Instruments Act 

Full 
3 . Indian Partnersh p Act 

Full 
4 . Sale of Goods Act 

Full 
5. Payment of Bonus Act 

Full 
6 . Companies Act 

Sections 1 to 145 
Basic Awareness of The following Acts : 

7. Arbitration Act 
8 . Indian Trusts Act 
9 . Provident Fund Act 
10 . Payment of Gratuity Act. 
In the case of Acts shown at 7, 8 , 9 and 10 , the student s 
awareness is not expected to go beyond the relevant study 
material issued by the Board of Studies. 
Paper VI – BUSINESS MATHEMATICS & STATISTICS 

( One paper -- three hours — 100 marks ) 
Level of knowledge : General knowledge . 

Aim : To test the general comprehension and ability of the 
students to analyse business problems in quantitative terms. 
A . Business Mathematics (50 marks ) 
Detailed Contents : 
1. ( a ) Sequence and Series : 

Meening of Sequence and Series; Finite and Jofinito 
Series; Arithmetic and Geometric Progression ; Sum 

mation of Serles ; Simple Applications. 
( b ) Convergence and Divergence : 

Rules of Mathematical Induction; Concept of limit; 
Evaluation of Limit ; Meaning and Tests for Con 

vergence and Divergence of Series. 
2 . Functions and their Applications : 

Definition ; Types; Construction ; Application to Break 
even Analysis ; Linear; Quadratic and Higher Degree 
Polynomial Functions ; Exponential & Logarithmic 
Functions . 
3. Circular Functions and Trignometry : 

Elements of Trignometry and Circular Functions ; Trigo 
metric Functions and Standard Angles , 
4 . Coordinate Geometry : 

Introduction to Cartesian Geometry ; Distance between 
two points ; Coordinates of Mid - points; The Straight Line; 

Slope of a Straight Linc . 
5 . Calculus : 
( a ) Diffcrentiation ; Meaning, Rules and Interpretation of 

various order derivatives ; Maxima and Minimn of 
Univariate Functions; Applications of Maxima, 

Minima od Points of Inflexion . 
( b ) Integration; Meaning and Rules of Integration ; 

Indefinite and definite integrations ; Simple Applica 

tions . 
6 . Vectors and Matrices : 
( a ) Vectors : Meaning and types of vectors ; Simplo 

operations on vectors which have relevance to matrix 

operations. 
( b ) Matrix ; Meaning and Operations; Matrix inversion ; 

Lincar Independence ; Solutions to Linear Equations. 
7 . Linear Programming : 

Formulation of Linear Programming Problems ; Simple 

Applications of Graphic Method . 
B . Statistics ( 50 marks ) 

1. Correlution wid Regiession (Linear and Bivariato only ). 
2 . Test of Association for 2x2 table only, 
3. Probability and Expected Value, 


Paper VII — ORGANISATION AND MANAGEMENT AND 

ECONOMICS 
( One paper -- three hours – 100 marks ) 
Level of knowledge : General knowledge . 

Aim : A . Organisation & Management (i) Acquainting the 
students with the basic management principles and organisa 
tion practices ; ( ii ) Describing somo of the current manage 
ment systems ; and (III) Enabling the students to view 
the total management process in its multi -disciplinary pers . 
pective. 

B , Economics - Aquainting the students with the economic 
development of the country leading to tho contemporary state 
in which the cconomy is placed so that they may have a 
better insight and appreciation of the economic conditions 
round them . 


1 . Organisation and Murugement ( 50 marks ) 
Detailed Contents : 
1. The Management Process : 
Meaning of Management, Planning, Organisation , Stating , 
Direction and Control Unification and Co - ordination of 
Management activities . 
2 . Planning : 

Policy making, Strategy Formulation and Operation Plan 

ning. The process of Decision making. 
3 . Organizing : 

Functional classification , Activity grouping , Task alloca 
tion , Span of Supervision and Organisation structure , Line 
and Staff Concept . Authority and Responsibility . Dele 

gation , Centralisation vs. Decentrulisation Committees. 
4 . Direction : 

Style of Management, Leadership , Communication , 

Motivation. 
5 . Control : 

Purposc, Principles and Process of Control, 
6 . Human Aspects of Management : 

Human noeds, Group Dynamics , Management of Change . 
B . Economics ( 50 marks ) 

1. Economle growth in India - its prospects and constraints , 
2 . Population . 
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3 . Agriculture, ita development , ite problems and poten 
tial ; measures necessary for agricultural development 

4 . Indian industry its profile ; development of Indian 
Industry since Independence ; its problems and potential; 
moasures necessary for industrial development, 

5. Money and Banking in India . India s fiscal policy aftor 
Independenco . 

6 . India s international trade - direction and composition ; 
development since Independence ; its problems and potential; 
measures necessary for development. Balance of trade and 
payments position and foreign exchenge situation 

The above particulars are intended as a general guide to 
questions which may be asked in each paper . 
4 . Papers and Syllabus for the Final Examination held 

before Ist December , 1984 


GROUP I 
Paper 1-- ADVANCED ACCOUNTING 

( One paper - threc hours 100 marks ) 
Depth of knowledge required : Expert knowledge . 
Detailed Contents ; 

Advancou problems of company account bolding com 
panics, Valuation of inventories , Valuation of goodwill , 
Valuation of shares , Valuation of business, Presentation of 
fargcipl data , Design of accounts , Basie postulator of 
accounting theory and gsnecally accepted accounting principles . 

Interpretation and analysis of financial statements includ 
ing accounting ratios , statement of source and application of 
funds, comparative statemont analysis; inter - firm comparisons, 

Limitations of financial statements in assessing roal sphieve 
ments of a firm - ternative measures for such Assessment 
quantitative as against valuo measurement. 


Detailed Contents : 

Evaluation of internal control mengures and the techni 
ques to be adoped for that purpose , including the ques 
tionnaire approach and the approach through the use of flow 
charts. 

Relationship between internal Audit and external audit 
significance of review of internal audit reports and working 
papers . 

Relationship between detailed observations by the statutory 
auditor to the Board of Directors and or tho managOppt 
vis -a - vis obligations of reporting to the members under the 
Companies Act. 

Techniques of application of test checks for audit pur 
poses , c. g . statistical sampling - precautions to be taken 
auditor s liability when conducting audits on the basis of test 
check . 

Auditor s responsiblity with regard to statutory roquirt 
ments under tho Companies Aet , Statutory auditors - 1 
ponsibility with reference to audit of branches - rolatioanlip 
between statutory auditor and branch Auditor - review of in 
formation supplementary to the accounts as well as of non 
accounting data in order to render comprehensive audit 
servico . 

Dividendą and divialblo profits --- financial, legal and policy 
considerations. 

Special problems in audit of banks , insuranco companies 
etc . 

Tho concept of " true and fair" and the responsibilities 
which flow out of this concept in comection with the audits 
of companies . Concept of " generally accepted auditing 
practices" , significance of performing tho audit with refe 
renco to " generally accepted accounting principles" . 

Special audit procedures such as witnessing physical in 
vertorias taken by clients, direct circularisation of accounts 
receivable and payable etc . - proceduro for taking physical 
inventory and the precautions to be applied . 

Significance of accopting certificatos or confrmation from 
the management extent to which such certifcates or con 
firmations can provide immunity to tho auditong from further 
liability - practico of taking letter of repregentations from 
clients on a comprehensive basis . 

Sigpificance of obtaining information and explanation from 
the management - degree of reliance to be placed on such 
information and explanations. 

Review of accounts on an overall basis with reforence to 
porcentaged accounting ratios , etc . and by reference to speci 
fft statements such as statement indicating source and dis 
posal of funds and other similar statoments . 

Qualifications in audit reports their naturo and signifi 
CAD dethod of drafting 

Notes on Accounts . d Latinction between notes and quall 
fications - method of drafting notes difference between notes 
which constitute " Qualifications " and those which are merely 
of an oxplanatory Dature- - reference to notes in the auditor s 
raport. 

Significance of events occurring after the balance sheet 
date but before the certification of accounts by the auditor . 

Significance of the Director s Report in connection with 
the auditor s statutory duties and responsibilities - can the 
auditor refer to any paragraphs in the Director s Report in 
his own Report to the Members . 


Paper 2 - FINANCIAL MANAGEMENT 

( One paper — three hours —– 100 marks) 
Depth of knowledge : Reasonable working knowledge . 
Detalled Contents : 

The significance of financial management in the ovorall 
management context - - the place of the Financial Manager or 
Controller in the total organisation structure the concept of 
financial management 28 a management rather than recording 
function - - the distinction between book - keeping and anaunt. 
ing on the one hand , and financial management, on the other - - 
the objectives , methods and problems and financial manage 
ment- financial management with referenco to specific objec 
tivos, such as profit maximisation , maximum liquidity , maxi. 
mua roturn on capital etc . - ovaluating the financial reede of 
& business enterprise - - forecasting, planning and control 
management of working capital -- - the problem of maintaining 
liquidity without sacrificing profitability - surplus cash mada 
gamept - - the management of inventories and receivables - tho 
use and significance of statements indicating sources and dis 
position of funds- - credit management and credit policy 
capital budgeting in various conditions - cost of capital- cut 
off rate - - evaluation of capital projects assessment of avail 
able alternative short tort financial planning and long- term 
ffmancial planning - cash forccepts and cash budgets and their 
significance - Use and significance of cash flow statements --- 
uso of spoolfic techniques such as discountod cash flow 
dividend policy - sources of corporato financo - basic upder 
standing of banking and industrial finance management of 
inyestments portfolio financial management with rofcrence 
to specific problems of business expansion and contraction 
risk element in business and insurance coverage-- - considera 
tion of tax problems in relation to financial planning and cash 
flow statement Centralization and decentralisation of 
accounting the financial functions particularly with reference 
to branches. Appraisal of a firm s finaacial position . 


Rights , duties and liabilities of auditors-- - Auditors liabi 
lity to third parties nature and extont of such llebility , 
both legal and moral door the auditor have any specific 
responsibility to persong and authorities with whom to his 
knowledge , accounts certified by him are filed , for examplo , 
taxution authorities , exchange control authorities , etc . - docs 
the auditor have any specific responsibility or lability when 
he is awart that accounts certified by him will be used for 
a specific purpose - - for example , for the purpose of bonus 
computation under the Payment of Bonus Act, negotiation 
for bank loans, etc . . 


Paper 3 -- AUDITING 

(One paper ---three hours - 100 marks ) 
Depth of knowledge : Expert knowledge. 
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Duties and responsibilities of an Authorised Representa 
tive . 

Provisions of other Direct Tax Laws, viz . Companies 
( Profits ) Sur -tax Act, Gift Tax Act, Wealth tax Act and 
Estate Duty Act, particularly those corresponding to the 
provisions of the Income- tex Act stated earlier, 


Concept of unlimited liability for auditors - - professional 
liabilty Insurance . 

Distinction between certificates and reports . 

Certification of aocounts for specific purposes - also , issue 
of special certificates, such as certificates of bonus Computa . 
don under the Payment of Bonus Act, certificate for import 
export control authorities, etc . 

Special audits under the Companits Act . 
Cost Audit . 
- havestigations and reports following investigations. 
Concept of propriety audit and efficiency audit, 

Sodotal points in audky of public sector companies includ 
jag doctions of the C . & A .G . under Soation 619 . 

Professional ethics and code of conduct . 

Integration of other services with statutory audit and the 
ethical and practical problems which may arise as a result 
Theroot - for example, taxation service, management services , 
etc . for audit clients 

Problems arising from rendering specific services to non 
audit clients prtcautions to be takon ethical requirtment 
of communication with the client s statutory auditor . 

Reports by auditorg drafting of certificates, options, akc . 
as well as drafting of letters ddathag wth poolfic quirito 
or investigations- framing schemes of amalgamation , re 
construction , purchase OT sale of busittes , étcspecial te 
potts for prospectus. 

Statements issued by the Instituto of Chartered Accountants 
of India dealing with accounting and audit matters . 


GROUP II 
Paper 4 COMPANY LAW 

(ORC paper — three hourg — -100 marks ) 
Depth of knowledge : Expert knowledge 
Detailed Contents: 
Comparty Law : 
( a ) Dotailed udly of the prowbris of the oropanies 

Act , 1956 , ( excluding the thoptons " Tokacht to 

Managing "Agents , foretaries and fromuros ) . 
TREY) Sdheduft I, TA , TT, TXT, IV , V , VI, VII and VIII . 
VIII . 

Paper 5 - DIRECT TAX LAWS 

(One paper--- three hours — 100 marks ) 
Depth of knowledge : " Expert knowledge" level . 
Detailed Contents: 


Paper 6 - ECONOMIC AND NATIONAL 

ACCOUNTING 
(One paper - three hours - 100 marks ) 
Depth of knowledge : Reasonable working knowledge 
Demiled Contents : 

Economics : Economic growth and mewurement of 
national income rate of savings and investment- distribu 
tlon theory of demand and supply - operation of " Frue mar 
ket machunkm " to contraddistinction to controlled torxomice 
- the thoory of comparative costs In International trade 
froc trade and protection - - the role of Government in 
national economy - comprehensive central economic plan 
ningen foreign trade, and the methods and practices adopted 
in international finance and international commerce - bank 
ing and insurando Institutions and services which are inciden 
tal to business and industry - - institutional and industrial 
finance - balance of payments and foreign exchange control 
problems of co - operation and co - ordination between deve 
loping and developed countries - - problems of foreign invest 
fiert-- work exchanges and the money market — monopolics 
and desirability of control over them . 

Trade Cycles and measures to control them - inflation and 
dettation - factors affecting prices and micasures for their 
control. Begic and brond essentials of managerial econo 
mich application of ballc economic theory to the practical 
problems of a basittiess firm - economics of location and 
gizem - market surveys and forecasting techniques — pricing 
policy - time cost and value analysis problems and technl 
gyes of price determination problems arising from the 
relatłonship between a company and the general economic 
and political environment in which it oponnes - impact of 
national economic planning and national tax policy on eco 
nomic growth in general and on business firms in particu 
ler - - the importance of tho industriel hafrastruoture and tho 
methods adopted to build such infrastructure business moti 
vation with special reference to profits and other incontives 
for growth and development- - the concept of social responsi 
bility of business . 

National Accounting : The nature of national income and 
social accounting the concoptual basis of nationul income 
Accounts problems of classification and definition - AdvAD 
tages and practical uses . Asset structure analvgiq - sectoring 
an economy - production boundaries - consumption and capi 
tal formation - grote and not production - market prices and 
factor costs - current and capital transfors , lending and 
borrowing - receivable vs . cash basis - transaction with tho 
roht of the world . - govertiment Activity _ moasurement of Teal 
national product - input - output " tables . 

Vartous national accountirig gystems - input-output sys 
teme Show of fires syatems- national income and product 
account the system adorted by the UN .. USA USS. R . 
And India - mtesuretnent of national income in India -- - integ 
ration of financial transactions with national accounts 
national accounting and national budgeting. 


Provintom of the Income-tex Act excluding those covered 
in the syllabus for Internetak Examination but including 
the following: 


Principles underlying certain concepts as regards determt 
Ration of Tazablo Income ; Dofinition and concept of Income. 
Dernition of Income- Receipts which are not income, exémp 
tions from charge of Income-tax. 

Wotection of expenses from gross income to determine 
the net catable quatum . 


Concept of capital expenditure, 

Concept of Axed , circulating capital and their impact on 
roome tastation . Special provisions regarding taxation of 
companies and partnership firmy. 

The allowance for expenses different banie and condi 
tions - - question of disallowance of personal expenditure 
otpendituro incurred for the business and the concept Of X 
ponthuto wholly and exclusively incurred for the purpose 
of business . 


Government system of Accounting : 

Public Finance : The concept of public accountability in 
Indla with special reference to the position of the Comptrol 
ler and Auditor General, his duties , functions and power - - 
the pagible " conflict" between this concept and the objac 
tives of operating Government enterprises on a commercial 
basis - the basic philosophy of nuhlic sector enterprises in 
India , with special reference to their objectives, motivations , 
pr - the structure of the public sector in India involving 
Government companies , statutory corporation , commercial 
(tepartments of the Government , clc . — the role of fiscal policy 
in the national pronomy - - with special reference to the prob 
Jama of balancing the hudget and the relnted prohlems of 
" deficit financing" -- the impact and significance of tix poli 
cies in economic developments the significanco and impli 
cations of "Welfare economics " . 
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distinction between selling and marketing - Organi 
sation of the sales and marketing department 
forecasting techniques, economic and market sur 
veys- - co - ordination of sales department with other 

departments . 
( b ) Personnel management and industrial relations 

job evaluation - employment of personnel and for 
mulation of personnel policies - - labour and em 
ployco relations - employee training employee 
counselling and guidance - - ditfernt methods of 
payment of wages and considerations effecting fair 
determinations of remuneration -- incentive schemos 

- problems of developing leadership and talent 
stating problems — problems of organisation in 
cluding line-staff conflicts, problems of supervision 
and control , importance of direction , control and 
co -ordination , etc . rewards and disincentives — 
modern concepts of motivation - - requisites of effec 
tive and good leadership diversification versus con 

centration of power . 
(c ) Management of purchasing operations - problems 

of Internal control - - relationship of purchasing de 
partment with other departments, 


GROUP II 
( Candidates are to choose any of the following combi 

nations ) 

COMBINATION A 
Paper 7 – CORPORATE MANAGEMENT 

(One paper--- three hours — 100 marks ) 
Depth of knowledge : Reasonable working knowledge 
Detalled Contents : 

Objectives and goals of a business enterprise -- Manage 
ment policy - - formulation of major policy decisions and 
planning overall strategy of the enterprise - determination of 
objectives and goals. 

Basic principles of corporate control rights of majority 
and minority shareholders - Government s powers to prevent 
minmanagement or oppressive management by majority shart . 
holders . 

Implementation of overall management policy - formula 
tion of specific plans— the process of implementation and 
modification of plants - Identification of opportunities and 
risks involved in the plang - critical appraisal of the re 
sources available with reference to the policy and plans which 
are formulated - determination and molification of policy 
and planning decisions with reference to availability of re 
sources . design of the organisation structure , performanco 
level of executives and employees etc . 

Evaluation of performance in comparison with basic policy 
and plang - control of performance system of rewards and 
disincentives in order to ensure that performance matches 
plans and policies— problems of implementing tho baslo 
strategies embodied in the overall policy and plans. 

The theory of decision making - - 1190 of mathematical and 
other similar " models" and use of statistical analysis in deci 
sion making problem of choice between available alterna 
tives - problems involvert in following through and forecast 
ing the future effect of presont decisions in order to modify 
thore decisiong before they are finalised . 

Long rango and short-term planning - methods and ob . 
jectives of planning difficulties involved in plaming. 

Relationship between a business enterprise and Gover . 
ment agencies - functions of corporate management in regard 
to the problems posed by this relationship problems arising 
from limitation of available alternative owing to government 
control state intervention - -problems of evolving managerial 
strategy in the light of changing polltical and economic 
conditions. 

Spocific corporato problems arising from take overs, amal 
gamations, reconstructions, etc . 
· Administrative problems arising from the need to dele 
gate , supervise , co -ordinate and control. 

Managerial problems arising from the statutory control 
of monopolies -- provisions of the Monopolics and Restric 
tivo Trade Practices Act, Industries Regulation and Deve 
lopment Act , concerning prohibitions and restrictions against 
" monopolies" . 

Advapcad corporato problems arlsing from legal provi 
sions including those under the Companies Act, and other 
commercial legislation - for example , Industrial Disputes 
Act. Foreion Remulations Act , Monopolies and Restrictive 
Trade Practices Act, etc . 

Functions. duties and responsibilities of the Corporate 
Manager, Company Secretary and Managing Director, DA 
well as of full-time Directors , Board of Directors , Secretary , 
Secretaries and Treasurers . 


Problom of " communications" in management. 

Professionalisation of management as compared to tradi 
tional system of owner management, dichotomy bet 
weon management and control or ownership . 

Impact of political systems, Government policy and 
national economic planning on managerial policy and stra 
tegy — co- relation between national planning and planning 
within a firm or industrial enterprise . 

The art of managerial counselling and the problems of ad 
ministering rewards, disincentives, and reprimands - or in a 
wider context, the problem of "motivation " - -monetary and 
other incentives, 


Different management alternatives — e .g . employee direc 
tors -- whole -time dirocotrs , managers, secretaries and Trca 
surers, etc . and their relationship with the Board of Directors . 

Composition of Board of Directors advantages of em 
ployee and whole -timo directors as compared to eminent out 
alders - - principle of proportional representation in appoint 
ment of directors Infusion of professional talent in Board 
of Diroctors , especially Chartered Accountanta, Solicitors , 
Enginoers etc . — Committoo System of Management-- advan 
tages , disadvantages and problems - concept of " Manage 
mont by exception " , 


Paper 8 - MANAGERIAL ECONOMICS 

( One paper - three hours - - 100 marks ) 
Depth of knowledge : Reasonable working knowledge 


Detalled Contents ; 

Economica of a business irm or commercial enterprise 
choice of location - economice of large scale versus small 
scalo organisation pricing policy under different conditions 
resourco allocation - problems of multiple products . 


Econometricg-— 490 of "models" and mathematical techni 
que , 

Problems of a company in the overall economic and poli 
tical environment. 


Specific problems of managerial economics — forecasting, 
techniques - short-term and long- term forecasting - demand 
analysis and market surveys - distinction between products 
with elastic and in -elastic demands - production and cost 
analysis pricing analysis - specific pricing problems arising 
from competition and monopoly , price discriminations between 
markets and between consumers , relationship between price 
and cost, pricing analysis for muximum profit etc . capital 
budgeting and forecastingplanning for economic develop 
ment of a company - Jong-term and short-term . 

Production and process analysis - cost analysis and pricing 
policy under differont market conditions including those of 
free trade and controlled economics . 


The role of management in economic development. 
General review of the different areas involved in Gene 
ral corporate management, with apecial reference to : - - 
(a ) Marketing and sales management - formulation of 

Bales policy and sale budget - sales promotion 
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COMBINATION BE 
Paper 7 - OPERATIONS RESEARCH & 

STATISTICAL ANALYSIS 


Problems arising from immutable or uncontrollable factors, 
especially in the case of countries which adopt comprehen 
sivo national planning with concomitant economic control 
for example , problems arising from the relative inability to 
choose location , the relative inability to choose the products 
to be manufactured or the scale of operations etc . 

Problem of allocating resources between available alterna 
tives. 

Industrial infrastructure its importance in the national con 
text and to individual business firms. 


(Ono paper — three hours- - 100 marks ) 
Depth of knowledge : Reasonable working knowledge 


Problems arlsing from demarcation between public and 
privato sectory — co -operation and co -ordination hetween these 
two sectors and the problems resulting therefrom - basic un 
derstanding of the areas reserved for the public sector and 
the areas of joint operation . 


Detalled Contents : 

The nature , significance and purpose of operations research 

use of statistical techniques in operations research - linear 
programming — the method and technique of planning and 
Operations Rescarch Study — value analysis and cost benefit 
analysis techniques - input output analysis as a means of mea 
suring productivity — concept of productivity - -measurement of 
productivity - basic concepts in operations research and basic 
definition — PERT - Operations planning and strategy - dis 
counted cash flow and present value analysis - - work study 
and time and motion study - critical path analysis - resource 
allocation statistical evaluation of alternativo programmes 
and projects . 


Impact of tax and fiscal policies on economic growth in 
genoral and with specific reference to individual business 
frms. 


Government Labour Policy - -the concept of a national 
labour policy and the significance and limitations thereof . 


Paper 8 - - SYSTEMS ANALYSIS & 

DATA PROCESSING 


Concepts, problems of nationalisation of industries , 
state or social control thereof . 


and 


(One paper — three hours — 100 marks) 
Depth of knowledge : Basic knowledge 


Detailed Contents : 


Economic growth and measurement of national income 
rolo of savings and investment- distribution . Theory of de 
mand and supply operation of " free market mechanism " in 
contradistinction to controlled oconomics — the theory of com 
parative costs in International trade- - free trade and protec 
tion — the role of Government in national economy - compre 
hensive central economic planning — foreign trade , and the 
methods and practices adopted in international finance ant 
international commerce - banking and insurance institutions 
and services which are incidental to business and industry 
institutional and industrial finance - balance of Davment ant 
foreign exchango control problems of co -operation and co 
ordination between developing and developed countries - oro 
blems of foreign investment- - stock exchanges and the monev 
market - Role of Government in national economy - Mono 
polies and desirability of control over them . 


Syatems Analysis — Concept and approach - methods and 
techniques of systems analysis - - the purpnge of systems analy 
sis and systems studies - organisational arrangement for gye 
toms analysis ( separate department for O & M or continuing 
analvaja hv each department itsrif ) use of flow charts and 
other similar techniques — datrrmining the need for systems re 
vision and pinpointing situations required systems studies and 
the personnel prohlems involved in doit so design of forms 
and records — control of forms and records - preparation and 
use of systems and procedure manuala — work measurement 
with reference to time and motion studies and other similar 
techniquegreview of organisation structuro and management 
efficiency . 


Trade Cycles and measures to control them - - inflation and 
deflation - factors affecting prices and measures for their con 
trot - Ranic and broad essentials of managerial economics 
anplication of basic economic theory to the practical prohinms 
of a business fimm - economics of location and size - -market 
surveys and forecasting techniqueg - nricing policy — time cost 
and value analvals — problems and techniques of price deter 
mination - problems arising from the relationship between a 
company and the general economic and political environment 
in which it operates- Tmpact of national economic planning 
and national tax policy on eronomic growth in general, and 
on huslneca firme in particular — the importance of the in 
dustrial infrastructure and the methods adontrd to build such 
infrastructure and the methods adopted to huilt such infrng 
tructure business motivation with special reference to profits 
and other incentivos for growth and development- - the con 
cept of social responsibillty of business. 
-- . - - — - - - - - 

- - - - - - - 
Paper 9 _ SECRETARIAL PRACTICE 


- 


- 


- 


- 


(One paper_ _ three hours — 100 marks ) 


Data processing - Factors affecting the decision to mecha 
nise the accounts department — the choice of particular equio 
ment - efficient use of machines — safe custody. basic records 
and internal control procedures . Basic concent of data pro 
cessing including punched card equipment and PDP ( compu 
ters ) — various applications of data processing both with re 
gard to accounting functions and with regard to other record 
ing functions - utility of data processing with specific refer 
ence to recording of information classification and tabulation 
of data storage and retrieval of information , management im 
plications utilising data processing techniques need to im 
prove management policy to utilise sophisticated data before 
presenting data to management which is really useful 
management problems of data processing - hasic requirements 
of arrangements of records and tabulation of information 
prior to data processing - need for greater discipline in mar 
shalling information for data processing - mathematical tabu 
lation of Information by EDP - determining the need for uso 
of FDP and other similar equipment- transitional problem 
of changing over to data processing systems-- comparative ad 
vantages and disadvantages of data processing vergus manual 
systems and limitations of data processing versus manual syn 
teme and limitations of data processing systems - problems of 
selecting the equinment and problems of lcasing versus piir 
chasing. Also , comparativo economies of own installation 
versus hired computer time — storage of records under EDP 
systems - general understanding of new terms and develop 
ments such as " harlware " " real time" , " software " , etc . plan 
ning internal controls under data processing systems - and pro 
bloms under data processing evetem - - hasic probleme of 
manarement of 3 computer installation - planning suitable ap 
plications for FDP - using the computer system for purnoses 
of internal control and Internal audit - co - relation and co 
ordination of accounting and non -Accounting information 
simple problems of flow charts and diagrams relevant to EDP 
systems. Problems of coding and classification of accounts and 
the specific need for accounting manuals under EDP, 


Secretarial Practice : 

The position of the Company Secretary in the Organisation 
Rtructure of a corporate enterprise, Duties of Company 
Secretary - Law , practice and procedure relating to meetings 
with special reference to company meetings reenlutions , 
noticos , agenda . minutes , including both principles and draft 
ing - control of canital issues — romnany rortpenondence , draft 
ing of reports, maintenance of hools and registery etc signifi 
cance of Chairman a srwech and Managing Director s state 
mont at Company meeting - recent trends in presentation of 
information to shareholders -- Ancillary matters concerning the 
Commany Secretary for tnmplo, Stack Exchango ant their 
Rrollatione, financial Institytion - Foreign Exchanor Ramila 
tions . Industrial Licensing Policy etc Provisions of M . R . T . P . 
Act, 1969, Rules and procedures thereunder . 
21 - 319GI/83 

, 
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Paper 9 - COST RECORDS AND COST CONTROL 

( Oac paper - -three hours - 100 marks ) 
Depth of knowledge : Expert knowledge 
Detailed Contents : 

Citeria for selection out of availablo alternatives — criteria 
to determine the optimum size of production - break even 
point and " shut-down point" - pricing policy - cost informa 
tion for management decisions and for management control 
- cost analysis studies for specific purposes such as : 

( a ) Make or buy ; 
(b ) Own or lease ; 
( c ) Rotain or roplace ; 
(d ) Repair or ronovate ; 
(e ) Now or later; 
(f) Change versus status quo ; 
(g ) Slower or faster ; 
( b ) Sell or scrap or retain ; 
(1) Export verghe local sale ; 
(i) Shut down or continue ; 
( k ) Expand or contract . 


between variables in the management information data - pro 
blems of utilising the information presented to management 
problems of decision making, planning and operating in tho 
context of the information provided to management - tho 
theory and practice of performance evaluation on the basis 
of management information - determination of specific respon 
sibility centres in order to evaluate performance by direct 
reference to piedetermined lit gets. 

Project Planning - basic iformation required and its sources 
project report. 

Principles of management control systems- critical exami 
nation of various methods in this respect - appraisal — tho 
human factor - reports to be submitted to management. 

Performance budgeting , 

Marshalling and directing flow of information for efficient 
decision making. 


Systems and Procedures : 

Organisation structure and analysis office functions and 
systems- time and motion study with specific roferenco to 
office procedures — work measurement design of forms and 
stationery - -management of records, filing, indexing, period of 
retention , micro - filming, etc . - - office layout from the point of 
view of efficiency and control - -mechanical aids in tho offico 

design of systems and procedures in specific aroas , such as 
pay -roll, accounts receivable , wages, cash receipts and ox 
penditure , etc . - internal control procedures use of question 
naire techniques in evaluating systems and proceduresusc of 
flow -charts and other sophisticated technique design of sys 
tems and procedures with reference to objevaves of control, 
increased efficiency and speed , and lower costs - Office machi 
110s and electronic data processing systems - principal features 
and uses , arcas of application for best results . 


Cost studies for management decisions, including product 
and production decisions, pricing decisions, marketing and dis 
tributing decision , decisions relating to product mix , inventory 
control, plant location , product development, competitive 
pricing, price differentials and discounts and pricing market 
ing strategies , pricing for lowest bid tenders , pricing for ex 
port sales versus domestic sales - - budgetary control and star 
dard costing as an instrument of cost control and reduction 
fixation of standards — critical path analysis — management 
control and cost information systems - installation of costing 
systems and design of cost records — control over rejections , 
wastage and experimental production the concept of contri 
butory margins - treatment of development costs — use of me 
chanical aids for maintenance of cost records cost records 
requirements under the Companies Act - cost determination 
88 distinct from cost control — the concept of marginal costs 
and incremental costs and the significance of this concept in 
maximisation of profit -- the method of planning cost reduc 
tion programme - basic understanding regarding the use of 
sophisticated techniques for cost reduction such as Work 
Studv. Time and Motion Study, studies based on time cost 
relntionshin etc , emplovee participation in cost reduction pro 
orammes and th esignificance of constituting Special " Cost re 
dnction cells" for this purpose . 

Organisation of the coating department and integration with 
other Aspects of accounting. 


AND 


COMBINATION " 
Paper 7 - MANAGEMENT INFORMATION 

CONTROL SYSTEMS 

( One paper — three hours- -- 100 marks ) 
Depth of knowledge required : Basic koowledge 


Paper 8 _ TAX PLANNING AND TAX 

MANAGEMENT 

(Ono paper — three hours--- 100 marks) 
Depth of Knowledge : Expert knowledge . 
Detailed Contents ; 

Basic framework of direct tax laws in India interrelatior 
between the different direct taxes and the problems of taj 
planning with reference to such interrelationship in the 
scheme of taxation in India and the relative importance of 
the Income-tax Act and Annual Finance Acts , in that con 
text - specific problems arising from retrospective applicatio 
of tax , rates and tax amendments — the conoept of " prior taj 
rulings" and the problems arising from the absence of thi 
concept in India - tax management decisions based on a theo 
retical appreciation of the law , and an awareness as to th 
manner in which it may be applied in practice , where thos 
two are not necessarily the samo- - problems of tax plannia 
in the context of " administrative legislation " which may b 
challenged in the courts but which is othorwise binding a 
administrative levels below the High Court or the Tribunal 
the organisational problems of tax management- - reviow 0 
agreements and contracts from a tax point of view . revier 
of assessment orders in order to determine advisability C 
further appeal, revision , review , or rectification - draftin 
grounds of appeal, arguments of appeal , Memoranda to th 
Central Board and other similar applications- - the various ro 
cognised methods of tax planning such as legal diversion ( 
ncome, ensuring maximum claim for deductions. taking ad 
vantage of available reliefs and rebates, taking advantago ( 
tax- freo source of income, etc .- - problems arising from pro 
visions foi aggregation of incomes under certain circumstance 
and logal opportunities for the avoidance of such provision 

- tax planning and cash management, including the problemi 
of cash flows and cash budgets - - tax liability expressed as pe 
centage of taxable income and as a percentage of buena 
income, respectively and to problem arising from a dispari 
in these two percentageselection of form of organlentin 
for example , partnership firm or limited company. Tortis 
branch of foreign company versus Indian company, farek 
branch of Indian company versus separate foreign compan 
subsidiary versus branch , otc . - tax considerations griding wi 
egard to specific management decisions such 8 moke or fyrr 
own or lease , retain or replace , repair or renovato , now ! 
later slower or faster, change versus status quo , gale , scri 
for retain , export versus local salo , shut down or continy 


Detalled Contents : 


Management Information Systems : Basic requirements of 
management information Aystem - its need , purpose and 
significance -basic understanding of the problems involved in 
Installing and operating management information systems - - 
manngnising the need to provide different types of informa 
" on at different levels of management information for the 

" narcific functions of management viz ., planning and ope 
sha - methods of presentation of information — use of tabu 
t statemerts, diagrammatic presentations, graphs and pic 
nint representations — the systematic and statistical analysis 

f information and the accurate presentation of data - - the 
smart to avoid statistical errors and fallacies in presenting in , 
" - -mnian to management-- the limitations of management in 
" - wration syatems and the steps to be taken to reduce such 
mitation the importance of agereeing manarement informa 
tion through the concept of trends and relative comparisons 
rather than by referenco to absoluto figures — tho relationships 


PART III _ SEC . 4 ] THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5 , 1983 (KARTIKA 14, 1905) 3311 

WHIS = 
expand or contract, etc. - tax considerations relating to 

( c ) Review of efficiency of management information 
management decisions with regard to expansion and contrac 

system . 
tion of the business, new capital investment etc . - -book keep 

( d ) Review of selling and distribution policies and 
ing and accounting precautions to be taken in order to obtain 
maximum tax relief ( for example , separate records for new 

programacs . 
industrial undertaking, adequate records to determine depa 

( e ) Review of manufacturing operations . 
rato profits from export, adequate records to identify specific 

(f ) Revicw of leisonnel policies. 
exponses for special deductions, procedures to ensure cheque 
payments over Rs. 2 , 500 etc . ) - design of simple accounting 

( 8 ) Appraisal of managenient decisions. 
records for small busincas and professions, in order to ensure 
maximum tax relief and minimise difficulties in assessment 

Specific problems of audit under computer systeins con 
guidelin¢s for small businessmen and professional persons with 

trol over input and output - other elements of internal con 
regard to their compliance with tax requirements ( for exam 

trol with specific reference to computer systems - problema 
ple , guidelines with regard to payment of advance taxes , fil 

arising from the absence of identifiable " audit trials " and 
ing of returns , claim of deductions , etc . ) tax problems of 

the difficulty of co -tclaung the tabulnted record with original 
foreign collaboration agreements - tax considerations arising 

information - auditing a computer system from the cutsida 
from double taxation agreements and unilateral DIT relief 

without using the computer itself - using the computer instal 
provisions- tax considerations relating to mergers , amalga 

lation itself to test the data processing system and the 
mations, reconstructions, acquisitions , etc . - - tax consideration 

EDP records — use of the computer system for other specific 
relating to capital structure , amount of capital, capital and 

internal and management audit purposes - - specific audit pro 
reserves , debt versus equity , etc . - - the tax considerations relat 

blems under EDP and their solutions - - audit problems wh re 
ing to dividend policy with special reference to Section 101 

EDP 1ccords are prepared on bired timo computers or com 
Companies — tax holiday provisions and other reliefs and re 

puter service centres, including the problems of internal 
bates for industry - tax considerations effecting personnel 

control - problems of planning the organisation structure 
management including, in particular, the structure of em 

under EDP including clcnicntary concepts of flow 
ployce salarics and bencfits - tax considerations relating to 

charting the progress and division of work audit 
timing of various business operations including retirement of 

problems of coding and classification of accounts . 
personnel detailed analysis of provisions relating to deducti 
ble expenses under various heads of income-tax considerations 

The above particulars are intended as a general guide to 
resulting from allocation of income under different heads 

questions which may be asked in each paper. 
set off and carry forward of 108503 — impact and incidence of 
anti-avoidanco provisionsproblems of representative and 

5 . Papers and Syllabus for the Final Examination held on 
vicarious taxation problems arising from the concept of 

or after 1st December, 1984 
deemed income" including, in particular , the concept of 
" business connection " - - procedural probicos of tax adminis 
tration - selection between alternative avenues of redress , for 

GROUP I 
example , appeals , revisions, review , rectification , informal ap 
plications to CBDT, etc . - problems of management decision 

Paper I- ADVANCED ACCOUNTING 
with regard to deductible versus non -deductible oxpenses -- - 
planning for adequate advanco decumentation of expenses 

( One paper - three hours - 100 marks ) 
which are proposed to be charged in the tax assessment ( for 

Level of knowledge : Expert knowledge 
example , documenting , in advance , the purpose of a foreign 
trip and keeping adequate documentary records relating to 

Aim 

: To test the understinding of the 
the details of that trip in order to ensure that the expenditure 

student rogarding the principles and 
on the trip is allowed for tax purposes ) . 

procedures of accounting as well as 

his ability to apply the samo to 
Problems of double taxation e .. . inter corporate divi 

different practical situations . 
dend , registered firms tax etc ., and the significance of this 
problem in tax planning - selection of accounting year 

Detuiled Contents : 
problems of capital vs . l evcuiue expenditure - probleme aris 
ing from differing concept of income under the Incomc-lax 

1 . Advanced problems of company accounts. 
Aot and under Accountancy principles, i espectively - signiſ 

2 . Special problems of amalgamation , absorption and 
cance of depreciation , development rebatç and other similar 

reconstruction ( excluding preparation of Schone3 
allowances in tax planning. 

and Reports ) . 
Paper 9 - MANAGEMENT AND OPERATIONAL AUDIT 

Problems of Holding and Subsidiary companies and 

consolidated accounts . 
(One paper - thicc hours - -100 marks ) 

Busic postulates of accounting theory and generally 
Depth of knowledge ; Expert knowledge 

accepted accounting principles and practices recom 

Inended by the Institute of Chartered Accountants of 
Detalled Contents : 

India . 
Concepts of management and operational audit , its nature 

Principles of valuation of fixed and current Assets . 
and purpose — propriety audit " - - audits and inveiga 
tions for specific purposes - advanced report writing 

Valuation of goodwill , valuation of business and 
with reference to specific situations and problems- perform . 

shares of joint stock companies . 
ance evaluation - - " engineering Huidit " - evaluation of 
management control systems ---Analysis and evaluation 

4 . Preparation of financial statements for prospectus, 
of results arising from specific management decisions 

5 . Design of Accounts and Presentation of financial 
internal audit and its relationship with statutory audit 
concept of " propriety audit " for public sector com 

datu , 
panies with special reference to Section 619 of the Com 

6 . Limitations of Financial Statements , 
panies Act - audit of public sector companies by Audit 
Boards comprising a wide spectrum of professional disci 

Interpretation and analysis of financial statements 
plines concept of supplementary audit under Section 227 

including interpretation and analysis of financial data , 
(4A ) of the Companies Act for private sector companies 

ratio analysis , measurement of relationship of 
and details of requirements under this Section . 

different items by use of accounting ratios. Counter 

check by two different ratios . 
Specific areas of managemert and operational audit 

Limitations of Ratios 
involving 

7. Statement of source and application of funds, 
(a ) Review of internal control, 

comparative statement analysis . 
(b ) Review of purchasing operations, 

Inter -firm comparisong, 
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3. Relacionship between internal audit and external 

audi - approval of internal audit for the purposes of 
external audit . 


Paper 11 - MANAGEMENT ACCUUNIING 

(Une paper - - three hours - 100 marks ) 
Level of knowledge : Good working knowledge 
Aim 

i lo assess the extent to which the 
Cannuale 18 able to use and micrpret 
11 mins & techniques of fancial 

Dilugcunt of an vi ganisation . 
Duruned Contents : 

1. Wojceuros and methods of Financial Management . 

Piaw of W alau ulidugement in the total picture of 
( ungument. 
Keluluns beiween financial management and 
OLUCT Cusul uldugchicot buvo ay Piwution , Pro 
Cucicut, Makong and Porsonncı. 
Vigataon Lout of Finunce Function of munay 
DLL 
Funcuons of a Finance amager. 
Unubauou and Ucucualisation of Accounting & 

Finance 1 pco9. 
2 . Sport- orm and long - term financial planning , capital 

buuguay und die wuices of 1048 -wu wu smurt 
tem Wauce - Cual of Cipral . 
couco on capital issue including bonus shares . 
Capital Structure . 
Preparauon of projected cash flow statements 

anu Evalution thereof. 
3 . Management of working capital. 

Control of inventories , receivables and credit policy, 

Picparation of cash budgets . 
4 . Capital budgeting and techniques for evaluation of 

cap al projects liko pay back period , rate of ietuin , 
discounia casa How etc ., techniques for contiol of 
capla budgeting Cntical path Method ( CPM ; 

PERT) . 
5 . Dividend Policy, 
6 . Lepreciation Policy including depicciation account 

ing for replacement cost. 
7. Preparation el inicial statement analysis and 

reports . 
8 . Management of investment portfolio. 
9 . Financial Managemçnt with refercice to business 

expansion and contraction . 
10. Risk clement in business and insurance coverage . 
11. Tax implications in relation to financial planning 
and cash flow statements . 

Papei III — AUDITING 

(One paper - three hours - 100 marks ) 
Level of knowledge : Expert knowledge. 
Aim . . . : To assess whether the candidate has 

acquired a sound knowledge of 
current auditing practices and pro 

cedures . 
Detulled Contents : 

1. Planning and Programming of Audit . 

Planning and programming the audit work - division 
of work between different levels of assistants in the 
quditor s office by reference to the nature of the 
work and the degree of responsibility involved - prob 
lems of supervision and review of audit notes and 
work papers by senior assistants and partners - ulti 
mate responsibility of the partners or principals and 
the manner in which such responsibility can be dele 
gated - planning the flow of audit work , for 
example , through interim audits , continuous audits, 

etc . 
2 . Evaluation of internal control procedures and the 

techniques to be adopted for that purpose, including 
the questionnaire approach and the approach through 
the use of flow charts . 


4 . Detailed observations by the statutory auditor to tho 

Board of Directors and / or the managemunt vis - à - vis 
obugalions of reporting to the members under tho 
Compuiles A , Siguvance OI acceptag cei [ CALES , 
CODUalions or letiers of icpresentations etc ., from 

the management. 
5 . Tochniques of application of test checks for qudit 

purposes , e . g . statistical samplug-- precautions to bo 
tahcauditor s liabuity when conducting audits on 

the basis of test checks. 
6 . Auditor s Iesponsibility with regard to statutory 

requirements under the Companies Act. Statutory 
auditors responsibility with reference to audit of 
branches - relationship between statutory auditor and 
branch auditor . 
Joint audit and responsibilities of Joint auditors . 
The concept of truc and fair and the responsibili . 
ties wuich low out of this concept in connection 
with thc audit of companies . The provisions of tho 
companies Act in so far as they attect the auditor 
and the accountant. 
Significance of obtaining information and explana 
tions from the management, Degree of reliance to 
be placed thercon . Concept of generally accepted 
auditing practices, signiticance of Performing the 
audit with reference to " generally accoptod auditing 

practices " , 
7 . Dividends and divisible profits - Anancial, legal and 

policy considerations. 
8. Special features of audit of banks and insurance 

companice . 
9 . Special audit procedures such as witnessing physical 

yerification of inventorics and other assets , direct 

circulation of accounts receivables and payables , etc . 
10 . Review of accounts on an overall basis - Balance 

Sheet audit with reference to percentagcs, accounting 
Tatios, sources and application of funds statement 

etc . 
11. Audit report and qualifications in audit roport 

drafting of audit roport - Notes on accounts - distinc 

tion between notes and qualifications . 
12 . Events occurring after the balance sheet dato. 
13. Rights , duties and liabilities of auditors , including 

third party liability - nature and extent thercof. 
14 . Professional ethics and Code of Conduct. 
15 , Certificates for special purposes such as certificate 

of bonus computation under the Payment of Bonus 
Act, certificate for import / export control authoritice , 


etc . 


Distinction between certificates and reports , 


Drafting of certificates , opinions etc . as well as draft 
ing of letters dealing with specific enquiries of 
investigations - framing schemes of amalgamation , 

l econstruction , purchase or sale of business etc . 
16 . Special audit under the Companies Act and investi 

gations. 
17 . Cost audit and tax audit. 
18 . Special points in audits of public sector companies 

including directions of Comptroller and Auditor 

General under Section 619 . 
19 . Concepts of propriety and efficiency audit . 
20. Special reports for prospectus. 
21. Problems arising from rendering specific services to 

non -audit clients - - precautions to bo taken , ethical 
requirements of communicating with the clients 
statutory auditor . 
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22 . Statements issued by tho Instituto of Chartered 

Accountants of India dealing with accounting and 
auditing matters and the Accounting Standards re 
commended by the Institute , 


23 . Audit of mechanized and computerized accounts and 

problems arlşing therefron . 


Detailed Contents : 

Companies Act, 1956 : (Minus Sections 1-145 ) 

( Excluding Schedules other than Schedules I to VIII ) 
M . R . T . P . Act. 
Foreign Exchange Regulation Act- (Sections 1-31 ) . The 
Capital Issues Control Act, 1947 , and Exemption Order 
issued thereunder . 
Basic principles and rules of interpretation of statutes, deeds 
and documents. 


Paper IV - COST SYSTEMS AND COST CONTROL 

(One paper - - three hours 100 marks ) 
Level of knowledge : Good working knowledge . 


Aim 


: To assess the extent to which the 
candidate is able to use and interpret 
the methods and techniques of cost 
accounting. 


PAPER VI_ DIRFCT TAX LAWS 

(One paper - three hours -- 100 marks ) 
Level of knowledge : Expert knowledge. 
Aim 

: To test the student s knowledge of the 
law and practico in respect of various 
Direct Tax Laws. 


Detailed Contents : 

1. Organisation of the costing department and its 

integration with other departments . 
2 . Installation of costing system and modification there 

of; design of forms and rocorda - records requirod 
to be maintained under the Companies Act - us of 
mechanical aids for maintenanco of cost records. 


Delalled Contents : 

The student is expected to bave a thorough knowledge of 
the fundamentals and applications of all aspects of the 
undernoted Direct Tax Laws : 

(i) Income-tax Act; 
( ii ) Companies Prolts (Sur-tax ) Act; 
( 1 ) Wealth -tax Act ; 
( iv ) Gift-tax Act; and 

( v ) Estate -Duty Act. 
Paper VII and V - Any two papers chosen from either 

of the Combinations A or B given below : 


3 . Budget and Budgetary control ; functional budgets 

leading to the preparation of master budget; capital 
expenditure budget ; fixed and flexible budget; res 
ponsibility accounting . 


4 . Standard costing and variance analysis -material, 

labour and overheads, reporting of variances . 


3 . Marginal Costing Break - even analysis , cost- volume 

profit analysis , break -evcn charts, contribution margin 
and various decision -making problems, like make or 
buy , own or lease ; retain or replace ; repair or reno 
vate ; now or later ; change vergus status quo ; slower 
or faster ; sell or scrap or retain ; cxport versus local 
sale; shut-down or continue; expand or contract. 


COMDINATION -- A 
Paper HCORPORATE MANAGEMENT 

(One paper -- three hours - 100 marks) 
Level of knowledge : General knowledge 
Aim 

: To test the student s understanding 
of the implications of corporate goals 
and policies (including co -ordination 
between various functional areas of 
management) and the interaction 
thereof with the prevailing socio 
political economic environment. 


6 . Management control and 

tot , performance reporting 
management. 


cost 

at 


information sys 
various levels of 


7. Cost determination as distinct from cost control 

Cost reduction and cost control and various 
techniques used for the same; control over wastage, 
scrap , spoilago , and defectives ; various techniques 
of cost reduction such as work study, time and 
motion study . Studie , based on tinjo cost relation 
ship etc ., employee participation in cost reduction 
programmes and the significance of constituting 

special cost reduction cells for this purpose . 
8 . Cost studies for management decisions including pro 

duct and production decisions, pricing decislons, 
marketing and distribution decisions , decisions 
relating to product mix , inventory control, 
plant location , product development, competitivo 
pricing, price differentials and discounts and pricing / 
marketing strategies , 


Detailed Contents : 

1. Basic Principles of Management Planning , Organis 

ing, Controlling, Motivating. 
2 . Determination of the objectives and goals of the 

enterprise , Strategy : Policies ; Planning ; Implementa 
tion of mana cment policy ; Organisational Structure ; 

Delegation of authority ; Span of control, 
3 . Decision -making functions and processes. Theories 

of decision -making. Problem of choico between 
available alternatives . Problon of forecasting the 
future effects of present decisions. 


GROUP II 
Paper V - COMPANY LAW 

(Ono paper — three hours — 100 marks ) 
Level of knowledge : Expert knowledge. 
Aim 

: To test the student s knowledge of 
the law and practice in respect of 
Company Law and related Acts. 


4 . Long- range and short- term planning. Methods and 

objectives of planning. Difficulties involved in plan 

ming . 
5 . Communcation ; Leadership and Motivation ; Group 

dynamics ; Organisational change and development, 

Concept of Control, Mechanics and modes of control, 
6 . Government and industry ; Legislative requirements ; 

National economic planning and enterprise, 
7 . Enterprise and general external environment, econo 

mic , social and political. Evolving managerial strategy 
in the light of changing political and economic con 
ditions. 
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of Economic Powor ; Import and Export Policy ; 
Policy in regard to Foreign Exchange and Exchange 

Control 
13 . Economic Environment in the Country ; Nature and 

Character of Growth in Different Sectors of the 
Economy. Problons of Growth ; Role of the State 
in Economic Development; Nature of Planning ; 
Board Features of Planning; Assessment of Progress 

under Five Year Plans. 
14 . National Accounting : National Accounting Systens; 

National Accounting in India ; Input- output Tables ; 
Flow of Fund Statements ; Inter -relationships thereof; 
Problems in preparation of National Income Accounts 
in India . 


8 . Functions, duties and reponsibilities of top manage 

ment; Composition of Board of Directors, Relations 
with shareholders ; Managing Director and other top 
managerial personnel; Professionalisation of manage 

ment; Employees participation . 
9 . Management problems connected with takeovers , 

morgers, acquisition , amalgamation etc . 
10 . Management of various functions : 
(a ) Purchasing — Organisation -- Internal Control - - 

Relationship with other departments , 
(b ) Propduction - Organisation - Planning & Sche 

duling – Time & motion studies -- Control Proce 

dures — Relationship with oiher departments. 
(c) Marketing & Sales Management - Organisation -- 

Formulation of sales policy and sales budget -- 
Distinction between selling and marketing – Fore 
casting techniques - Market surveys — Coordina 

tion with other departments. 
( d ) Personnel Organisation - - Job evaluation - Per 

sonnel Policies — Employee relations – Employee 
training, counselling and guidance - Problems of 
line -staff conflict - Remuncration - Rewards and 
Incentives — - Concepts of motivation – Requisites 
of effcctive and good leadership – Delegation - 
Concentration of power — Co - ordination with other 

departments. 
(e) Research & Development – Organisation – Co 

Ordination with other departments . 


Paper III - SECRETARIAL PRACTICE 

(One paper — three hours – 100 marks ) 
Level of knowledge : Export knowledge. 
Aim 

: To test tho ability of the student in 
regard to application of Secretarial 

Practices and Procedures. 
Detalled Contents : 

The position of the Company Secretary in the Organisation 
Structure of a corporate enterprise. Duties of Company 
Secretary . Law , Practice and proceduro relating to meetings 
with special reforonco to company meetings, resolutions , 
notices agenda, minutes , including both principles and draf 
ting - Control of Capital Issues - Company correspon 
Hence, drafting of reports, maintenance of books and regis 
tere etc. - significance of Chairman s speech - Managing 
Director s Statement at Company meetings - recent trends 
in presentation of information to shareholders -- ancillary 
matters concerning the Company Secretary for example , 
Stock Exchange Regulations, Industrial Licensing Policy, 
Provisions of MR. T . P . Act, 1969 and Foreign Exchange 
Regulation Act, 1974, Rules and Procedures thereunder . 


Paper IV - MANAGEMENT INFORMATION AND 

CONTROL SYSTEMS 
(One paper — three hours — 100 marks) 
Level of knowledge : Good working knowledge. 
Ain 

: To test the understanding of the 
student regarding the working of 
management information and control 
systems. 


Paper II -MANAGERIAL ECONOMIC & 

NATIONAL ACCOUNTING 

(One paper- Three hours — 100 marks ) 
Level of knowledge : Good working knowledge. 
Aim 

: To test the ability of the student to 
apply specified techniques of econo 
mic to managerial situations in the 
context of the contemporary economic 

environment. 
Detailed Contents : 

1. Definitions : Nature and Scope, Relation with Other 

Sciences , 
2 . Methodology : Use of models , Case Study Method , 

Their Relativo Advantages. 
3. Babic Economic Concepto : Marginalism ; Equimvargi 

nalism Preferenco Approach ; Opportunity Cost; Time 
Perspective; Discounting ; Elasticity; Risk and Un 

certainty. 
4 . A business Firm : Meaning ; Theories of Firm ; Ob 

jectives , Strategies including Planning and Premises 

for accomplishment of business objectives. 
5. Project Manning : Technical Feasibility ; Decision on 

Location and Size ; Financial Feasibility ; Social Feasi 

bility": 
6 . Demand Analysis : Characteristics ; Laws of Demand ; 

Elasticity of Demand; Behaviour of Demand linder 

Different Market Situations . 
7 . Forecasting : Nature and Scope of Forecasting; De 

mand Determinants ; Methods of Forecasting Demand ; 

Forecasting for Existing and New Products , 
8. Production Function : Meaning ; Types; Uscs; Deriva 

tion of Production Functions. 
9 . Cost Analysis : Cost Concepts ; Cost Functions ; Ana 

lysis of Cost Behaviour; Cost Benefit analysis, 
10 . Pricing : Market Structure ; Pricing under Different 

Market Structures ; Rate of Return and Pricing. 
11, Advertising : Its impact on cost and profitability . 
12. Economic Policy : Money and Credit Policy; Fiscal 

and Budgetary Policy ; Industrial Policy ankl Licens 
ing; Policy relating to Monopolies and Concentration 


Detailed Contents : 

1. Baric requirements of Management Information Sys 
tems, its need, purpose and significance. Recognising tho 
need to provide different types of information at different 
levels of management. 

2 . Computer - Basics of hardware and software . 

3 . Need to instal Information System specially designed 
to meet the objectives of each busipesy . Levels of MIS , Fore 
casting, Planning Control, Modelling, Computing and 
Data Base Administration. Problems of installing and opera 
ting MIS , 

4 . Conceptual knowledge on usage of information for 
decision -making, planning and control information in the 
areas of marketing, production , personnel, purchasing , 
finance and accounting, long-term and shart- term planning , 
budgetary control, inventory control, sales and credit con 
trol, marketing forecasts , market and sales planning and 
product distribution , production control, inventory control, 
material requirements planning and project control, Manage 
ment Reporting , 

5 . Limitations of MIS . 

6 . Evolving Management Control Systems. Types, orga 
nisational constraints and linkage with management philoso 
phy . Determination of specific responsibility centres in order 
to evaluato performanco , determining standards; measure 
ment of actual results against planned results , evaluation of 
performanco at various levels, transfer pricing, ROI system 
of divisional control 
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7 . Management Standards -- Systems analysis standards — 
Programming standards – operating standards — documen 
tation standards - performance standards. 

8 . Controls and Auditing – Organisational controls, data 
processing controls and facility controls . Audit approaches 
in E . D . P . Systems - - problem of audit trail — special audit 
techniques . 


Combination - B 
Paper 1- OPERATIONS RESEARCH & 

STATISTICAL ANALYSIS 
(One paper — three hours — 100 marks) 
Level of knowledge : Good working knowledge . 
Lim 

: To test the ability of the student to 
apply techniques of operations research 
and statistical analysis to business 

problems. 
Detailed Contents : 

1. Nature, Significance and Purpose of Operations Re 
search ; Basic Concepts and Dofinitions; Methodology of 
Operations Research ; Constructions , solution and testing of 
the Models ; Implementation and Control of the Solution . 

2 . Inventory Control; Exponential Smoothing : Safety 
Stocks; Batching; Aggregate Inventory Management; Fixed 
Ordor Quantity and Periodic Review Systems; Dynamic EOQ 
Models . 

3. Single -channel Queuing Problems; Elements of Replace 
ment Theory: Methodology of Simulation ; Application of 
simulation to Problems of Financial Planning and Invest 
ment Decision . 

4 . Linear Programming ; Graphical, trial and crror and 
Simplex Methods; Duality Problem , Transportation and 
Assignment Problems. 

5 . Statistical Decision Theory : Maximax , Maximin Ernec 
ted Payoff Criteria ; Regret Function ; Expected value of Per 
fect Information ; Sampling and Posterior Distribution : 
Normal and Binomial; Utility function ; Decision tree Prob 
lems. 

6 . Statistical Quality control : Control Charts for Variables 
and Attributes ; Acceptance Sampling for Attributes and 
Variables . 

7 . Investment and uncertainty : Risk adjusted discount 
rato , Certainty -equivalent approach ; Hillier s models . 

8 . CPM & PERT - Crashing — Resource Allocation – 
Project Cost Control, 


Paper III - - TAX PLANNING AND TAX 

MANAGEMENT 
(One paper - - three hours – 100 marks ) 
Level of knowledge : Good working knowledge, 
Aim 

- To test the ability of tbo student to 
(i) the various arcas in which Tax 

Planning may be undertaken ; 
(ii ) the objectives and methods there 

of ; and 
( iii ) actual application in such specific 


arvas. 


Paper II--- SYSTEMS ANALYSIS & DATA 

PROCESSING 
(Ono paper three hours – 100 marks) 
Level of knowledge : Good working knowledge. 
Aini 

: To test the abllity of the student to 
regarding the data processing devices 
and his ability to make an optimum 

uso of the same. 
Detalled Contents : 

1. Unit Record Equipment : Various machines and their 
functions - Busłnegg applications, 

2 . Electronic Data Processing Systems : Input / output 
media and devices , central processing unit. Methods for 
organising and processing computer files . Hakiware and 
Software , Real-time systems. Multiprocessing , multi-pro 
gramming and time- sharing . 

3 . Applications of data processing devices : Sales accoun 
ting , inventory accounting, purchase and disbursements, 
payroll , production scheduling, inventory control and cost 
accounting . 

4 . System Analysis. Methodology : Arca Selection - 
Feasibility — Compilation of Master Development Plan - 
Design – System Implementation - System Audit , 

. 5 . Choice of Equipment and Vendor Selection . Problems 
of Purchasing, renting and leasing. Hiring computer time 
V s , Inhouse Computer . Use of outside consultants and 
service burcaus. Budgeting for systems development . 

6 . Organisation aspects of the computer serviçr depart 
mont, 


Detailed Contents : 

1 . Basic framework of direct tax laws in India - inter 

relationship betwcen different taxes and the problems 
of tax planning with reforence to such inter -relation 
ships ; Scheme of taxation in India - relative im 
portance of the Income Tax Act and Annual Finance 
Act — specific problems arising from retrospective 
application of tax rates and tax amendments ; prior 
tax rulings — problems of tax planning in the con 

text thereof, 
2 . Tax management decisions based on a theoretical 

appreciation of the law and an awareness as to the 
manner in which it may be applied in practico ; Prob 
lems of tax planning in the context of administrative 
legislation - challenging vires of subordinate legisla 

tion ; Organisational problems of tax management , 
3 . Various recognised methods of tax planning such as 

legal diversion of income, ensuring maximum claim 
for deductions , taking advantage of available reliefs 
and rcbates, taking advantage of tax - free sources of 
jncome, etc ; Problems arising from provisions for 
aggregation of incomo under cortaio circumstances 
and legal opportunities for keeping clear of such 
provisions . 
Review of assessment orders to determine further 
action by way of appeal, revision review , rectifica 
tion - drafting grounds of Appeal, argument of ap 
poal, memoranda to the Central Board and other 

similar applications, 
5 . Tax Planning and cash management including the 

problems of cash flow and cash budgets – tax liabi 
lity expressed as a percentage of taxable income and 
as a percentage of annual income respectively and 
the problem arising from a disparity in those two 

percentages. 
6 . Selection of the appropriate form of organisation 

e g . a partnership firm or a joint stock company, 
Indian branch of a foreign company versus Indian 
company foreign branch of an Indian company 
versus separate foreign company , subsidiary versus 

branch , etc , 
7 . Tax considerations arising with regard to specific 

management decisions such as : 
(i) make or buy; 
(ii) own or lease ; 
(lil ) retain or replace ; 
(iv ) repair or scrap or retain ; 
(v ) export versus local sale ; 
(vi) shut down or continue ; 
( vii ) expand or contract; 
(viil) whither investment, 
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8. (a ) Specific problems of audit of computarisod ac 

counts ; need for review of internal controls 
specially organisational controls , laput controls , 
output control and controls under malfunctioning 

of EDP equipment. 
( b ) Techniques of audit of data processing output. 

Auditing " through the computer" and auditing 
" around the computer " . Use of the computer 
system for internal and management audit pur 
posca . Testing the processing system , Test packs . 
Problems of logs of audit trail. Computerised 

audit programmes. 
(c ) Involvement of the auditor at the timo of setting 

up the computer systems. 
The above particulars aro intended 28 a general guide to 
questions which may be asked in cach paper, 


8 . Accounting precautions to maximise tax reliefs (e .g . 

separate records for d new industrial undertaking, 
adequate records for identifying cxport : expansion , 
adequata records and documentation to identify speci 
fic expenses for special deductions, flayments through 
banking channels when they exceed Rs. 2,500 / 
etc .) : Design of simple accounting rocords for small 
businessmen and professionals with a view to ensur 
ing maximum tax relief and minimum difficulty in 
assessments — guidelines for small businessmen and 
professional persons with regard to their compli 
ance with tax requirements e . g . payment of advance 

taxes filling of returns, claim of deductions etc . 
9. Tax considerations in certain special areas : 
( 1) Foreign collaboration agreements ( including 

double taxation agreemont and Unilateral double 

taxation relief provisions); 
(ii ) Mergers, Amalgamations, reconstructions AC 

quisitions, etc ; 
( lii ) Capital structure – amount of capital — capital 

and reserves — debt versus equity , etc ; 
(iv ) Dividend policy with special reference to com 

panies in which the public are not sub -stantially 

interested ; 
(v ) Depreciation , Investment allowance and other 

similar allowances; 
( vi) Tax holiday and other relief and rebates for 

industry ; 
( vii) Personal compensation plans; 
(viii) Timings of various business operations including 

retirement of personnel; 
(ix ) Double taxation inherent in the scheme of 

Indian Tax Laws (e .g ., inter -corporato dividends , 
rogistered firms, etc .) and significance thereof in 

tax planning ; and 
(x) Selection of an appropriate accounting year and 

tax planning in respect thereof, 
10 . Representative and vicarious tax liability and tax 
planning in respect thereof. 
Paper IV – MANAGEMENT AND 

OPERATIONAL AUDIT 
(One paper — three hours - 100 marks) 
Lovel of knowledge : Expert knowledge. 
Aim 

: To test the student s knowledge of 
(i) the need and areas of audit as an 

aid to management regardless of 

statutory requirements and 
( il) techniques and modalities of 

management audit. 
Dotailed Contents : 

1 , Concept of Management and Operational Audit - 

its nature and purposo, Organlation, Audit Pro 
gramme — behavioural problems, 


SCHEDULE " C " 
POST GRADUATE TRAINING IN MANEGEMENT 

ACCOUNTANCY 
1. Management Accountancy Course 

( 1 ) The Management Accountancy Course gball includo 

course of theorctical training ( Part I ) and practical train 
ing (Part II ) and separate certificates in the appropriate 
Form for the two parts shall be granted to those who qualify 
for the game, as hereinaftor provided . 

( 2 ) A candidate who has qualified in Part I and II, shall 
be awarded a certificate in the appropriato Form and bo 
entitled to use the letters D . M . A . ( ICA ) after his pamo. 

2 . Administration 

Notwithstanding anything contained in regulation 176 the 
Management Accountancy Course shall be under the chargo 
of the Continuing Professional Education Committeo appoint 
ed by the Council for the purpose ( referred to in this scho 
dule as the “ Committee " ) , whose functions shall include 
holding of the examination , admission thereto , appointment 
and selection of examiners , prescription of books for the 
guidanco of candidates , declaration of results and other 
allied matters . 


3 . Admission to the examination (Management Accountancy 

Course Part 1 ) 
( 1 ) No candidate shall be admitted to the Managemont 
Accountancy Examination unless he is a member at tho timo 
of appearing at tho Management Accountancy Examination 
( Part I ) . 

( 2 ) A candidate for admission to the examination shall 
Dav such fee , not exceeding two hundred rupees for each 
group, as may be fixed by the Council from time to time. 


4 . Papers and Syllabus 

( 1 ) A candidate for the Managemont Accountancy Exa 
mination held beforo 1st Dec ., 1984 shall be examined in 
the subjects comprised in following two Groups : 
Group I Paper I- Management Accounting 

Paper 2 - Management Accounting 
Group II Paper 1 - Management and Organisation Struc 

turo 
Paper 2 Economic and Management Policies 


2 . Speciflc arcas of Management and Operational Audit 

involving review of internal control, purchasing opera 
tions, manufacturing operations, selling and distribu 

tion , personnel policies, system and proceduros . 
3 . Evaluation of management information and control 

systems. Problems of performance evaluation with 

special emphasis on behavioural problems. 
4. Properiety audit -problem and application 
5. Roport writing with reference 80 specific situations 

and problems; communicating significant facts to 
management by way of flash reports and management 

report- follow -up. 
6 . The use of Statistical Sampling and Flow Charting 

Techniques (both under manual and under EDP 

Systems) . Use of Accounting ratios in auditing. 
7. Performanco audit and specific investigations, 


GROUP I 
MANAGEMENT ACCOUNTING 

Papers 1 & 2 – Objectives & Scope 
The Accountant has now ceased to be mere book - keeper . 
Although he has not foresaken his prime task of recording 
financial facts in a systematic and analytical manner, It is 
increasingly recognised that his specialised training can be 
utilized to advantage to assist management in planning and 
controlling the day -to - dav business Operations. The modern 
day accountant has to be well equipped to play his rolo , 
effectively not only to 499ist management in these task , but 
to be an important member of the Management team . 
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Historical figures have limited utility in keeping track 
over actual operations vis- a - vis planned operations. However , 
the accountant has also to feed management with financial 
statements which will enablo the latter to periodically re 
view actual achievements with reference to ultimate goals 
and to take timely remedial action to rectify business situa 
tions insofar as such factors lie within the orbit of manage 
ment control. The purpose of papers 1 & 2 is to enablo the 
examinee to prepare himself for his changing role as an 
important aid to the management team or as part of it. This 
objective cannot be achieved by mere theoretical knowledge 
of the processes involved in setting the goals and in obtain 
ing their uttimate fulfilment. The accountant has to acquire 
practical experience to be more effective . Tho syllabus is 
therefore so devised that the examinees will have full scope 
to bring into play their practical experlence in answering the 
questions . 

Candidates for the examination would therefore note that 
hook knowledge by itself will not be adequate . In the courgo 
of their day -to -day tasks they should bear in mind that the 
practical experience gained in assisting management in finan 
cial control, if effectively utilised , will be the best guarantee 
for their preparedness for this examination . The emphasis 
is, therefore , on practical experience and it must be realised 
that theoretical knowledge, however extensive , would not be 
Adequate substitute for lack of practical experience . 


Candidates are required to equip themselves well to pre 
mare simple and concise financial reports which will enablo 
management to visualise the alternative courses open to 
them Where the choice is limited to sav two or three altor 
natives . the roport should be able to bring out the recom 
mendations of the accountant regarding the most acceptable 
alternative . There is no finality about the choice of any 
particular alternative course - each would have certain inhe 
rent elements of risks and uncertainty and the accountant s 
skill lies in the manner in which he can guide the manage 
tent in understanding and appreciating these factors in 
makin the final choice . 


performance reporting, incremental analysis and tactical 
decisions. It also includes certain specialised services to 
management in areas of systems planning organisation and 
methods, data processing, inventory mancgemant, critical 
path net-work analysis , operations research and linear pro 
gramming . 

MANAGEMENT ACCOUNTING — Paper I 
1. Management and Accounting Functions 

Managerial accounting — Managerial planning control 
Responsibility accounting — The control process — The concept 
of controllership - Accounting analysis and special decisions. 
2 . Capital Budget 

Long range planning - Risk and uncertainly — Impact of 
taxtation — Capital expenditure budgeting procedures — Pre 
paration of Capital expenditure budgets Departmental al 
locations Machinery for appraisal of requests — Roporting on 
spending and progress - - Process of Capital expenditure con 
trol - Periodical statements for control. 
3 . Appraisal of Capital Expenditure Proposals 

The criterion of profitability in evaluating capital expendi 
turc proposals — Reducing & proposal to quantitative form 
Evaluating tho proposal — Projected profit and loss statements 
- Retur on capital- Time adjusted methods — Dlscounted 
Cash Flow - - Internal rate of retų - - Excess present value 
analysis - -Pay-back method . 
4 . Working Capital 

The concept of working capital — Estimating and analysing 
working capital requirements — Sources for financing short 
term requirements Internal financing ya . external financing 
- Credit policies & collection systems- Inventory control. 
3 . Profit Planning Cost -Volume-Profit Analysis 

Fixed and variable costs — The contributory margin 
Break even analysis — Applications of cost- volume profit ana 
Tvsis — Variability of fixed costs — Changes in variable costs — 
Changes in product- mix - Increase / reduction in sales volume 
-- Pricing Policies Analysis for planning and control-- 
Assumptions and limitations. 
6 . Top Management Financial Policies and Control 

Financial management Dividend policy - Plough back of 
earnings - Institutional financing — Tax and depreciation con 
sideration Tax Planning and tax management - - Bonus share -- 
Rights Issues — Under and over capitalisation 
7 . Preparation and Analysis of Financial Statements 

Projected popfit and loss and cash flow statements - - State 
ment of sources & application of funds — Budget statements 
Analvsia & Interpretation of published statements of accounta 

- Ratio analysis Interfirm comrarisons — imitations in usinp 
published figures for managerial analysis - Mergers and 
amalgamations . 
8. Presenting Financial Data for Top Management Control 

Management information system — Feature of a good re 
portion system — Criteria for effective reporting Classifica 
tion of reporte _ Financial statements for management 
Graphs and charts - - Reports on evaluation of capital cxpen 
diture proposals — Report for special decisions. 


Candidates should be able to prepare meaningful financial 
charts and tables to summarise the basic facts and to high 
licht the salient features of the financial information in the 
form of suitable notes and pesumptions For examination 
hall purnoses, the candidates should be able to make simple 
assumptions which would help to minimige arithmetical com 
antations and simplify their answers. The answers must 
hring out the candidate s ability to identify the real problem . 
This examination does not nurmort to be a test of the anith 
Metical ability of candidates . They would thereofre be well 
advised not to pay rindue attention to arithmetical accuracy 
of their working. If the basic concenter of reporting to 
management are clearly brought out in their anawers , minor 
inaccuracies in Arithmetical workins would not be a factor 
in evaluating the candidate s metits . 


The basic test would he the candidate s ability to display 
in his answers his awareness of the problems faced by prac 
tising managers and to pregent rerorts which would avoid 
unnecessary accounting fargon . The candidato should be 
able to displav his skill in assisting management in its deci 
Blon -making task To play his role more effectively , he 
should also visualise himself in the role of the decision 
maker who has to make use of financial reports in his day 
to day functions. 

Panor I deals with the various aspects of the accountant s 
functions in ; 

( 1) Preparation of capital budgets 
( 2 ) Appraisal of capital expenditure proposals 
(3 ) Assessment of working capital requirements and 

management of working carital funds 
(4 ) Profit planning and analysis of cost-volume-profit 

relationships 
( 5 ) Top management financial policies and control 
(6 ) Preparation and analysis of financial statements , and 

( 7 ) Presenting financial data to top management 
The ayllabur for paper 2 deals with the accountant s spccl 
fic functions in areas of financial planning cost control and 
reporting with reference to budgets and variance analysis , 

22 — - 319GI /83 


MANAGEMENT ACCOUNTING — Paper 2 
1. Budgetary Control - Operations 

Budgetary organisations — Budgetary installation — Budgets 
and standard costs — The Budget as part of the overall bugi 
negg plan Sales budget - Sales forecast - Production budget 

- Direct Materials budget - Labour budget - Manufacturins 
overhead budget - Inventory budget - Cost of goods sold 
budget - Selling & administrative expenses budget - Master 
budget. 
2 . Cost Control Through Variance Analysis 

Fixed and flexible budgets Development of flexible bud 
get - Cost behaviour studies — Preparation of flexible budgets 
- Fixed & variable costs - Materials & labour -- Departmental 
flexible budgets Primary allocation of costs — Secondary 
allocation of service departments costs — Departmental over 
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head recovery rates - Control of costs of service departments 
-- Variance analysis - Analysis for cost control- Volumo 
variances Limitations of flexible budgets Standard cost 
systems- Setting standards — Material standards — Material 
price & quantity variance abour rate standards — Labour 
time or efficiency standardy - Labour rate efficiency variances 

- Overhead standards — Normal capacity and standard pro 
duct cost - Variance analysis of overheads- Volumą variance 
Eind responsibility , 
3 Performance Reporting 

Variance analysis and performance reports - - Reporting 
nerio 151 evels of reporting - Reporting to top management 
- Reports for shop floor supeivisors and production mana 

15 - -- Piinciple of exception - Reports in physical units 
Limitations of performance reporting and cost controllabi 
lity . 


( iii) Working of the production unit - Production 

planning and scheduling - Production control 
and quality control - work simplification and 
productivity - Time and motion studies - Inven 
tory control- - Purchasing , storing and despatch 
ing - -- Production engineering Materials hand 

line and plant maintenance . 
( iv ) Organisation structure of a typical manufac 

turing unit . 


(c ) Personnel : 
( i) Functions of personnel department - -Personnel 

selection , induction and training - Placement - 
Transfer, promotions and retirement Salary 
And wage administration Employee welfare 
and recreation - medical assistance - Safety 
Place of personnel department in the organisa 

tion structure of a typical industrial enterprise . 
( d ) Marketing : Function of marketing department : 

Salca , Advertising, Marketing research Publicity , 
Sales force, Statistica , Distribution , Transportation , 

Price policy , Forescasting and Marketing analysis , 
( e ) Other Functions : Buying , legal, trade marks -- 

Secretarial, economic , operational statistics , organi 
sation and methods ( O & M ) . 


4 Incrementul AnalysisTactical Decisions 

Marginal cost - Differential cost - Relevant cost - Incre 
mantal cost -- Incremental analysis — Opportunity cost - Past 
and sunk costs — Product analysis and special decisions 
Changes in sales mix - Adding a new product - Dropping a 
product - Pricing decisions - Economics of scale - Operating 
nhove capacity _ Make or buy decision - Temporary plant 
shutdown - - Plant abundonment . 
5 . Spcc alised Services 

Sortem planning - Organisation and methods — Operational 
and mana rement audit - - The data processing function — Com 
putare & decision making Inventory manarement & control 

- Blend & mix of Products Critical path method of cost 
analveis – Operations research - Linear programming — Monte 
Carlo simulation — Queuing theory — Probability & uncer 
tainty 


Group II 
Management and Organization Structure - Paper I Objectives 
and Scopo : 

The oblective of the Paper is to test the knowledge of 
the examinees regarding the managerial functions of the 
executives in different functional areas and at different levels 
and also of the organisational framework within which they 
operate . The subject covers broadly the concent and nature 
of managerial functions in terms of planning organising, 
motivatiog and controlling. Section A of the paper is esson 
tially descriptive in nature and the examinces are expected to 
be familiar with the functional activities of industrial enter 
prises . 


Section B 
Nature of internal organisation of a business enterprise 
Principles of organisation : Typical patterns of Touping 
activities Line, Staff and lateral relationship - Concepts of 
authority and span of supervision - Delegation of aythority 
and managerial control. 

Studying the efficiency of the organisation structure as a 
whole in terms of lovels of authorlty and span of control - - 
Problems of re -organisation and decentralisation , 

Organisation Charts - work flow charte - Organisation 
manuals. 

Economic and Management Policies -- Paper 2 
Objectives and Scope : 

The objective of this paper is to test tho candidates awarc 
nose of the framowork of Industrial and oconomic policies of 
the Government within which individual firms oporate and 
also of the various techniques of management. Candidates 
should thereforo study the trends in the fold of Government 
economic policies and their implications on management 
policies and practices . 

Section A of the paper covers broadly a study of the indus 
triat development in India in the context of the Five Year 
Economic Plans with particular reference to Government 
Regulation of industry , Economic development should be 
studied from the point of view of business man rather than 
that of a hfstorian . The emphasis should therefore be on the 
trends of industrial development and their meaningful inter 
pretation from the management s point of view . 

Section B . provide for an examination of some current 
issues with which the management accountant is expected to 
be familiar. The areas of study indicated in the syllabus 
under this Section may include contemnorary practices in othej 
countries. The examines should therefore be un- ta -date on 
the current th nking on the toning and be prepared to examine 
the application of the theoretical concepts to Indian conditione 
as studied under Section A . 


Section B provides for an analytical study of the organisa 
tion structure and it is technique- oriented in that examinees 
should be familiar with the methods and procedures of build 
ing an organ /sation structure . Though management acroun 
tants are not called upon to handle probleme of organisational 
change, they should however be familiar with the techniques 
of organisation on that they would be in n nosition to rati 
cinnte effectively in discussions on organisational problems 
affecting their function . 


Manacement and Organisation Structure 

Section A 
The concept of management - The process of management: 
Planning, Organising, Motivating and Controlling - Tho 
functional areas of management : Finance , Production , per 
sonnr), Marketing, Purchasing and other staff function - - A 
detailed stucly of the functional areas in a typical industrial 
enterprise . 

( a ) Finance : Nature of company finance as a functional 
area of management Organisation of finance department 
Functions of the department : Accounting, Audit and Cost 
Control systems— Administration of the department. 


Economic and Management Policles 


( 19 ) Production : 

(i) Plant location - Factors determining location 

Layout. 
(ii ) Typical manufacturing processes and machine 

operations . 


Section A 
Economic Policy ; 

Five Year Plans and industrial development- A study of the 
Planning Commission s programme of industrial development 
with a vlow to obtaining an idea of tho development of 
specific Industries during a given period Government regula : 
tion of industıy with particular reference to ; 

( 1) Location of industries 
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( ii) Industrial Development and Regulation Act 
( iii ) Industrial Relations (wage boards, labour disputes, 

joint councils, etc .) 
( iv ) Tariff protection ( Tariff Commission enquries ) 
( v ) Forcign exchange control 
(vi ) Export Promotion - Government incentivos 
(vii) Export-import policy - Trade agreements common 

markets 
( viii ) Company Legislation 
( ix ) Control of capital issues 
(x ) Business taxation policy . 

Section B 
Management Policies and Practices 
I. Financial : 

Central Government budgeting 
Capital market conditions 
Placing of securities on the market - current Practices 

Sources of finance in India — A study of the different kinds 
of financial institutions in India such as commercial banks , 
quasi- government financial institutions , international financial 
agencies, stock -market and of the terms on which funds are 
available to business enterprises . 

Company Law Administration - its observations on matters 
relating to financial aspects of compaty management. 

Trends in the flow of foreign capital — Nature of foron 
collaboration agreements - Government regulations. 

Floatation of new companies - Trends with particular re 
ference to capital structure (working and long- term and classes 
of securities ) . 


II . Managerial : Current managerial techniques and practices : 

A study of the latest techniques and practices in the areas 
of finance and cost administration with a view to emphasising 
their managerial significance. 

Analysis of operating statements and annual reports of the 
lçading companies of a selected few major industries (both 
consumer and industrial goods ) with particular reference to 
the following factors : 

( a ) Capital structure 
(b ) Rate of return 
( c ) Dividond policy 
( d ) Earning power 
( e ) Methods of financing ( plough -back ) 
(f ) Earnings per share Vs. market value . 
Inter- firm and intra-firm comparison 

Inflation and depreciation Accounting practices Applica 
tion of the concept of control to distribution costs 
Concept of accountability in public enterprises and current 
practices of roporting control information 

Data processing by machines. 
( 2 ) A candidate for the Management Accountancy Exami 
nation held on or after ( 1st Dec . 1984 ) shall be examined in 
the subjects comprised in following two groups : 
Group I Paper 1 - Management Accounting and Decision 

Making 
Paper 2 — Financial Management 
Group II Paper 3 – Economic Environment and General 

Management 
Paper 4 — Systems Management 

GROUP 
Paper 1 & 2 - Objectives and Scope 


trolling and decision making. The main objective of Papco 
1 & 2 18 to equip the candidates with technical and wa. yucal 
skills in management of funds and managerial decis . on -moning 
with special cmphasis on the practical aspects. 

In managerial decision making and control there can never 
be finali. y about the choice of a particular courro Ol action 
from the many al.ernatives available . The candidates must, 
therefore , display an understanding of tho relative merits of 
cach Alternative. 

A candidate should be able to distinguish the relevant issues 
from the „ Televant matters , grasp the implications of bo 
various factors in a given situation and marshall his thought 
process logically so as to be able to present information in a 
meaningful manner . This examination does not purport to 
be a test of the computational and arithmetical ability of the 
candidates . If the basic concepts of reporting to management 
are clearly brought out, minor arithmetical inaccuracies can be 
ignored . 

Candidates may note that mere theoretical knowledge by it 
self will not be enough . Practical experience gained during 
the day -to - day assignments must be used while attempting 
these papers . The candidates must display in their answers 
an awareness of the problems faced by practising managers . 

Paper 1 - Management Accounting and Decision Making 
( a ) Management & Accounting Functions. 

Managerial Accounting Managerial planning and control 
Responsibility Accounting — The control process — Accounting 
Analysis and special decisions, 
(b ) Profit Planning - -Cost - Valume- Profit Analysis 

Fixed and variable costs - The contributory margin — Break 
even analysis Applications of cost -volume-profit analysis 
Variability of fixed costs — Changes in variable costs Changes 
in product-Mix - Increase / reduction in sales volume- pricing 
Policies - Apalysis for planning and control - Assumptions and 
limitations. 
(c ) Incremental Analysis Tactical Decisions 

Marginal cost - Differential cost - Relevant cost -- Incremen 
tul cost - Incremental analysis — Opportunity cost - - Past and 
sunk costs — Product analysis and special decisions — Changos 
in sales mix - Adding a new product - Dropping a product 
pricing decisions - Economics of Scale - Operating above 
capacity — Make or buy decisions - - Temporary plant shutdown 
- plant abandonment. 
(d ) Budgetary Control-Operations 

Budgetary organisation - Budgetary installation - Budgets 
and standard costs — The Budget as part of the overall business 
plant - Sales budget - Sales forecast - - Production budget 
Direct Mateials budget - Direct labour budget - -Manufactur 
ing overhead budget - Inentory budget - Cost of goods sold 
budget - Selling & Administrative expenses budgets -- Master 
budget . Fixed and flexible budgets Development of flexible 
budget - Cost behaviour stud :es - - Preparation of flexible bud 
gets — Fixed and variable costs Materials & labour - Depart 
mental flexible budgets — Primary allocation of costs — Second 
ary allocation of service departments cost - -Departmental over 
head recovery rates — Control of costs of service departments. 
Zerobased Budgeting . 
( c ) Cost Control Through Variance Analysis 

Variance analysis - Analysis for cost control — Volume 
variances — L mitations of flexible budgets — Standard cost 
systems- Setting standards — Material standards- - -Matorial 
Price & quantity variance Labour rate standards — Labour 
time or efficiency standards — Labour l ate & efficiency variances 

- overhead standards - - Normal capacity and standard product 
cost — Variance analysis of overheads— Volumc varionce and 
responsibility . 
( f ) Performance Reporting 

Types of Reports - Reporting Periods — Level of Reporting , 
Reporting to top management Reports for shop floor super 
visors and production managers Principle of exception - - 
Reports in physical unity - Limitations of performance report 
ing and cost controllability . 
( g ) Management Control Systems 

Strategic planning and operatonal controls - - Rcsponsibility 
Accounting - Decentralised divisional control— Transfer prices 


Apart from the basic task of recording and analysing mone 
tary transactions , the accountant today has to to his specia 
lined skills and training to assist management la planning, con 
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- Residual income and ROI as tools of control. Centralised 
control and budgetury systems - Evaluation of performance 
Performance Budgeting - - Control of enterprises in centrally 
planned economics . 
( b ) Decision Models 

Analysis of probability and uncertainty - Elements of 
operations ręscarch in decision making - Lincar programming 
and simulation Monto -Carlo technique Cost optimisation 
in inventorics - production schedules and marketing plans 
Computers and decision making . 


The emphasis is not so much on the bookish knowledge as 
on the capacity of the candidate to understand the impiicu 
tions of ven business situations, analyse the problems in 
volved from an overall view and present alternatives. In 
view of this question paper shall have short case prob 
lems as well as theory type questions . 

Impact of cconomic environment and government policies 
& regulations on management policies with special reference 


to : 


Paper 2 - Financial Management 
( a ) l orecasting & Planning 

Cash forecasts — Projected profit and loss account and 
balance sheet - -Fund flow forecasts . 
(b ) Analysts und interpretation of published statements 

Inter - firm / intra - firm comparisons through ratio analysis 
Fund flow analysis Tiend analysis , - EPS -- -Capital gearing 
Trading on equity Over -trading --- Over and under - capitalisar 
tion and their impact on sharo market prices . 

Analysis of financial health - Financial sickness ; its symp 
toms und prediction . 

( c ) Coptal Structuring and Raising Long Term Funds. 
Issue & timing of Equity share capital, Preference Share 
Capitul and Debentures - adjustments of rights between new 
shareholders and old shareholders - Issue of bonus shares and 
issues of share ut premium - Under -writing arrangements and 
managing new issues - Listing of shares on the stock ex 
change - 1sguc of right shares — Raising long-term loans 
Requirements of financial institutions — Impact of financial 
institutions on financial policy of undertakings - Conversion 
of loans into equity . 
( d ) Working Capital 

The concept of working capital — Estimating and analysing 
working capital requirements - - Sources for financing short 
term requirements - - Internal financing y , external financing 
Credit policies & collection systems— Inventory control - - Cash 
management. 


( e ) Capital Budget 

Long range planning — Risk and uncertainty - - Impact of 
taxation — Capital expenditure budgeting procedures - Prepa 
l ation of capital expenditure budgets Departmental alloca 
tons - Machincry for appraisal of requests reporting on 
spending and progress - - Process of capital expendituro COD 
trol - Periodical statements for control PERT & CPM . 


Planned industrial growth ; objectives, targets and achieve 
ments . 

Economic policy of the government regarding industrial 
development Licensing and the workmg of the Industrial 
Development and Regulations Act. 

Location of Industries, Strategy for diversification of in 
dustries. 

Industrial relations; role of trade unions , wage boards , 
labour disputes, joint councils; labour participation in manage 
ment. 

Price controls; impact on industrial growth , role of tariff 
commission . 

Impact of MRTP Act on industrial development. 
Export promotion , policy of foreign trade. 

Impact of company legislation on business ; regulation of 
foreign business enterprises. 

Monetary policy ; union budget ; capital market conditions ; 
taxation and fiscal policies . 

Role of public sector enterprises; trends in management of 
public sector enterprises , 

Inflation and its impact on business. 
Paper -4Systems Management 
Objectives and Scope 

The management accountant is very closely associated with 
System Analysis and Data processing. The main objective of 
this paper is to equip the candidates with the necessary skills 
in this area . 
(a ) Systems : Definition : Types and characteristics - 

Systems Approach , Benefits and Limitations - Total 
Systems; Synthesis of sub -systems and Interface 

Systems, Development & Implementation . 
( b ) MIS : Structure, physical, functional, thrco tier 

planning and control, synthesisal structure - Organi 
sation and Management relevant to Information 
Systems- Information systems support for forecast 
ing Planning / gontrol und decision making - - Dovo 

lopment of accounting , and operating systems, 
(c ) Information Systems for functional Areas : Infor 

mation System for Operations and Production 
Management Information System for Project 
Management Financial Information system - Pur 
chasing Information system - - Personnel Information 

system - Marketing Information Systems. 
( d ) Data Processing : Computer , Hardware and Soft 

ware - Data Base Concepts and Management Systems 
- Batch processing - On linç and Realtime Systems 
- Applications in various functional areas , viz., sales 
production , etc . Micro processing and mini com 

putere . 
( e ) Systems Analysis : Thcory of Systems Analysis 

Gross Systems Design and feasibility studies - -- 
System Plans - Systems Analysis and Design ; Tech 
niques and Tools - Design of forms - Documenta 
tion and Guidelines for 4 sound system design 
Systems Manual - System Implementation and Perio 

dic Evaluation Standardised Systems Analysis. 
( f ) Work Study : Techniques of work study and 

measurement Organisation and methods study . 
5. Requirements for passing the Mundgement Accountancy 
Examination . 

( 1 ) A candidate for the Managemçnt Accountancy exami 
nation shall ordinarily be declared to have passed the exami 


(f ) Appraisal of Cupital Expenditure Proposals 

The criterion of profitability in evaluating capital expondi 
ture proposals — Reducing a proposal to quantitativo form — 
Evaluating the proposal - Return on capital- Time adjusted 
mothods Discounted Cash Flow _ Internal rate of return 
Excess present value analysis - Pay -back method . Social Cost 
benefit analysis , 
( 8 ) Internal Financing 

Dividend policy - plough back of earnings — Tax and 
depreciation considerations - Management of reserves Inflation 
accounting & its impact , 
( b ) Investment Management 

Determining investment portfolio - Risk -roturn relationship 
— Timing of purchases - Analysis of movements of share 
market prices - Dow Jones Thcory - Formula Plans - Sengi 
tivity of market prices to EPS Selection of securities. 


GROUP II 
Paper 3 -— Economics Environment and General Management 
Objectives and Scope 


A business undertaking necessarily functions within the 
overall socio - economic environment of thc country . A man 
agement accountant must therefore be able to perceive and 
identify important trends in the economic environment so as 
to be able to judge its impact on the business undertakings, 
This paper attempts to develop an awareness to such trends. 
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nation if he passes in both the Groups simultaneoualy or in 
one Gioup at one examination und in the remaining Group 
at any subsequent examination , securing at ono sitting a 
minimum of 4010 marks in cach paper of the Group and a 
minimum of 50 % of the total marks of both the papers of 
that Group , 

Provided that the Committee may, at its discretion reduce 
the minimum pass marks upto three marks in one or more 
papers and upto hve marks in the aggregate 

( 2 ) The Committee may, at its discretion , adopt the system 
of 7 point scale of grading (O (Outstanding ) , A , B , C , D , E , 
& F ( very poor) ] 1or cvaluation of the candidates in the exa 
mination and in that event, notwiths anding anything contained 
u sub paragraph ( I ) , the minimum grade required for passing 
in a Group shall be a C grade point in cach paper of the 
Group and a B grade poit average for all the papers of that 
Group The grude point average shall be calculated on the 
following bas18 036 ,A 5 , B = 4 , C = 3 , D = 2 , B 1 , F = 0 
(Zero ) Provided further that where a grade point average re 
sults in a decimal point, tho fraction cquivalent to . 5 or above 
may be treated as 1 , 


( 4 ) 1) Information as to whothei a candidato s answers in 
wny particular paper on pupers of examination (Part- I ) have 
been examined i marked shall be supplied to the candidato 
on mis submitung wird month of the declaration of the 
result of the said examination , an application accompanied 
by a fec of thirty rupees for all or any of the papers . 

(11 ) The fee shall be only for Verilying waçther the can 
didates answeis in any particular paper or papers have been 
examined dod turked , and not for the re - examination of the 
VI9Wers 

( 111 ) ſhe marks obtained by a candidate in individual 
questions or in sections of a paper shall not be supplied . 

(iv ) It as a result of such verification, it is discovered that 
Ibere has been either an omiss100 to examine or mark any 
doswel or answers or there bas been a mistake in the totallung 
of the marks , the f ec for vertication shall be refunded in full 
to the candidate 


10 Action aguust candidates resorting to unfair means 

Il it is rcpoiled to the Committee that a candidato has 
resorted to or has attempted to resort to untar means for the 
purpose of passing the examination the Committce sbali hold 
an cnquiry and submit a report to the Council which may , 
after any further investigation as it may consider accessary, 
take such disciplinary action against the candidate as it thinks 


Plovlued that all opportunity shall be given to the candidate 
of being heard before an order adverse to him 18 passed . 


( 3 ) Notwithstanding anything contained in sub paragraph 
( 1 ) , d candidate who has passed in Group I of the Manage 
ment Accoun ancy examination under sub - paragraph ( 1 ) of 
paragraph 4 held before Ist Dec , 1984 shall be exempted 
from appearing in Group 1 of the Management Accountancy 
examination under sub - paragraph ( 2 ) of paragraph 4 held on 
Oi after 1st Dec , 1984 and shall be declared to have passed 
the examination if he secures a minimum of 40 % marks in 
cach paper of the remaining Group II and a minimum of 50 % 
of the total marks in all the papers of that Group A can 
didate who has passed in Group II of the Management Ac 
countancy examination under sub paragraph ( 1 ) of paragraph 
4 held before 1st Dec , 1984 shall be cxempted from appear . 
ing in Paper 3 — Economic Environment and General Manage 
ment of the Management Accountancy examination under sub 
paragraph ( 2 ) of paragraph 4 held on or after 1st Dec , 1984 
and shall be declared to have passed the examination if he 
secures a minimum of 40 % marky 10 Paper 4 Systemy 
Management - - and minimum of 40 % marks in each paper of 
the remaining Group 1 and a minimum of 50 % of total 
marks in all papers of that Gioup . 


6 Conduct of examinations 

( 1 ) The examination may be conducted at such intervals , 
in such manner and at such time and places, as the Council 
may direct 

( 2 ) The dates and places of the examination and other 
particulars shall be notified in tne Gazette of India 
7 Application for adnilsston lo examination 

An application for admission to the examination shall byt 
made in the approved form , w copy of which may be obtain 
cd from the Secictary, and together with the prescribed fee , 
shall be sent so as to reach the Council in accordance with 
the directions given by it 
8 Refund of fee 

( 1 ) Tho fee paid by a candidate who has been admittej 
to an cxan nation she ll not except as othci Wisc provided in 
sub - paragraph ( 2 ) , be refunded 

( 2 ) Where a candidate applies to the Council for the 
transfer of fee to the next examination on the ground that he 
was prevented from altending the examination on account of 
circumstances beyond his control the Council may permit the 
fee paid by such candidate to be appiopriated towards the fee 
payable only for the next following examination 

Provided that no such application received after the expiry 
of fiftcen dass of the last date of the examination shall be 
considered 


11 Examiners 

The Committee may make such arrangemneots and may 
eppoint such examiners to set question papers and value 
answer books as it may decm fit, 
12 Amendment of result 

In any case where it is found that the result of an examina 
tion has been affected by croi , malpractice, faud , improper 
conduct or other matter, of whatever nature , tho Committoo 
hereinbeſore mentioned shall huve the power to amend such 
tesult in such manner as shall be in accord with the true 
position and to make such declaration as the Committoo sball 
considci necessary in that behalf 
13 Practical training (Manugement Accountancy Course 

Part II ) 
( 1 ) A member , who has had practical training for a period 
of two years in the organisations that may be recommended 
by the committee in this behalf and who satisfica tho condi 
tions hereinafter mentioned , shall be granted a certificate 10 
the appropriato Form . 

( 2 ) The Committee may prepare a list of organisations, 
service in which may be recognised towards practical training 
ieferred to heicinbclore 

( 3 ) A candidate desiting to qualify himself for the grant 
of a certificate referred to in sub - paragraph ( 1 ) sball mako 
an application , at least two years in advance giving notice of 
his intention to quality for the same. 

( 4 ) The application shall be accompanied by a registration 
fee of one hundred rupees which shall not refunded except 
wliere the application is not accepted for any reason 


14 Dissertation 

( 1 ) A candidate , after undergoing the practical training 
foi a period of 2 yeais as may be directed by the Committee , 
shall submit a dssertation on a subject to be approved by the 
Committee, withu d period of nine months, from the date of 
completion of the training 

Provided that the Committed in appropriate cases, may 
extend the itme for submission of the dissertation for a period 
not exceeding thiee months 

(2 ) The dissertation shall be submitted with a fee of one 
hundred and fifty rupees which shall not be refundable 

( 3 ) The candidate shall submit in English three typewritten 
or punted copies of the dissertation embodying the results 
of his training and research 

( 4 ) Tlie candidate shall further submit a statement indi. 
Cating the sources from which his information has been 
dçuved and the extent to which he has based his work on the 


9 Declaration of result 

( 1 ) A list of successful candidates shall be published in 
the Gazette of India 

( 2 ) A candidate passing the examination (Part I ) shall be 
granted accitificate in the appropriate Form 

( 3 ) All the candidates shall be informed of the marks 
obtained in cach pupci 
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work of others and shall indicate which portion or portions of 
his work he claims as original. 

( 5 ) The Committee shall forward the dissertation to the 
referees appointed by it for their advice whether the disserta 
tion is of d sufficiently high degree of merit as to deserve 
approval or whether it may be modified and if so , in what 
manner, or whether it may be rejected , 

( 6 ) If a candidate fails to submit the dissertation within 
the period as prçocuibcd in sub -paragraph ( 1 ) above or such 
cxtcndcd period as the Committee may grant under the pro 
viso to the said sub -paragraph ( 1 ) , his registration for prac 
tical training shall stand cancelled, 

Provided that the Committee may renew the registration al 
its discretion , on receipt of an application from the candidate 
together with a fee of one hundred rupees , which shall not be 
refunded except where the application is not entertained and 
on such renewal the period of training already undergone by 
thç candidate shall be counted towards práctical training as 
referred to in paragraph 13 ( 1 ) of this Schedule . 


4. Papers and syllabus 

( 1 ) A candidate for the Corporate Management Exa 
mination held before 1st Dec., 1984 shall be examined in 
the subjects comprised in the following two parts : 

PARTI 
Paper I The Human Factor 
in Management 

100 marks 
Paper 2 - Production & 

Productivity Management 100 marks 
Paper 3 — Marketing Management 100 marks 
Paper 4 Financial Managemunt 100 marks 
Paper 5 — Tax Managemont 100 marks 

500 marks 


I . DTY 


15. Interview 

The candidate shull be required to appear before an inter 
view board that may be appointed by the Committce in this 
behalf . 


16 . Grunt of certificate 

A candidate who has completed the practical training 
whose dissertation has been accepted and who has been 
successful at the interview , shall be eligible for a certificate 
in the appropriate Form . 
17 . Record of training 

A completo record showing the details of training under 
gone by the candidate shall be maintainod by him and a copy 
thereof shall be submitted to the Committec from time to 
time, 
18 . Advisory board 

( 1 ) The Committee may appoint an advisory board con 
sisting of not more than five persons to advise the the Coni 
mittee on the syllabus , examinations , practical training, re 
search and any other mattor relating to Management 
Accountancy , As might be referred to it. 

( 2 ) The members of the advisory board shall be eligible 
for travelling allowance and daily allowance according to the 
rates that may be approved by the Council , 


SCHEDULE D 
POST GRADUATE TRAINING IN CORPORATE 

MANAGEMENT 
1. Corporate Munagement Course 

lho Corporate Management Course shall include a course 
of theoretical knowledge and training and a certificate in the 
appropriate form shall be granted to those who qualify for 
the same, as hereinafter provided and they shall be entitle to 
use the letters D . C . M . ( ICA ) after their names, 


PART II 
Paper 1 -- Organisation & 

Management Development 100 marks 
Paper 2 — Management Control 100 marks 
Paper 3 — Managoment Planning : 

Section 1 – Theory of Planning 100 marks 
Section Il — Praciice of Planning 100 marks 
section Ill — Managumunt Planning 

for Public Enterprises 100 marks 
Papur t - Managuandų Audi : 
Casa Siudy Pivject 

100 marks 

600 inarks 

PART 1 
1 . 1 THE HUMAN FACTOR IN MANAGEMENT 

Scope : The objective of this paper is to give the can 
didates an insight inco certain concepts drawn írom Bc 
havioral Sciences like Sociology and Psychology and their 
appiications to the processes of management 1. e . planning 
controlling and orgunsing. While studying the concepts the 
candidates are urged to continually inflcct un ine inportun 
of human factor at all stages in the process ol management 
and how they could be applied in the pracitce of manage 
ment for belier results . In Section 11 of the paper, the 
candidates will review the gamut of industrial relations as 
developed in India today and examine the potentialities of 
Behavioiul Sciences in improving thc statc of aitairy. The 
exanunucion should not merely test the cundidates know 
ledgo of theory ; rather it should test how the concept could 
be applied to work situations. 

Syllubus 

Section 1 
The importance of human factor in management 
The basic concepts of human behaviour in work situations : 
Motivation , Morale and Productivity — Behaviour of indivi 
Juals and groups : Formal and Informal - Anatomy of leader 
sbipSocio Paycological dimensions of supervision (leuder 
ship ) — Styles of leader hip and their impact on employco 
moral and productivity — participative management - Manage 
ment of changeGroup dynamics . 

Section II 
Industrial Relations in India : ( a ) The Lole of Trade 
Union — The churacteristics of Indian trade unions and their 
demands , ( b ) the role of Government. The evolution of 
labour policy — Tripartite and bipartile consultation - Com 
pulsory adjudication & collective bargaining, ( c ) The role 
of Management; Recognition of unions & collective bargain 
ing - Handling grievancesConsultative management : Joint 
management council - Works committees - The foundation of 
behavioral sciences for developing industrial relations skill 
as an integral part of Management Skills. 

Section III 
Organisation climate in public sector enterprises — The re 
cruitment, incentive, reward and punishment systems in 
public sector units and their impact on individual and group 


2 . Administration 

Notwithstanding anything contained in regulation 176 thc 
Corporate Management Course shall be under the charge 
of the Continuing Professional Education Committee ap 
pointed by the Council for the purpose ( referred to in this 
Schedule as the " Committee" ) , whose functions shall include 
holding of the examination , admission thereto , appointment 
and selection of examiners , prescription of books for the 
guidance of candidates , declaration of results and other allied 
matters . 


3. Admission to the Examination 

( 1 ) No candidate shall be admitted to the Corpoiate 
Management Course Examination unless he is a member at 
the time of appearing at the Corporate Management Course 
examination , 

( 2 ) A candidate for admission to the cxamination shall 
pay such fce, not exceeding two hundred rupees for each 
gioup or excb part as may be fixed by the Council from 
time to time. 


X 
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motivation and behaviour - Employee productivity in public 
sector - Characteristics of leadership in public sector 
Achievenient mo Vallioil of pubic sector managers , 

Employer - emplovec l elations in public sector units - An 
proaches to participative management - Union leaders 45 
manageis — The dual role of the government as employer 
and regulator of industrial pcacc . 


Sector — The cost benefit analysis of marketing function in 
public sector, 

Evaluation of " Corporate image " of public sector products 
and services. 
1.4 FINANCIAL MANAGEMENT 

Scope : The paper covers basic concepts and techniques 
governing the management of company funds. Management 
of finance involves planning and control of the flow of funds 
in that it is directly relate dto managerial decision making, 
nature of financial control is distinct from accounting control 
in that it is directly related to managerial decision making , 
Therefore the entire treatment of this subject is decision 
centered and whatever financial analysis that ly required is 
intended to aid top management decision making and should 
not be viewed as an end in itself . 


1 .2 PRODUCTION AND PRODUCTIVITY MANAGE 

MENT 
Srope ; To make the candidates familiar with the basic 
production processes and to make them appreciate the di 
mensions of production decisions and how production forms 
an integral part of the total corporate management process. 
Production decisions rather than the procedural datails should 
be emphasised Further , the candidates are exposed to basic 
productivity concepts . Although these concepts are tied 
together with production their application is not confined 
only to production activity , they could be applied to any 
area of operation . Hence the title, Production and Produc 
tivity Management. This is only an appreciation course and , 
therefore , the candidates should not be cxaniined in the 
technical details . They are required to possess a conceptual 
linderstanding of the techniques . 


Syllabus 
Production process and organisation for production - Pro 
duction Operations ; Materials procurement and control, Pro 
(Juct mix Quality contri , Materials handling , layout, Sche 
duting Assembling etc. - - Application of Onerations Rescarch 
Techniquaq like Linear Programming PPRT, Queueing 
Theory , Simulation Technological obsolescence, 

Productivity techniques · Tanut-outnut analysis - Mensure 
ment of labour and Wanital productivity - Cosi benefit ana 
Ivojs - I mirnins curios _ Value analysis — Methods analysis ; 
Motinn sturly techniques - -Work measurement techniques, 
13 MARY ETING MANAGEMENT 

Sinpc : To make the candidates familiar with the basic 
marketing procesce and to make them appreciate the di 
mensions of marketing decision and how marketing forms 
An integral part of the total corporate management process . 
Marketing decisions rather than procedural details of selling 
and distribution should be emphasised , 


Syllabus 

Section 1 
Basic techniques of financial analysis : Fund flow analysis 
and patterns of investment and financing - financial ratios 
and evaluation of financial performance - Financial forecast 
ing and preparation of proforma financial statement. 

Working capital management : Estimating working capital 
requirement Control of working capital Inventory control 
and control of trade credit - Financing of working capital — 
The new bill market scheme- Optimal short term financing . 

Long term investment (Capital expenditure : Evaluation 
and control - - DCF technique - Evaluation of projects by the 
financial institutions in India . 

Long term financing : Sources Negotiations with financial 
institutions — Optimal debt - Cost of capital and investment 
policy - Financial consideration involving the capitalisation 
structure ; Dividend policy , Bonus issica , convertible issues , 
premium issues , preference capital issues , 

Valuation of shares in merger negotiations — - Valuation of 
share of companies not traded on the exchange — Valuation 
concepts Goodwill. 

Section 11 
Approaches to determining financial objective in terms of 
ROI in public sector units. 

The nature of problem regarding the management of ac 
counts receivable and inventories in public sector units . 

Sources of funds for public sector: Cost of loans, Cost 
of equity and Cogt of retained earnings - -- The relevance of 
debt equity ratio for public sector units . 

Capital expenditure evaluation and control in public sector 
unt16 - Problems involved in determining cash flow Cost 
benefit analysis , 

Policies and strategies governing equity participation in 
public , sector units , Foreign collaborations Joint sectors. 

Approaches to social valuation of shares of companies 
nationalised . 

Social welfare services of public sector units and the 
question of optimal capitalisation structure - Considerations 
of size and synergy. 
1 .5 TAX MANAGEMENT 

Scope : The objective of this paper is to test the candi 
dates prudence and planning ability to keep tbe incidence 
of tax to a minimum within the framework of prevalent tax 
laws while handling matters affecting corporate management 
such as business promotion , expansion , diversification , and 
location . Candidates are expected to possess adequate knowl 
edge of the provisions of the relevant Indian Tax Laws. 


Syllabus 

Section I 
The Marketing process in terms of prorluct customer. 
channels, price , promotion and distribution - Marketing mix 
Murkrtin ? Decisions : 

( a ) relating to produrt : Product linc policy, product 
development, product quality , brand , product obsolescence - 

(h ) renting to pricing : Different strategies of pricing in 
the context of the Indian environment 

( c ) relating to distribution channels : General vs ex 
clusive distribution national vs . regional distribution , direct 
selling vs . intermediate 

ra relating to customer development : Institutional, rural, 
industrial etc . Customer stratification 

( e ) remonting to logistics of distribution 
( f) relating to strategy of promotion 

Marketing Audit - - Develoning maskrting obirctives and 
relating them to overall objectives of the company, 


Section II 
The Marketing Obiective of public sector enterprises con 
icleration involving mirino diffrontial and discrimination . 
Pianet develonment in public sector units 

Saprint innsiderations overnin , victribution · Svaten of 
controls and auntys - - Chinnols nf fiatribution Connerative 

Cartar Gimminnant a pijps- - Prihlin Sector are myrort 
trketing - Consiterations pourrning marketing consumer 
Mroducts 

Advertisins and Publir sentor produrts mit services . Mar 
keting function vis - a - vis Production function in public 


Syllabus 
1. Tax implications in planning the legal status of busi 

ness unit: Firm , private limited company and public 

limited company . 
2 . Tax implications in ( a ) receiving foreign collaborn 

tion , ( b ) giving collaboration abroad i.e ., promot 
ing Indian business abroad : Subsidiaries , Outright 

sale of know -how , cquity participation ctc. 
3 . Tax aspects of morger and amalgamation . 
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Information systems for control - Scope for Computerisa 


tion . 


4 . New industrial establishment and tax planning, 
5. Tax implication of holding company vs . cong omçiuto 

expansion . 
6 . Companys ( Profits surtax act and financial plann 

log. 
7. Tax incentives and export promotion , 
8 . Personnel taxation : foreign and Indian , 
9 . Tax aspects of divestment. 
10 . Tax implications in developing capitalisation struc 

ture : 
( a ) Short term loans, ( b ) Deposits from public , 
( c ) Term loans, ( d ) Bonus issues , (e ) Dividend 

policy 
11 . Taxation of company in which public are not sub 
stantially interested. 

PART II 
2.1 ORGANISATION AND MANAGEMENT DEVELOP 

MENT 
Scope : Organization as a continuous and dynamic process 
provides the framework for the planning and control process 
to oposate . An organtsation is as effective as the people 
working in it. Therefore , the personnel development func 
tion is in separable from organisation development. The 
objoctive of this paper is to develop a clear understanding 
of the concepts and tochniques centering on this theme. 

Syllabus 

Section 1 
Organisation as a means of implementing corporate plan 
ning - Relationship betwoon planning and organising - Or 
sanisation process : activity analysis : Patterns of Grouping 
activities - -Departmentation - Decision analysis : Authority 
structure and span of supervision - - Rolatoinal analysis Com 
mittee and co -ordination Organisational hierarchy and com 
munication . 

Stafing : Positions vs , persons - -Management of dead 
wood - Manpower planning process ; Job evaluation techni 
ques for cxecutive and non - executive position Manpower 
need forecasting techniques - performance appraisal systems 
Executive skjli inventory - Management development prac 
ticos : Rotation , Special assignment, Training, Committees 
etc. Developing management succession programme. 

Soction II 
Approaches to management development in public sector 
units ; staffing practices - Conditions of service - Considera 
tion of merit versus seniority — Delegation practicos - Or 
ganisation levels and communication - Job enlargement and 
ergonomics . 

Executive turnover and Executive mobility between private 
and public sectors . 

Management by objectives and performance appraisal in 
public sector - Problems of management succession in public 
sector units . 
2 .2 . MANAGEMENT CONTROL 

Scope : The objective is to introduce the candidates to 
the basic control concepts so that they may be able to deve 
lop control systems relevant to the nature of activity of the 
organisation . 

Syllabus 


Section 11 
Problems of communication and control in public sector 
units - Co - ordination and internal control - Financial and cost 
control - Budgeting , accounting and audit in public sector 
units - Delegation and accountability - - Authority and respon 
sibility - Measurement of results — Ministcrial and Parliament 
ary control. 
2.3 MANAGEMENT PLANNING 

Scope : The candidates are required not only to be general 
ly familiar with the environmental developments but to be 
able to relate meaningfully each development to the cosporate 
planning procesa i.e ., how at the micro level macro policies 
of the state influence and shape corporate planning. In 
Paper II candidatos are required to study and apply specific 
planning concepts and techniques . 

Syllabus 
Section 1 : THEORY OF PLANNINO 
The process of management planning : Development 
planning perspective , long range and short range - Diversi 
fication strategy - Synergy — Developing long range ( five 
year ) plan and program budgeting - Rencarch budgeting 
Poriod budgeting Management by objectives. 
Quantitative Techniques in Planning : 

(a ) Project planning : PERT and CPM . 
( b ) Project allocation of resource : Linear Programm 

ing 
( c ) Project decision : Probability Theory in Decision 

trees 
(d ) Capital Budgeting - DCF techniques. 
( e ) Queucing Theory 
(f ) Simulation 

Section II : PRACTICE OF PLANNING 
The Planning environment : The soclo economic political 
factors influencing managerial planning : Economic planning 
in India and economic self reliancc — Unemployment and the 
need for employment oriented growth - Foreign exchange 
position and the need for import substitution , massive R & D 
programs and exploring new avenues of promoting India s 
business abroad — India s joint ventures abroad — Shifts in 
India s import policy. 

Socialistic policies of the state and their impact on corpo 
rate planning: Industries ( Development ) Regulation Act , 
Control of Capital Yssue Act --- MRTP Act - - Relevant ror 
tions of the Indian Companies Act affecting constitution of 
corporate : management , management control and transfer of 
management - Tariff commission and price regulation . 

Problem areas involving perspective planning : 
1 . Promotion of new business : Floatation of a subsidiary 

company, floating a new venture under foreign collabo 
ration , floating Indian company in foreign countries 
The law , practice and procedure relating to formation of 
companies — Primary steps in the formation of a com 
pany, industrial licence , project report, consents and 
sanctions of the government authorities, particularly in 
case of foreign collaborations — Initial financing and 
under -writing arrangements, prospectus— Appointment, 
qualifications and remuneration of managerial person 

nel including directors. 
2 . Location : Analysis of problem involving location of 

production units marketing service / distribution / units , 

procurement centres, maintenance centres etc . 
3 . Expasions : through diversificnton, vertical and hori 

zontal expansionFxpansion and decentralisation - Ex 
pansion through collaboration — Expansion and Manage 
ment succession - -Expansion through merger and amal 
gamation - Teeal provision governing amalgamation 

expansion and public policy . 
4 . Stagnation and obsolescence : Problems of marketing 

myopia - -Problems of managerial obsolescence , product 


Section I 
Concept of control : Operations control and management 
control - Key variables of managerial performance - develop 
ing obiective standards for mensuring the key variables 
Analysis of inputs in terms of engineered, capacity and 
managed costs - Concept of responsibility budgeting - Re 
porting system for control - Control of ( a ) Performance of 
organisational units : Divisicns, Dorlirtments, Cells etc . 

(b ) Control of functions and aitivities which cut across 
organisational units like recruitment, training , committee work 
product development, samples, promotion otc . 
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- technolugy usage obsolescence Problems of financial 

myopia . 
5 . Consolidation Stream -lining of operations, of product 

line, control and intormation systcmş. 
6 . Rchabilitation : Averting imminent failurc — Rehabilite 

tion through merger - Rehabuitaung & company that 
has failed Rcbabilitation through guvernment inter 
vention . 


( 2 ) A candidate for tho Corporate Management exa . hu 

Lion Quid on or after list December 1904 ] snau be 
be examined in the subjects comprised in following 

two groups = 
Wroup I Paper 1 - Organizational Behaviour and Planning 
Paper 2 - Management Control and Management 

Audit 
vroup II Paper 3 – Production and Productivity Management 

Paper 4 — Marketing Management 


Scction III 


MANAGI-MI-NT PLANNING FOR PUBLIC 

ENTERPRISE 
1. Govennent participation in industry — Social and politi 
wall circumslunces — Basic considerations governing the form 
or organisation for public sector enterprises ; Government 
companies, Scutory corporation and government departments 
- constitution of management bourds of public sector unila . 

2 . Evaluation of public sector projects : The inseparable 
iclationship between pricing , profitability and project evilu .1 
Lion . Pricing policies of pubjic sector units considerations 
involved in pricing - Inclusion of Proht element in priciny 
- Various theories . 

Special problems in appraising public projects - - Conti , 
of social prontability - 1he present social value of the project 

In usc of shadow prices and shauow Wuge ruce - social 
costs and social bene18- - The rate of discount and social 
dule of time preference - - The 150 of probability in decision 
making - - Social rate of return — The weliare basis of cost 
benefit analysis. 

3 . Problems conccining location of public sector uruts 
hconomic and political consideracions - Determining size of 
linit and economic scalo of operations. 

4 . Problems of organisation for multi- plant, multi - product, 
pubuc sector units - concept of holding company . 

5. Marketing consid - lations governing public- privato sector 
competition . 

6 . Evaluation of public sector performance : Translating 
the macro economic oljectives of the nation ( such as growth 
jate , savings rate , capital output ratio ) into micro targets of 
public sector unta in terms of : 

( 1 ) Value added (Output) 
( 2 ) Generation of savings 
( 3 ) Capital formation rate 
( 4 ) Employment generation 
15 ) Labour productivity 
(6 ) Capital output ratio 


Group 1 
l uper li Ulgunsational Benalmon and Planning 
UDCine s and Scope : 

As Objective of this paper is to provide the candidate an 
1got mlo certain wnucps of benavioural scienccs WOCO 
de lucru lo ve various procuses oi mullayencat, Anuiden 
Objecuve is to make tno candidates aware of tho nuauco 01 

lic Corporate planning process. 
( a ) Human Factor in Management : Importance 

ille basic concepts of human behaviour in work situations 
- Motivation , Morulc and Producurity — Behaviour of indivi 
duuis and givuporom i WW14141 divup - Alavwy of 
Icudersdip UXIO Psychological dimensions of supervision 
( ivaueisup y les oi leudc18nıp anu lucu wpau ou tm 
ployve wurale and productivity - Parl.cipative Gluuagumcut- - 
Мапаgeucnc of clange = roup dynacs . 
( b ) Organisational Analysis : 

Urganisation process — Activity analysis Authority 110c 
ture --- Span of supervision , 
(c ) Management of Labour relations in India 

Unigns and collective bargunning consultativo manaye 
mtilia - cupioyco parucipation in Manageincnt. 
( d ) Procoss of Planning 

Corporato planning , Evaluation of alternatives - Feed back 
- Semig udjectives — Characteristics of meaninglu objcCuves 
- - The importance of grow Selecting the growth target 
Steagus and weaknesses of companies in relation to planning 
- Dategic environmental appraisal- Gathering and Synthest 
ring nyormation - -Meihods of forecasung - Masuring the 
dispersion or forocasting errors . 
( c ) Work Study - Work Measurement Organisation and 

methods Study 
Development of Planning porspectiva - Long range and 
short rongo planning - Diversiucalon sufogy - Syuegy 
Developing long range plan - Program budget.og - koea . ch 
- budgeting --Puriod budgcung - Management by Ubjectives. 
(1 ) The Planning environment : 

The socio -economic factors influencing managerial plan . 


In the light of the above , cvaluating the part played by 
public sector management in the economic development of 
the country , 


njag. 


2.4 MANAGEMENT AUDIT : CASE STUDY PROJECT 

Papor carrying 50 marks for case study and 50 marks for 
oral examination based on case study. The objective of the 
case study project is to give an opportunity to the candidate 
to study in depth thc operations of the company selected so 
as to develop an integrated perspective of the stato of attaiss 
of the company and indicate stiategy for future development. 
The project should cover among other things i 


1. A study of policies and programmes of the company 

in the different functional areas , over a period of time, 
2 . Developing some indicators for measuring objectively 

( as far as possible ) the performance of the company 

in segments and in totality . 
3 . Identifying managerial strengths and weaknesses 

( limitations of the company . 
4 . Appraising the ambitions and objectives of the lip 

management vis - a - viş 3 above and the constraints is 

ciscussed in paper 2 , 3 of Management Planning . 
5 . ( utlming POS toi Inangement sliategy . 
23--- 319 GI/83 


( ) Problem areas involving perspective planning : 
1 . Promotion of new business : Floatation of a subsi 

diary company , floating a now venture under foreign 

collaboration . 
2 . Location : Analysis of problem involving location of 

production units , marketing, service / distribution / 

units , procurement contres, maintenanco centics OLC . 
3 . Expansion through diversification : Vertical and 

horizontal expansion - - expansion and decentralisa 
tion - Expansion through collaboration - Expansion 
and Management Succession -- Expansion through 
mergor and amalgamation -- Legal provisions gov 

cining amalgamation - Lxpansion and public policy . 
21 Stagnation and obsolescence : Problens of marketing 
myopia - Problems of managerial obsolescence , product 
technology /usage obsole - cence . Problems of financial myopla . 

5. Consolidation : Stream -lining of operations of product 
line, control and information systems. 

6 . Rehabilitation : Avciting inminent failuic - Kchabilita 
Tin through alerger - Rehabilitating a company that 1 .85 
Talled - - Rehabilitation through government intervention . 
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PAPER 4 : Marketing Management 

Scope : To make the candidates familiar with the basic 
marketing processes and to make then appreciate the dimcn 
sions of marketing decisions and how marketing forms an 
integral part of the total corporate management process . 
Marketing decisions rather than procedural details of selling 
ind distribution should be cmphasised . 


7. Special problems of management planning in public 
seclor enterprises . 
PAPER 2 : Management Control and Management Audit. . 
Objectives and Scope : 

With the growth in size and womplexities, the process of 
control and performance evaluation has acquired a special 
significance in the management of the large business under 
taking of the day . This paper seeks to highlight the techni 
ques of management control and management andlit . 
A . Mungement Control : 
(1 ) Concept uy Cuntiol 

Control process Strategic planning and operational con 
trols - Problem of mensurement- Fecdhack and oscillation 
Cost of control. 
(b ) Responsibility accounting : 

Responsibility centre - cost centre , profit centre, Investment 
centre . 
(c ) ROI system of livisionul Control : 

Transfer pricing - Residential income. 
(d ) Bulgetury Control System 
(c ) Standard Costing as a tool of control 
(f) Management by objectives 
(8 ) Behavioural problems in the control process 

(h ) Internal ControlsFormulation of Internul control 
Sclienies 

(1) Problems of communication and control in public 
sector units in India , 

Co - ordination & Internal control - Financial and Cost 
Control Budgeting accounting and 21 lit - Delcgation and 
accountability - Authority and responsibility -- Mesurement 
of results Ministerial & Parliamentary Control. 


( a ) The marketing process in terms of product, customcro, 
channels , prices , promotion , and distribution - marketing mix . 
( b ) Marketing Decisions : 

(i ) relating to product; Product line policy, piodul deve 
loponent, product quality , brand product obsolescence 

(ii ) relating to priving, Different strategies of pricing in the 
context of the Indian cnvironment 

(ii) relating to dstribution channels : General Vs. Exclusive 
listribution, national Vs. regional distribution , direct selling 
Vs. Intermediates 

(iv ) Relating to customer developments ; Institutional, rural 
industrial etc .- - Customer stratification 

( v ) Relating to logistics of distribution 
(vi ) Relating to strategy of promotion 

(c ) Marketing Audit Developing Marketing objectives and 
relating them to overall objectives of the company . 

( d ) The marketing objective of public sector enterpriscs . 
Considerations involving pricing differential and discrimina 
tion . Production development in public sector units. 

( c ) Special consideration governing distribution : System 
of controls and quotas - Channels of distribution ; Co- operative 
sector, Goveinnicat Agencies Public Sector and export 
marketing considerations governing murketing consumer 
products , 

( 1 ) Advertising and Public Sector products and services . 
Marketing function vis- a - vis production function in public 
sector the cost bcncfit analysis of marketing function in 
public sector. Evaluation of Corporate Image of public 
sector products and services . 
5 . Requirements foi passing Ilie Corporate Managemeni 

Erminarlon 

( 1 ) (i ) Prior to 1st December , 1984 the Corporate M .10 . 
gement Course shall consist of three parts . Parts I and II 
shall deal with written examinations in prescribed subjects as 
spocified in paragraph 4 ( 1 ) and Part Ill with the submission 
of dissertation on any one of the areas specified by the 
Committee. 

( ii) A candidate for the Corporate Management Examina 
tion under sub - paragraph ( 1 ) ( i) above shall Oilinarily be 
declared to have passed in the written examinations under 
Part I and II if he secures a minimum of 40 % marks in each 
paper and a minimum of 50 % of the total marks of all the 
papers of that part : 

Provided that the Committee may , at its discretion , reduco 
the minimum pass marks upto three marks in one or morc 
papers and upto five marks in the aggregate . 

( iii) A candidate who has passed the Part II examination 
under sub - purugraph 1 (il ) above shall submit # disgertation 
under Part II as below : 


Section B 
B . Management Audit 

( a ) Concept of management audit -- Its need and scope 
Iniportance - - Operations audit, 

(b ) Organising management audit function Need for inter 
disciplinary approach , 

( c ) Manugenient audit questionnaies -- Other techniques of 
management audit. 

(d ) Review of various processes of management - Appraisal 
objectives, planning, organisation , control and systems / pro 
cedures . 

( e ) Review of functional areas - Purchase management 
Inventory management - -Procluction management - Sales 
management- Personnel management-- Accounting & Finance. 

( f) Management audit reports . 


GROUP II 
PAPER 3 : Production and Productivity Mwagement 
Objectives and Scope : 

The main objective of this paper is to make the candidates 
familiar with the basic production processes and to make 
them appreciatc the dimensions of production function as an 
integral part of the total Corporate Management process . 
Since this is only an appicciation course , the candidates should 
not be tested in the procedural or technical details . 

Production process and organisation for production - -Pro 
duction operations : Materials procurement and control , Pro 
cluct mir, Quality control, Materials handling, Layout, Sche 
Juling , Astenibling etc . Application of Operations Research 
Techniques The Linear Programming, PERT, Queucing 
Theory , simulation - Technological obsolescence. 

Productivity lecbniques : Input- Output analysis Measuic 
74111 of 1,11u11011 carital productivity – fost boncfit one 
1475 -- varning curves - - Valuc analysis - -Method analysis ; 
motion stude techniques - Work measurement techniques . 


PART III 
DISSERTATION CARRYING 200 MARKS 
The objective of the dissertation is to give the candidato 
conceptional and analytical ability in the application of certain 
Iuanagement concepts and techniques to certain specialised 
sectors of our economy is listed below . These specialised 
sectors are of particular significance in the development of 
our economy. These sectois will guin increasing importance 
in the ycars to come. 

The state of minagement in these sectors generally lag 
hehind that of private sector . In view of their growing in 
portance . it is necessary that adequate attention in terms of 
n .1113 gement training be paid to such sector , which in fac! 
do not call for anything news , except meaningful adaptation 
of knowi concepts and techniques of management . As we 
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expect a largo number of our members to go into such sectors , 
We should introduce them to thọ nature of management in 
şuch sectors . Broidly , the dissertation process should 
involve : 
A . Developing a hi torical perspecitve of the chusen scc 

tor indicating clearly the basic linkage of management 
and cconomic development. 
Selecting onę 17jor unit is the chosen sector for closer 
examination — Studying the functions peculiar to the 
organisation and identifying the basic management 
processes. 

Diagnosing some managerial problems. 
D , Outlining how certain management concepts / techniques 

after being adapted could be applied in the solution of 

the identified problems. 
The dissertation should be done under guidance of a per 
son previously approved by the concerned Committee . The 
guide should be a person who has managerial cxperience in 
the chosen fields as approved by the Committee . 
Areas for Dissertation (any one only ) 

1. Manag-ment of Public Sector Industrial Enterprises. 
2 . Management of Financial Institutions in India (inclu 

ding Commercial banks ) 
Financial Institutions & Economic Development 
State Financial Institutions and the Indian Capital 

market - Selecting one Financial Institution for study . 
3. Management of co -operative enterprises : (Industrial 

or marketing co - operatives) - Select any one largo 

scale unit for study . 
4 . Insurance Management ( Select any one of the general 

insurance companies or one of the divisions of L . I. C . 

for study ) . 
5. Urban Management : (Select one of the big munici 

palities for study ) . 
6 . Hospital Management (any one of the Government 

Hospitals ) . 
7 . Transportation Management (Select any one of the 
following ) : 

Air India 
Indian Airlines 
Any onc of Indian Railway (some selected aspects 
only ) 
Any State Road Transport Corporation 

Shipping Corporation of India 
8. Union Management ( any onc major employees union 

India ) . 
9. Management of Educational Administration ( any one 

of the following ) : 
Management in University Administration 
Management of any national institute of higher 
learning like Research Lab , or Institute , Institute of 
Higher learning, Institute of Technology . Institute of 
Management, NCAER , Petroleum Research Institute , 
Indian Institute of Science , Institute of Foreign Trade 


Public works management in a district 
Management of Agro industry development pro 

gramme 
( iv ) A candidate seeking admission to Parts J and II under 
sub -paragraph ( 1 ) ( i) above shall apply for registi.ition at 
least six months before the commencement of the respective 
examinations . 

( v ) A candidate who has passed the Part I examination 
under sub -paragraph ( 1 ) (ii) above shall be permitted to pro 
ceed to Part II of the course only after he has submitted 
the case study- project. 

( 2 ) (i ) On or after 1st December 1984 the Corporate 
Management Course shall consist of two parts, Pait I con 
gisting of theoretical examination in prçscribed subjecta AS 
specified in paragraph 4 ( 2 ) and Part II consisting of prac 
tical training and submission of dissertation . 

(ü ) A candidate for the Corporate Management Framinn 
tion under sub -paragraph 2 ( i) above shall ordinarily be 
declared to have passed the examination if he passes in 
both the groups simultaneously or in one group at one exa 
mination , and in the remaining group at any subsequent 
examination , securing, ( A , B , C , D , E & F ( very 
poor ) ] for evaluation paper of the Group and a minimum of 
30 % of the total marks of all the papers in that Croup : 

Provided that the Committee may, at its discretion , reduce 
the minimum pass marks upto three marks in one or more 
papers and upto five marka in the aggregate . 

(3 ) The Committee may, at its discretion , adopt the sys 
tem of 7 points scale of gradin [Og ( outstanding ) , A , B , C , 
D , E & F ( very poor ) ] for evaluation of the candidates in 
the examination and in that event, notwithstanding anything 
contained in sub - paragraphs ( 1 ) and ( 2 ) , the minimum 
grade required for passing in a Group shall be a grade 
point in each paper of the Group and B Guide point avc 
rage for all the papers of that Group . The grade point 
average shall be calculated on the following basis : 

0 -6 , A - 5, B -4 , C -3, D -2 , E - 1, F - O ( Zero ) . 
Provided further that where a grade point average results 
in a decimal point the fraction equivalent to 5 or above may 
be treated as 1 . 


(4 ) Notwithstanding anything contained in sub -paragraphs 
( 1 ) and ( 2 ) , a candidate who has passed in Part I of the 
Corporate Management examination under sub -paragraph ( 1 ) 
of paragraph 4 held before 1st December, 1984 shall be 
exempted from appearing in Group II of the Corporate 
Management Examination under sub- paragraph ( 2 ) of Paru 
graph 4 held on or after 1st December. 1984 and shall be 
declared to have passed the examination if he secures a 
minimum of 40 % marks in each paper of the remaining 
Group and a minimum of 30 % of the total marks in all the 
papers of that Group . Similarly , a candidate who has passed 
in Part II of the Corporate Management examination under 
sub -- paragraph ( 1 ) of paragraph 4 held before 15t 
December , 1984 shall be exempted from apnearing in Groun 
I of the Corporate Management examination under eyh 
paragraph ( 2 ) of Paragraph 4 held on or after 1st Decembrs . 
1984 and shall be declared to have passed the examination if 
he secures a minimum of 40 % marks in each paner of the 
remaining group and a minimum of 50m of the total marks 
in all the papers of that Group . 

( 5 ) A candidate who has passed the Part I examination 
under Paragraph 4 ( 1 ) above shall be permitted to procret 
to Part II of the Course under naragraph 4 ( 1 ) only after 
he has submitted the Cas-Study Project, 


etc , 


10 . Management in Public Administration ( any one of the 

following) : 
Management of Industrial Development in any one 

district 
Development of a backward region : Managerical 
approach 
Community Development in a selected block of 
villages 
Management of major irrigation project 
Management of family planning promotion 
Management of housing development schemo 
Adult /Ruml education scheme 
Agricultural development in a district 


6 . Conduct of Examinations 

( 1 ) The examination may be conducted at sich intervals, 
in such manner and at such time and places , as the roun 
cil may direct , 

( 2 ) The dates and places of the examination and other 
particulars shall be notified in the Gazottc of Irdin . 
7 . Application for admission to examination 

An application for admission to the examination shall he 
made in the approved form , a copy of which may he 
obtained from the Secretary , and together with the prescribed 


3328 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 5, 1983 (KARTIKA 14 , 1905) 


(PART III - SEC . 4 


fee, shall be sent so as to reach the Council in accordance 
with tho directions given by it. 
8 . Rofund of fec 

(1) The fee paid by a candidate who has been admitted 
to an examination shall not, except as otherwise provided 
in sub - paragraph ( 2 ), he refunded . 

(2 ) Where a candidate anplies to the Council for the trans 
fer of fee to the next examination on the ground that 
he was prevented from Attending tho examination on account 
of circumstances beyond his control, the Council may per 
mit the fee paid by such candidate to be appropriated 
towards the fee payable only for the next following exami 
nation : 

Provided that no such application received after the expiry 
of fifteen days of the last date of the examination shall bo 
considered , 


9 . Declaration of result 

(1 ) A list of successful candidates shall be published in 
the Gazette of India . 

(2 ) All the candidates shall be informed of the marks ob 
tained in each paper . 

(3 ) A candidate passing the written craminations shall be 
granted a certificato in the appropriate Form , 

( 4 ) (i ) Information as to whether a candidatos answers in 
any Darliculot naner or papers of examination have been 
examined and marked shall be supplied to the candidate on 
his submitting within a month of the declaration of the 
said examination , an application accompanied by a fee of 
thirty rupees for all or any of the papers . 

( ii ) The fee sholt be only for verifying whether the can 
didate s Angwers in any particular paper or papers have been 
examined and marked, and not for the re -examination of 
the answers. 

(iii) The marks obtained hy a candidate in individual qucs 
tion or in sections of a paper shall not be supplied . 

(iv ) If as a result of such verification , it is discovered 
that there has been either an omission to etamine or mark 
any answer or anowrse or there has been a mistake in the 
totalling of the marks, the fee for verification shall be refunded 
in full to thc candidate . 
10 . Action againat candidates resorting to unfair means , 

If it is reported to the Committer that a candidate has 
reported to or his attempted to resort to unfair means for 
the purpose of passing the examination the Committee shall 
hold an enquiry and submit a report to the Council which 
may , after any further investigation as it may consider 
necessary , tobe such disciplinary action against the candi 
date as it thinks fit : 

Provided that an opportunity shall be given to the candi 
date of being heard before an order adverse to him is passed . 
11. Exominers 

The Committee may make such arrangement and may 
Aproint such examincrs to set question papers and value 
answer hooks as it may deem fit, 
12 . Amendment of result 

In any case where it is found that the result of an exami 
nation has been affected by error , malpractice , fraud, im 
proper conduct or other mutter , of whatever nature , the 
Committee hereiobeforc mentioned shall have the power to 
amend such result in such manner as shall be in accord 
with the truc position and to make such dcclaration as the 
Committce shall consider necessary in that behalf. 


Secretary shall , in consultation with the Chairman of the 
concerned Committec advise the candidate of any additions, 
delotions or alterations to be made in preparation of the 
final dissertation within one month from the date of receipt 
of the synopsis . 

( 2 ) The Chairman of the Committee sholl then appoint 
a person to guide the candidate in preparing his dissertation . 
Tho guide will be selected from a list of persons drawn for 
this purpose with the approval of the Committcc , The can 
didate will be advised by tho Secretary the name of the 
person who will guide him in preparing the dissertation . 

(3 ) The candidate shall be required to submit the disserta 
tion with nine months from the date of receipt of intima 
tion under 2 above . 

(4 ) The dissertation shall be submitted in five copies with 
a fco of one hundred and fifty rupeos which shall not be 
refundable . 

( 5 ) The Committee may, in appropriate casos , extcnd 
the time required for submission of the dissertation by a 
period not exceeding three months. 

(6 ) The dissertation shall be in the English language and 
it is cxpected to emlody the results of the candidate s train 
ing and research in thc chosen field . The candidate shall 
submit with the dissertation a brief statement indicating the 
manner in which his practical experienco has been utilised 
in preparation of the dissertation , and the areas in tho 
dissertation which bring out new factors which would be of 
value to the management and accounting professions . The 
candidato shall further submit a statement indicating the 
sources on which he has relied in preparing his dissertation 
and the extent to which he has based his study on material 
obtained from gencral reference books. 

( 7 ) On receipt of the dissertation , the Secretary in consul 
tation with the Committee , shall forward the game to a refreo 
or a board of referees (not exceeding three in number ) for 
comments on the quality of the dissertution . The referce / 
referees so appointed by the Committee shall within two 
months of the date of receipt of the dissertation , advise 
whether the dissertation is of sufficiently high degree of morit 
to deserve approval. 

(8 ) The decision of the referee / referees shall be communi 
cated to the candidate by the Secretary after placing the 
samo for consideration of the Committee . In casc of any 
difference of opinion among the referece on the quality and 
merits of the dissertation , the final decision will be taken 
by the Committee. 
14 . Practical training Corporate Management Course Part II 

( 1 ) On or after 1st Dec ., 1984 a candidate shall undergo 
practical training for a period of two years in the organisa 
tions that may he recommended by the Committec in this 
behalf and who satisfies the conditions hereinafter mention 
cd, shall be granted a certificate in the appropriate from : 

Provided a candidate who has successfully completed 
Part III of the Corpornte Management Course under para 
graph 13 ( 1 ) before 1st December, 1984 will not be required 
to undergo the practical training. 

( 2 ) The Committee may presare a list of organisations , 
Aervice in which may he recognised towards practical train 
ing referred to hereinhefore . 

( 3 ) A candidate Jesiring to qualify himself for the grant 
of a certificate referred to in sub -parugraph ( 1 ) shall make 
an application, at least two years in advance giving notice 
of his intention to qualify for the same. 

( 4 ) The application shu ]l be accompanied by a registra 
tion fec of one hundred rupees which shall not be refunded 
except where the application is not accepted for any reason , 
15 . Dissertatio! 

( 1) A candidate , after undergoing the practical training for 
a period of 2 years as mav he directed by the Committee, 
shall submit il dan ertation on a subject to be approved hy 
the Committee, within a period of nine months, from the 
dute of complelion of the training . 

Provided that the Committee in appropriate casog, may 
exterd thy time for submission of the dissertation for a 
rosick not excceding three months. 


13 . Procedure for evaluation of dissertation 

( 1 ) A candidate intending to prepare dissertation under 
sub -paragraph lju ) of paragraph 5 shall within one month 
from the date of passing the examination in all the papers 
of Part II, intimate the Secretary of the Institute , the sub 
ject selected by him for preparation of dissertation . He will 
also submit a syoopsiy of tho proposed dissertation , The 
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(2 ) The dissertation shall be submitted with a fee of one 
hundred and fifty rupees which shall not be iefundable . 

(3 ) The candidate shall submit in English three type 
written or printed copies of the dissertation embodying the 
results of his training and research , 

( 4 ) The candidate shall further submit u statement id ca 
ting the sources from which his information has been derived 
and the extent to which he has based his work on the work 
of others and shall indicate which poitio , or poitions of his 
work he claims as original. 

(5 ) The Committee shall forward the dissertation to the 
referees appointed by it for the advice whether the disser 
tation is of a sufficiently high degree of merit as to deserve 
approval or whether it may be modified and if so , in what 
manner , or whether it may be rejected , 

(6 ) If a candidate fa s to submit the dissertation within 
the period as prescribed in sub - paragraph ( 1) above or such 
extended period as ths Committee may grant under the pro 
viso to the said sub- paragraph (1 ), h s registution for prac 
tical training shall stand carcelled : 

Provided that the Committee may ranow the registration 
at its discretion , on receipt of an aplication from the can 
didate together with a fee of one hundred rupees , which 
shall not be refunded except where the aprı cation is not 
entertained and on such renerval ihe parion of training 
already undergone by the candidate shall be counted to 
wards practical training as referied to in paragraph 14 ( 1) of 
this Schedule. 
16 . Interview 

The candidate shall be required to worru before an inter 
view board that may be appoioted by the Coinu tee in this 
behalf . 
17. Grant of Certificate 

A candidate who has completed tha praptirit t: 311 g , 
whose dissertation has been accepred and why tus heon 
successful ai the interview , shall be eligible for a certificate 
in the appropriate Form . 
18 . Record of training 

A compiete record showing the data " , , ,; , r , 13, 
gong by the candidate sha l be anni , stogo los , -arda 
copy thereof shall be submitted to th : 6 - 149. a fi un 10 


guidance of candidates, declaration of results and other 
allied matters . 

3. Admission to the examination 

( Tax Management Course Part I) 

( 1) No candidate shall be admitted to the Tax Manage 
ment Examination unless he is a member al the ume of 
appearing at the Tax Management Examination (Part I ). 

( 2 ) A candidate for admission to the examination shtall 
pay such tee not exceeding two hundred rupees for each 
group, as may be fixed by the Council from time to time, 
4 . Papers and syllabus 

( 1 ) A candidate for the Tax Management Examination 
shall be examined in the subject comprised in the following 
two groups : 
Group 1 : Paper 1 - Theory and Practice of Taxation 

Paper 2 - Direct Taxes ( 1 ) 
Group II : Paper 3 - Direct Taxes (2 ) 

Paper 4 - Indirect Taxes . 
BROAD OBJECTIVES : 

( 1 ) Consistent with the over-riding objective of Post 
Graduate Courses , the Tax Management Course is designed 
to provide a visible means of having acquired specialized 
knowledge in all aspects of the theory and practice of taxa 


tion . 


( 2 ) As far as possible the emphasis will be on a problem 
solaing approach to assist management decision making, and 
planning, organising and managing the practice of taxation , 


GROUP I 
Paper 1 : Theory and Practice of Taxation 

Section I 
Historical perspective - -Evolution and growth of taxation 
systems under classical, neo - classical and modern schools 
General framework of the tax system in India - Constitutional 
framework -- Fiscal and economic Policy in India - Planning 
in India and the inter -relationship of the tax structure and 
policies therewith - Inter relationship of taxation with finan 
cial planning and management deci ion making. VAT com 
parative study of major tax sy _ tems in the world . 


Copy therebe candidateshow 


Section II 
Organising and managing tax practice ( covering publi: 
practice as well as the duties of a senior tax manager ) 


Behaviourial aspects of the job oi a tax practitioner and 
tax manager 


Ethical requirements and tax practice 


19 . Advisory Board 
( 1) The Committee may also 

go w Inard card 
ting of not roi , than fivc no 8 . li ina s 

n 
on the svilabus, examinations , practical training , research 
and ariy other mattur relau y tu coroc . Pillars 
might be referred to it. 

(2 ) The members of the intr cary from frin ; sille 
for travelling allowance and daily alior inesacco di tu 
the ratcs that may be upproved liv er 

SCHEDULE L 
POST GRADUATE TRANING IN 

TAX MANAGEMFNT 
1 . Tax Management Comise 

( 1 ) The T v Mararemert ( out l C ; } a rra 
of thenretic . ] trainin . (Part I ) d pre 1 , , ut 
II) and supuate curticates in the risine . For the 
two parts shall be cranted to the a ir, fu 
same, as hereinafter provided . 

( 2 ) A canuidate wo his qimli diri Ini 1, 1 
he awarded a certificate in the ampiony to room room 
entitled to use the letters D . T . M ( ICA ) after his rome. 
2 Administration 

Nga + 1 + - * . . thing contincd narating 176 
the 1 . 1 

Course sha l ho indor channe 
of : 1 . Professioral Edicitian Ch, mittee 
appointed by the Council for the pipoca " . . . 1 in in this 
Schedule as the " Comınıttee " wire furti , shilinde 
holding into the examinatio 1, admi, inn mein annog apart 
and selection of examiners, prcscripiion of bocks for the 


Paper 2 : Direct Torpe - ( V ) 
The paper would cover mil 1 aya pagling with taxation oº 
ircome (such as the Incoln las test and the Cunmulco 
(Profits ) Surtax Act and any oʻher Iswr. oviding for tuxum 
tion of income as may be in force from time to time) . 
N .B . Candidates are expected to demon tấte : 

(i) Expert knowledg, in the aforesaid area ; 
( ii ) an analytical approich to apply tine exo pt non 

ledge to specific problem aieas in a varieiy of 

situations ; 
(iii ) a thorough knowledge of the olevant statue , ence 

law and published administrative circulture and 
( iv ) a sound knowledge covering arcas of tax planning 


Papar 3 : Direct Taxes -- -(2 ) 

Soction I 
This section will cover spacial asr mother of Dirict Taxation 
related in foreign collabo ations and Double Taxation avoid 
ancs / relief provisions. 
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Provided that no such application received after the expiry 
of fifteen days of the last date of the examination shall be 
considered. 


9 . Declarution of result 

( 1) A list of successful candidates shall be published in 
the Gazette of India , 

( 2 ) A candidate passing the examination (Part I ) shall 
be granted a certificate in the appropriate Form . 

( 3 ) All the candidates shall be informed of the marka 
obtained in each paper . 


Section II 
This section will cover the direct laws other than those 
on income ( such ag Wealth tax , Gift tax and Estate duty Act ) 
und all other direct tax laws (other than those on incomc ) 
as may be in føice from time to time. 
N . B . Candidates are cxpected to demonstrate : 

(i ) Experi knowledge in the aforesaid area ; 
( ii ) an analytical approach to apply the expert know 

lcdge to speciflc problem areas in a variety of gitu 

ations; 
( iii ) a thorough knowledgo of the relevant statutes , caso 

law and administrativo circulars; and 
( iv ) a sound knowledge covering areas of tax planning . 

Paper 4 : Indirect Taxes 
This paper would cover all Central Laws dealing with 
Indirect Taxation ( such as Customs, Excise Duty and Sales 
lax in any other law providing for indirect taxation as 
may be in force from time to time ) . 
N . B . Candidates Aic expected to demonstrate : 

(i) Good working knowledge in the aforesaid area ; and 
( ii ) a thorough knowledge of the relevant statutes and 

caso laws. 


(4 ) ( i) Information as to whether a candidate s answers 
in any particular Paper or papers of examination (Part I ) 
have been examined and marked shall be supplied to the 
candidate on his submitting within a month of the declaration 
of the result of the said examination , an application accom 
panied by a fce of thirty rupecs for all or any of the 
papers . 

( ii ) The fee shall be only for verifying whether the can 
didato s answers in any particular paper or papers have been 
examined, and marked , and not for the re - examination of tho 
answers . 

( ül ) The marks obtained by a candidate in individual 
questions or in sections of a paper shull not be supplied . 

( iv ) If as a result of such verification , it is discovered 
that there has been either an onnssion to examine or 
mark Ady answer or answers or there has been a mistako 
in the totalling of the marks , the fee for verification shall be 
icfunded in full to the candidate . 
10 . Action against candidates resorting to unfair means 

If it is reported to the Committee that a candidate has 
resorted to or has attempted to resort to unfair means for 
the purpose of passing the examination , the Committee shall 
hold an enquiry and submit a report to the Council which 
may, after any further investigation as it may consider 
necessary , take such disciplinary action against the candidato 
as it thinks fit ; 


5 . K . yalienients for passing the Tax Management Examina 
tion 

( 1 ) A candidate for the Tax Management examination 
shall ordinarily be declared to have passed tho examination 
if he passes in both the Groups simultancously or in onc 
Group at one examination, and in the remaining Group at 
any subsequent examination , securing at one sitting, a mini 
mum of 40 % marks in cach paper of the Group and a mini 
mum of 50 % of the total marks of both the papers of that 
Group : 

Provided that the Committee may, at its discretion , reduce 
the minimum pass marks upto three marks in one or moro 
papeis and upto five marks in the aggregate. 

( 2 ) The Committee may at its discretion , adopt the sys 
tem of 7 point scals of grading ( O ( outstanding ), A , B , C , 
D , E & F ( very poor ) ] for evaluation of the candidates in 
the examination and in that event, notwithstanding anything 
contained in sub -paragiaph ( 1 ) , the minimum grade , requiured 
for passing in a Gioup shall be a C grade point average 
for all the papers of that Group . The grade point average 
shall be calculated on the following basis : O = 6 , A = 5 , 
B 4 , C = 3 , D = 2 . E = 1 , F = 0 ( zero ) . Provided 
further that where a grade point average results in a docimal 
point, the fraction equivalent to . 3 or above may be trčated 
46 1, 
6 . Conduct of ( xuminations 

( 1 ) Thc examination may be conducted at such intervals , 
is such manner and at such time and places , as the Council 
may direct , 

( 2 ) The cutes and places of thc examination and other 
particulars shall be notified in the Gazette of India . 

( 3 ) The first examination under this Schedule will be held 
on such dates ils may be decided by th : Council . 
7 . Applicution for admission to examination 

An application for admission to the examination shall be 
mule in the approved forn , a copy of which may be obtained 
from the Secretary , and together with the prescribed fee shall 
be sent so as to reach the Council in accordance with the 
directions given by it. 
8 . Refurul of Ice 

( 1 ) The ſe : paid by a candidate who has been admitted 
to an cxamination shall not, except as otherwise provided in 
sub -paragiaph ( 2 ) , he refunded . 

( 2 ) Where it candidato applies to the Council for the 
transfer of fce to the next examination on tho ground that 
he was prevented from attending the examination on account 
of circumstances beyond his control, the Council may per 
mit the fce paid by such candidate to be appropriated towards 
the fee payable only for the next following examination : 


Provided that an opportunity shall be given to the candi 
date of being heard before an order adverse to him is 
passed , 
11. Examiners 

The Committec may make such arrangements and may 
appoint such examiners to set question papers and valuc 
answer books as it diay decm fit . 
12. Amendment of result 

In any case where it is found that the result of an exami 
nation has been affected by crror , malpractice , fraud , im 
proper conduct or other maller, of whatever naturo, the 
Committee hereinbefore mentioned shall have the power to 
ancnd such result in such manner as shall be in accord with 
the true position and to make such declaration as the Com 
mittcc shall consider nccessary in that bchall. 


13 . Practical tralning ( Tax Munagement Coursc -- Part II ) 

( 1 ) A member, who has had practical training for a period 
of two years , in the organisations that may be recommended 
by the Committee in this behalf and who satisfies the con 
ditions hereinafer incationed , shall be granted a certificate in 
the appropriate Form . 

( 2 ) The Committee may prepare a list of organisations , 
service in which may be recognised towards practical train 
ing referred to hereinbefore . 

( 3 ) A candidate desįring to qualify himself for the gront 
of a cerificate referred to in sub -paragraph ( 1 ) shall make 
an application , at least two years in advance giving notice of 
his intention to qualify for the same. 

( 4 ) Thy application shall be accompanied by a registration 
fee of one hundred rupees which shall not be refunded ex 
cept where tre application is not accepted for any 
reagon , 
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gaid Regulations , the Council of the Institute of Chartered 
Accountants of India has restored to the Register of Members , 
the name/s of the following member /s with offect from the date /s 
mentioned against his /thoir namo/ s : 


S . Membership 
No. Number 


Name & Address 


Date 


1531 


6 -4 -83 


51077 


19 - 8 -83 


Shri Samarjit Datta , A . C . A ., 
55/ 10 , Palm Avenuç, Ballygunge, 
Calcutta -19 . 
Shri Ashok Kumar Kodia , A . C . A ., 
S . Kumar & Co ., 
19 - A , Chowringhee Road , 
Calcutta - 700013 . 
Shri T . S . Venkataraman , F . C . A ., 
C / o T . $ . Chandra Sekhar, 
8 - A , Tara Road , 2nd floor , 
Calcutaa - 700026 . 


3984 


14 . Dissertation 

( 1 ) A candidate after undergoing the practical training 
for a period of 2 years as may be directed by the Commit 
teo shall submit a dissertation on a subject to be approved 
by the Committee within a period of nine months from tho 
date of completion of the training : 

Provided that the Committee in appropriate casos, may 
extond the time for submission of the dissertation for a period 
not exceeding three months, 

( 2 ) The dissertation shall be submitted with a fec of ono 
hundred and fifty rupoes which shall not be refundable. 

(3 ) The candidate shall submit in English three typewritten 
or printed copies of the dissertation çmbodying the reults 
of his training and rescarch , 

( 4 ) The candidate shall further submit a statement indicat 
ing the sources from which his information has been derived 
and the extent to which he has based his work on the work 
of others and shall indicate which portion or portions of his 
work he claims as original . 

( 5 ) The Committee shall forward the dissertation to the 
referees appointed by it for their advice whether the disgerta 
tion deserves approval or whether it may be modified and 
if so , in what manner , or whether it may be rejected 

(6 ) If a candidate fails to submit the dissertation within 
the period as prescribed in sub - paragraph ( 1 ) above or such 
extended period as the Committee may grant under the pro 
viso to the said sub - paragraph ( 1 ) , his registration for prac 
tical training shall stand cancelled : 

Provided that the Committee may renew the registration 
at its discretion , on receipt of an application from the can 
didates together with a foc of one hundred rupecs , which 
shall not be refunded except where tho application is not 
entertained and on such renewal the period of training already 
undergone by the candidate shall bc counted towards prac 
tical training as referred to in paragraph 13 ( 1 ) of this 
Schedule . 


1 - 8 - 82 


The 22nd October 1983 
No . 3ECA ( 4 )/6 /83- 84 . - In pursuance of Regulation 16 of the 
Chartered Accountants Regulations, 1964 it is hereby notificd 
that in exerciso of the powers conforred by Section 20 ( 1 ) (a ) of 
thc Charterod Accountants Act, 1949 , the Council of the Insti 
tute of Chartered Ac ountants of India has removed from the 
Register of Members of this Institute on account of death , tho 
name of tho followingmember with effect from the date mentioned 
against his namo: 


S . Membership 
No. Number 


Namo and Address . 


Date of 
Removal 


1. 


2109 


22- 8 - 1983 


Shri Navin Chandra Magotra , 
52, Ashoka Avenue, 
Calcutta -700040 . 


15 . Interview 


The candidate shall be required to appear before an inter 
view board that may be appointed by the Committce in this 
behalf. 


P . S. GOPALAKRISHNAN , 

Secretary . 


16 . Grant of Certificate 

A candidate who has completed the practical training , 
whoso dissertation has been accepted and who has been suc 
cca ſul at the intei view , shall be eligible for a certificate in 
the appropriate Form . 
17 . Record of truining 

A complete record showing the details of training under 
gone by the candidate shall be maintained by him and a 
copy thereof shall be submitted to the Commitee from timo 
to time. 


Kanpur -208001 , the 22nd Soptember 1983 
No. 3CCA ( 3 ) (4 )/83 -84 ;- - In pursuance of Clausc ( iv ) of 
Rogulation 10 ( 1) road with Regulation 10 ( 2 ) (b ) of the Chartered 
Accountants Regulations, 1964 , it is horoby notified that the 
Certificates of Practice issued to the following members shall 
stand cancellod with effect from 1st August , 1983 as they had 
not paid their annual fee for the Certificate of Practice for the 
year 1983- 84 till 31st day of July 1983. 


S . Mombership 
No. Number 


Namo & Address 


1 


1, 


18 . Advisory Board 

( 1 ) The Committee may appoint an advisory board con 
sisting of not more than five persons to advise the Com 
mittee on the syllabus, examinations , practical training, re 
scarch and any other matter relating to Tax Management, as 
might be referred to it. 


2 . 


( 2 ) The members of the advisory board shall be eligible 
for travelling allowance and daily allowance according to the 
rates that may be approved by the Council. 


3 . 


2 

-- - - - 
9977 Shri Devendara Kumar Gupta , F .C .A ., 

E - 47 , Shastri Nagar, 

MEERUT. 
10988 * 1 * , Shri Chain Raj Mehta , F . C .A ., 

21 , Golimar Garden , 
Opp . Bharat Petrolium , 
Bhawani Singh Road , 

JAIPUR - 302001. 
14814 Shri Suresh Kumar Gupta , F . C . A ., 

UCO Bank Building, 
Chandpole Bazar, 

JAIPUR - 302001. 
16258 Shri Jagdish Chawala , F . C .A ., 

Anant Building, 
Railway Road, 

Saharanpur , 
16687 Shri Arun Mehra , A . C . A ., 

33/ 4 , Gokhale Marg , 
LUCKNOW - 226001. 


P . S. GOPALA KRISHNAN 

Secretary 


4 . 


Calcutta- 700071, the 29th September 1983 

( CHARTERED ACCOUNTANTS) 
No. 3ECA / 5 / 5 /83 -84 : — With reference to this Institute s 
Notification Nos , 4ECA ( 3 ) /82- 83 dated 13 - 8 -82, 3ECA ( 4 ) /11 / 
82/ 83 - dated 31 - 3 -83, it is hereby notified in pursuance of Regu 
lation 18 of the Chartered Accountaots Regulations, 1964, 
that in excrcise of the powers conferred by Regulation 17 of the 


5. 
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THE FOOD CORPORATION OF INDIA 

New Delhi, the 22nd October 1983 


6 . 


17007 


Shri Suresh Chandra Agarwal, A . C .A ., 
Maya Bhawan , 
Nim Ka Thana - 332713 . . . . 
SIKAR (RAJ.) . 


No . 26 / F . No. 38 - 2 / 82 -EP ( pt.) . — In exercise of the 
powers conferred by Section 45 of the Food Corporations 
Act , 1964 ( 37 of 1964 ) and with the previous sanction of tho 
Central Government, the Food Corporation of India hereby 
makes the following Regulations further to amend the Food 
Corporation of India (Death -cum - Retirement Gratuity ) Re 
gulations , 1967 : / 


7. 


70201 


8 . 


70686 


1, ( 1) These Regulations shall be called the Food Corpo 

ration of India (Death -cum -Retirement Gratuity ) 

(7th Amendment ) Regulations , 1983 . 
( ii ) They shall be deemed to have come into force on 

1st February , 1982. 


70701 


2 . In the Food Corporation of India (Dcath - cum - Retire 
ment Gratuity ) Regulations, 1967, the following shall sub 
stitute the existing regulation 5 ( 1 ) : 


70799 


" The amount of gratuity will be equal to I of the emolu 
ments for each completed 6 monthly period of quali 
fying service subject to a maximum of 16 times tho 
emoluments of Rs. 36 , 000 / - whichover is less " . 


70953 


Explanatory Memorandum 


71005 


1 The Central Government in the Ministry of Finance have 
actyised that the Public Enterprises who have their own 
gratuity scheme, may revise the ceiling limit of the maximum 
amount of gratuity from Rs. 30 , 000 / - to Rs, 36 ,000 /- w .o .f. 
1st February , 1982. In view of the advice given by the B . P . E ., 
it has been decided to among Regulation ( 1 ) with retros 
pective effect from 1st February , 1982. The decision to 
make the amendment effective from a retrospective dato will 
not effect any employee advergely , 


13. 


71046 


Shri Narendra Kumar Bhandar ), A .C .A ., 
2 P 21, Vigyan Nagar, 
KOTA . 
Shri LaxmiNarain Agrawal, A . C . A ., 
Spl. 2 , New Grain Mandi, 
Chandpole , 
JAIPUR - 302001. 
Shri Ashok Haldia , A . C . A ., 
C / o . Gynesh Haldia , 
Haldia House , 
Zohari Bazar, 
JAIPUR 
Shri Raj Tilak Tripathi, A . C . A ., 
4 /14-6 , Manendra Vihar , 
Opp . Dr. Sethi Nursing Home, 
Ballupur Road , 
Dehradun - 248001 (U . P .), 
Shri Renu Bakshi, A . C .A ., 
C - 111 , Opp. Church , 
Indira Nagar , 
LUCKNOW . 
Shri Raghu Kesher Kaushal, A . C . A ., 
Bhagat Singh Building , 
Station Road , 
Ranchi : 834001. 
Shri Murari lal Gupta , A . C . A ., . 
C /o . Keshav Dev Gupta , 
S -40 - 41 , Sibad Arca , 
Krishna Marg , 
Bapu Nagar , 
JAĪPUR -302013 (Raj.). 
Shri Atul Kumar Garg, A . C . A ., 
29 / 37 , Raja Mandi, 
AGRA . 
Shri Abhilash Chandra Agrawal, A . C . A ., 
72. C .P . Colony. 
Morar , 
Gwalior- 474006 . 
Shri Mahesh Chand Jain , A . C . A . , 
Opp . Balgi Rathore ki gali, 
Bazar Bazar, 
ALWAR - 301001. 
Shri Diwakar B . Gandhi, A . C . A ., 
Near M . G . Hospital, 
BANSWARA . 
Shri Mahendra Pal Singh , A . C . A ., 
110 /62 , Room No. 6 . 
Jawahar Nagar , 
KANPUR . 
Shri Binod Kumar Banka, A . C . A ., 
C / o , Hindustan Cycle Supply Co ., 
49, H , B . Road , 
Ranchi- 83400 ) . 
Shri Ashok Grover , A . C . A ., 
38 , Shankar Nagar , 
Nirala Nagar , 
LUCKNOW . 
Shri Baij Nath Gupta , A . Ç . A ., 
Apsara Talkies Complex , 
Subhash Road , 
Aligarh - 202001. 


R . NARAYANASWAMY 

Secretary 


4 . 
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15. 


71079 


71084 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

New Delhi, the 19th October 1983 
The existing entry at și. No . 8 of Employces State Insu 
rance Corporation Notification No. V - 33 ( 13 ) - 12 / 82 -Estt. IV 
datod 15 - 6 - 1983 regarding rc - constitution of the Regional 
Board Punjab may be read as : 

Brig . Y . R . Behl, 
Jawala Flour Mills , 
Haripur , Amritsar . 


71121 


71177 


HAR MANDER SINGH 

Director General 


19 . 


71187 


New Delhi, the 12th October 1983 


20 . 


81784 


No . U - 16 / 53 / 2 /83Med . II (Mah . ) .- In pursuance of the re 
solution passed at its meeting held on 25th April, 1951 confer 
ring upon the Director General the Powers of the Corpora 
tion under Regulation 105 of the ESI (General) Regulations, 
1950 and such powerg having been further delegated to nic 
vide Director General s Order No. 1024 ( G ) dated 23 - 5 -83, 
I hereby Authorise the Civil Surgeon , Satara to function as 
Medical Authority for Satara area in Maharashtra with effect 
from 20th October, 1983 at a monthly remuneration of Rs. 
75 / - p . m , for the purpose of medical examination of tho 
Insured Persons and grant of further certificates to them when 
the correctness of the original certificates is in doubt. 


82531 


P . S . GOPALAKRISHNAN 

Secretary , 


DR . VED PRAKASH , 
Medical Commissioner 
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OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND 

COMMISSIONER 


New Delhi, the 13th October 1982 

CORRIGENDUM 
No. E . II / 3 ( 16 ) /81 /6 ). — In the Schedule to the Notifica 
tion No. E .S. 38 ( 1 ) / 73 , dated 16 - 10 - 1973 under section 8 
of the Employees Provident Fund & Misc . Provision Act, 
1952 published under S . O . 550 ( E ) in Part II , Section 3 , Sub 
section (ii ) of the Gazette extraordinary of India , datod 
17- 10 - 1973 : 


( 1) In Sl. No. 5 of the Schedule for " The state of 

Gujarat read " The State of Gujarat and Union 

Territories of Daman & Diu " . 
(ii ) In și. No. 8 of the Schedule for " The State of 

Maharashtra and Union Territory of Goa , Daman 
and Diu " read “ The State of Maharashtra and 
Union Territory of Goa " . 


A . H . JUNG 
Central Provident Fund Commissioner 
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